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न छहीं कहीं हुच की खेती ऋप्ते 
व्णा एइशचकर वणत, कहमत कहा हुद का खत कऋरचुत 5 
च्ण्द्य आर दाकर बदादे थे । क्ानेदाल मे खानों से शंगा 
है नलव््लता श। प्र “कु इर आह ऋटादीए दे” स्पा कमकनव "ह। हल हाश ज्क्च 78 ६ 
तेकलता था आर पूरण महाद्वीप दे सोदायरों के हाथ बेचा 
ज्णदा था । 

तह 5 झतठेज छ पा ० क्ता ञआ्धि व्याए न द्से  च आर तने 
५ [+-ब्िटेन पर रोसवालों का व्घार--सदसे पाहि 

मय एक शपादी ध्याया बल जग पल कक 32253: , 2 कब च्पा अर ज 
यहा एक दूणनों आया । उसने जो छुछ देखा उसका ब्यारा 
लिखा। उ छत दिन पीछे ता _...... द्धा 
/सलखा। उसदेः दु छे देन पीछे रोसी आये। इटली देश छ 
से गंदे कक गाशणश (बार न पे व्प्रा नग भा जे के... २७२५ के 
रोशवगर रोसेयों का प्रधान नगर था। इन लोगों ने थूरण का 
अशरप्ममन्‍णरदररनयप"जाा० बडा ९ हर खा आओ हे छार फ्रि घी रा 
बहुत बड़ा हिस्सा, आझोर एशिया झोर अफ़िका के भी कुछ खण्ड 
ज्ञीद 23 आ है0० हु स्पा एचपद ९ ॥» अर 
जीद लिये! ईसा से पलपवत बरस पहिले जूलियस सीज्ञर 
“5 इंएम न सल्‍कज्थ रह» कर कयाान--2 उकायरप ठ्डे सेनाएंि जिनका ब्रिदेनप के 
धाय पे एक बहुद उड़े रोसी सेनापति ने दो बार क्रिटेवषर चढ़ाई 
मल 8 से ४० छाद उच्च खेला का यदर गोसियों 
पी। इसदे बाद बह सारी रोसी सेना का तायक शोर रोसियों 





इंग्लिस्तान की कहानी ३ 


तथा उनके जीते हुए सारे देशों का शासक बन गया। उसके 
सो बरस पीछे जिसको आज से अठारह सो बरस से कुछ 
अधिक हुए एक ओर रोसी सप्नादट ने जिसका नाम क्वाडियस 
था ब्रिटेन में एक सेना भेजी ओर थोड़ेद्दी दिनों में रोमीयों ने फोर्थे 
के मुहाने से क्ाइड के सुहाने तक का सांरा दत्षिणी ब्रिटेन 
जीत लिया । 


३ --ब्रिटेन में रोस्री शासन--रोमियों के आने से पहिले 
त्रि्नलोग छोटे छोटे जत्थों में बंटे हुए थे। हर एक जत्थे का 
पक राजा था ओर सब आपस मेँ लड़ा करते थे जैसा 
कि अफ्रिकावाले आजकल भी किया करते हैँं। रोमवाल्े 
जिन लोगों को जीतते थे उन्हें न मार डालते न देश से निकाल 
देते थे। बिजित जाठदियों के साथ उनका वही बरताव था जैसा 
आज हिन्दुस्तानियों के साथ अंगरेज़ों का है। रोमियों ने अच्छी 
सड़कें बनाई, नगर बसाये ओर लोगों को मेलजोल के साथ 
रहने को बाध्य किया । आजकल जहां कहीं ऐसा नाम मिलते 
जिसमें स्ट्रीट ( सड़क ) या इसीका कोई रूप हो जैसे चेस्टरले- 
स्ट्रीट, स्ट्रेटन या स्ट्रेटफ़ंड वहां हम समझ जाते हैं कि पहित्ले 
रोमी छावनी थी । रोमी इमारतें बनाने में बड़े प्रवीण थे ओर 
उनके बनाये कोटों के खंडहर अबभी कहीं कहीं मिलते हैं । 
नगरों की गलियों में भीड़ लगी रहती थी। धनी लोग गांवों में 
सुखसे रहने के लिये बगीचे बनाते थे । नाज की खेती बहुत 
होती थी । कार्नवाल में रांगा तो निकलता ही था सीसा ओर 
लोहा भी खानोंसे निकलले लगा । इसाई धर्म-प्रचारक पहुंच गये 
ओर बहुतेरे निवासी ईसाई हो गये । किसी किसी प्रान्त में 
लेटिन साया बोली जाती थी परन्तु विजित लोग बहुधा आपस 
में अपनीही बोली में बातचीत करते थे । सच ठो यों है कि 
रोमियों ने न्‍्याय से राज किया ! व्यापार को उत्साह दिया 


पर झपले साज में दया ब्रिटेन से क्या महाद्वीय सें, अच्छे कामूल 
उताये फिंदसे सबको अपने स्वत्थ पर पूरा अधिकार रहे । 
हू बातें दव ऐेलेही हो सकती थीं जैसे आजकल हिन्दुह्तान सें 
संम्धश हैँ कर्ये।के रोखीयों के राजमें सुख शाप्ति थी। साम्राज्य 
बालों पर सेना रहती थी जिससे क्रूर जर्मन लोग देश में 
छल कण लूदमार न कर सके । परन्तु रोमी सीमा के भीचर 
किसी जातिव्यले दूसरी जातिवालों से लड़भिड़ नहीं सकते थे । 
४ -रोशियों का व्रिपेल से चलता आमा--ब्रिटेन में रोड़ी 

रशब्ध तीत सो पचास बरस तक रहा। रोडियों परु उनके 
देरियों ले चढ़ाई कर दी ओर उन्हें अपना ही देश वचाने के लिये 
झएली सेना को यहां से बुत्ता लेना पड़ा ओर ब्रिदम लोग 
आअयले- ही आसरे रह गये। उनके अभाग से रोशियों ने उनको 
लड़वा सिस्काया जे था। उनके बाप दादे इतने दिनों तक 
_व्ल से रहे थेके वे बेरी को रोकना जानते ही दथे। 
रेशियों देश हटलेही उन पर स्काद ओर पिकट नामकी दो क्र 
जंशली जातियों ले क्रावा कर दिया। उस दिलों स्काट लोग 





(4 
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ऐण्लेणड में रहा करते थे परव्तु उनसें से बहुतेरे समुद्र णर करदेः 
उत्तर किरेन के उस साग हें बस गये जिसे आजकल आर्माइत्द 


शायर कहते हैं आर उन्हीं के आने से इस्स दापू के उत्तरी साथ 
का मास स्काटलैयड पड़ गया। ्कटलोग स्काण के ह्याने से 
पाहिले काइड ओर फोर्थ के सुहानों के उत्तर रहते थे। स्का 
आर एक दोनों ते बिटेन सें आकर लूदटमार सचा दी। क्रि 

लोगों की रफ्तार सदा रोशन सेना किया करती थी । इससे हब 
'क्रदल आएना बचाव आप न कर सके तो उन्होंने रोगी सेदाएंति 
को अपनी सेना लोदा लाने के लिये लिखा। सेनापति मात्र 
गया ओर स्काद ओर पिकट दोनों को मार सगा कर अउते 
देशक्ो लोद गया.ओर फिर न आया। परिणाम यह हुआ कि 
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स्काट ओर पिक्ट फिर देश में छुस पडे । जो जाति अपनी रत्ता 
आप' नहीं कर सकती उस पर कोई दया नहीं करता । 

॥ अध्याय ० ॥ 

१ अआगरेजों का अधिकार $% 


१ -अंगरेजों का आना--ज्रिदन लोग वही भाषा बोलते 
थे जो कुछ कुछ वेब्सबासी जो उन्हीं की सब्तान हैं अबतक 
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तोपलहे 8। सकाटों आर पिकटों की बोली भी उससे मिलती 
जलती थी । परन्तु उत्तर सागर के उस पार एलूब नदी के 
ः दोलों ओर एक जाति बसी थी जो इनसे भिन्न थी! 
दाह त्तोण ऐंटल, सलेकसन ओर जूट कहलाते थे । यह जमेन भाषा 
बोलते थे एरूतु वह जर्न पूरी पूरी ऐसी न थी जैसी कि 
हएजकल जमनी से बोली जाती है । इसको लो ( हीन ) जमेन 
पहले हैं आए यह डक भाषा दे समात थी । फऐेंल, सैेक्सन ओर 
झूए स्काद आरा पिकट की भांति करा थे। इनके पास छोटी 
छोटी वादे थी आर ये सल्लाही के कास में बड़े साहसी थे। यह 
लोण समझ॒द्व पार करके आग लगाते, लूद मार करते हुए पिक्टों 
छाए ख्काटों की शांति देश में आये। ३० ४४६ सें कुछ जूट 
कोण थेलेद दाए में उतरे। कहाजाता है कि हेखसूट ओर हार्सा 
लठ्े सेवाबायक थे। छुछ ओर सरदार दथथियारवन्द्‌ लोगों को 
साथ लिये दाए के ओर हिल्‍्सों में उतरे । यह लोग रोपमियों 
दी भाँति लिटल लोगों एए शास्ति से राज़ करने नहीं आये थे ! 
इत्हों थे बद्चल से जिदन सारडाले या देश से निकाल दिये आर 
उठी बरतदी आपस में वाद की। यह लोग दणरों में रहता 
चाहत थ ब्याक्द्ध छतका रृत्या ले रहल वा ससाद था [| इस 


हि 


छार्ण इत्हों वे दगर यातो जला दिये या उजाड डाले । जो नगर 
बचे थे देशी विगड़ते गये ज़वतक कि बये आनेवालों ने बगरों से 
रहना झोर व्यापार करना नहीं सीखा | 

२ ।>-पेवेनसी के पास एक रोमी नगर की दशा-हेस्टिग्स 
(9०8002 8) झोर इच्टबुर्न (7भ६/ 00 ४776 ) के वीच 
में ससेक्स (5788९5) के समुद्गरतद पर नगरों दे साथ 
बर्ताव का एक विचित्न उदाहरण मिलता है। यहां बह स्थान 
देखा जाता है जहां पहिले ऐग्डरेडा ( 37॥00०7709 ) नास एक 
सख्र रोमी नगर बसा हुआ था। वहां अब तक रोसी कोट 
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खड़ा है। यह कोट ऐसे मसाले का बना है जिसे रोमी ही 
बनाना जानते थे ओर जो उतत पत्थरों से भी कड़ा हे जिनको जोड़ 
कर कोट बना था। कोटके भीतर एक चोरस हरा खेत हे। 
इसके एक कोने को छोड़ कर कहीं इमारत का चिह्न नहीं हे। 
यह णक गढ़ी के खंडहर हैं जो रोमियों के समय के बहुत पीछे. 
बनी थी। सैक्सन बिजेता कोद को गिरा न सका, सीतर के 
सकान उसने गिरा दिये। उसे बाहर रहना अच्छा लगता था । 
सगर के पुराने फाटकों के सामने दो छोटे छोटे गांव हैं जिनके 
नामही से विदित होता है कि किस साया के हैं ओर उन में 
कोन लोग आकर बसे थे। पश्चिम में वेस्ट हेस (१४०४६ नि&7) 
है जिसका अथे पश्चिमी घर है। यहां कोई सेक्सन बसा था 
जिस का नाम हम नहीं जानते । पूर्व में पेवेन्सी (772ए७7७6५ ) 
है जिसका अर्थ है प्युफ्न (200/7 ) का टापू ओर इस में सब्देह 
नहीं कि प्युस्न सहाशय एक सैक्सन विजेता यहां रहे थे । 

३ ।--ब्रिटेन का धीरे धीरे जीता जाना--इन सेैक्सनों, जूटों 
ओर एऐंग्लों ने एकाइक सारे टापू पर अधिकार नहीं किया । रो- 
मियों के आने से पहिले त्रिटेन लोगों की भांति यह लोग भी एक 
जाति के न थे। एक एक जत्था अलग अलग रहता था । अब तक 
इस देश के अनेक जिले इन्हीं जत्थों के नाम से प्रसिद्ध हैं, जैसे पूवे 
सैक्सन इसेक्स में रहते थे, मध्य के मिडल सेक्स में ओर दत्तिए 
के ससेकक्‍्स में। प्रहिले विजय में कुछ विशेष कठिताई न पड़ी । 
इंग्लैरड के दत्तिण-पूर्व के प्रान्द को ओर प्रान्तों की अपेक्षा 
रोमियों ने अधिक सभ्य बना दिया था। महाद्वीप के निकट होले 
से यह प्रान्त धनी भी होगया था झोर जो लोग यहां रहते थे वे 
समुद्र पार के देशों से व्यापार करते थे। पश्चिमी पहाड़ी के रहने- 
घपालों की अपेक्षा ये युद्ध करने में भी अभ्यस्त न थे इसी से इनका 
जीता जाना सुगम था। दत्तिण में चार छोटें छोटे शज्य बन 


इंग्ल्िस्ताद दी कहानी 
( 4६67+ ) में जहां अब उसी नासका ज़िला हे 
ज़्ले 


न 
टापइएजाण पाएडओीड 2 जज स्से ज्च्प्त्ध ञ्यो एप च्ये जि 
० ३ 7७5७ ३ 6५१ 285 5 ससक्रर र्‌ स्त्र्र घर | 
२.) « आप यम अनाज 

है, तीसरा इसेक्स में (जिससे आजकलके इसेक्स ओर मिडल 
न रे] 
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फेगकिज् के जिले हैं। डचर ओर पश्चिस में सामना कुछ विकट 
लगे वज़ेताओं को बेरी पर विशेष बल से आऋमसण 
ऋरले के लिये अपनी छोटी छोटी जत्थाओं का संगठन करना 
एड! ! तीन बडे राज्य यह थे १ नाथम्बरलेणशड (५०0प्र॥00- 
0) झ्् शत हब जदी वेः उच्चतर वा देश जा छाइड दक फेला 
२ सशिया ( 0४7०७ ), देश केः बीच का प्रान्च, और ३ 
॥ ४४४७5 ) अर्थात्‌ पश्चिमी सेक्सन देश जो ससेक्स के 
छरश्जस था। ये तीनो ज़िदन लोगों से लडले रहे। एक सो 
स्त बर ऊऋगड़ा करके ये लोग अपने राज्य की सीमा 
स्पद 4 7 ाश68 ) जल दच्द बढ़ाए लेगये आर वहा से पत्ता 
एड बोडफोडे ( जिशर्त[छ््वे ) वे पास एक जगह | यहा स 
यह सीश्ा देढी हाद्ार इाव्स्स ( ४ € ) नदी के झहादे आर 
यपाब्लेणुड ( 70०7॥%87वपे ) दे बीसोबीक सें होकर इंगलिश जैनत्त 
५ 40 88॥ टी290ए6] ) से शिलगई । फिर कई बरस झमडए 
४#रते एरु यह सीमा पीनइन पहाड़ी से ग्रेशगडीए पहाड़ी होकर 
गंलश चनबतल पहुंची । कम्बरलिणड, लंकाशायर, डिचन ओर 
कावेबाल बहुत पीछे इनदेः हाथ लगे । वेब्स सैकडों बरस तक 
स्वेतेत्ञ रहा। पिछले ओर पश्चिमी प्रांच्तों को जीतने में जो 
लड़ ४२४ | हुई उत्स इतने बटन नहीं मरे जितने पूर्वी युझ्धों में चद्ट 
छुछ थे | 
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४ ”अंगरेज जाति ओर उसके राजा--बाहर से आले- 
वाले छेगिलि या इंग्लिश कहलाते थे । कभी कभी इन्हें 
फेलो-सैकसन अर्थात्‌ एँग्ल ओर सैक्सन भी कहते थे 
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/)2 


7 ०. का ऐग्ल्तों + 
देश का नाम भी इंग्लैणड अर्थात ऐंग्लों का देश पड़ गया। एक 
एक जत्थे का राजा अलग था परव्तु राजा अपनी मनसानी नहीं 
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दूं० ४७७ में इूग्लिस्तान । 


57० साद्दा था। हत्ये' शुलततत लोगों की सभा कर के यह 
मिश्वय परदे कि युद्ध कश्मा चाहिये या नहीं। राजा सर जाता 
तो उच्छ थे कुल में से बवत रफज़ा छुच लिया जाता था। बाप के 
परदे एर बड़े केटे का राज का आत् धिकारी होना कोई जानता 
छू थ!५ राजा लाई में सेदादायक होता ओर स्व॒तंत्रों की सभा 
प्सदायाति सी बचनता। राजा का बड़ा बेदा बालक होता 

यथा रोशी होने या आर केसी कारण से शज करने 
देः योप्षथ वे समझा जाता तो सभा उसे छोड देती आर उसके: 
कद था भाई को राजा बना देती । 

५ -ऊअपरणर्ियों के साथ बरताव--जनता की इत सभाओं 
किस किसी मे कोई अपराज किया होता उसकी झुनाई 
होती थी। आजकल की भांति गति जज नहीं थे। कोई किसी 
को शाए डालदा दो ज्सको दंड देना उसके नातेदारों का कास था; 
प्र] किसी ले का प्रयोजन जे ही ! अंगरेजों के आने से छ&छ ही 
उएहिले जह् रद थी के ज्ञो शलप्य सारा जादा था उसी दे; स््णे 
हादेदार का ऊर्म था कि सारकेबाले को सार डालें। यही रीदि 
हादिय्ों में णी जिल्‍फे सब से कृरोेव का दातेदार 'लोह का बदला 


) 5] 


७॥ जा 


| 


उसके उए्शचब्त घातक दे; बातेदार 
उसका बच करता आअएना अर्स सानते जिसने खारनेवाले को 
झाश ! यह एचंएण पीढ़ी दर पीढी चली जोर एक कुल का कोई 
८ कोई दरें धुल के किसी न किसी के सारते की दाक में 
खुला । अन्त को लोग इस्स हत्या प्रतिहृत्या से घबरा गये 
आर यह' रीति घिकतली कि जब किसी का बध किया जाता तो 
धादक उलके दात्तेदारों के एस आकर छुटकारा पाने के लिये 
कुछ घन देता! वह लोग इस्स धन को समा में लाते छोर घातक 
ओझोए बथ किये हुये सतुण्ण के बातेदारों में पेल हो जाता। चोर 
पएकडए आता दो उससे भी इसी रीति से बन देवा पडता था । 





चहल्ादा था | 
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६ -अंगरेजों का धर्म--इस प्रबन्ध के संभव होने का यही 
ऋरण था कि अंगरेज उन दिनों मनुष्य बच को बुरा न सममते थे । 
यह लोग सद्धम-हीन थे ओर उनका धर्म उन्हें यह सिखाता था कि 
बली ओर वीर होना दयालु होने से अच्छा है । उनके देवता उनसे 
प्रसन्‍न तभी होगें जब वे निठुर ओर प्रबल रहेंगे ओर झुद्ध में सर 
जायेगे तो उन्हें स्वगे में सुख मिलेगा। उनका विश्वास था कि मरे 
वीर स्वर में भी दिन रात विनोद के लिये कगड़ा किया करते हैं । 

७ |--दोष-निवृत्ति ( (/०07907'29/४0०7 ) जोर शपथ 
( 0706०! )-डन दिनों ओर बातों में भी अपराधियों के 
दराड देने की रीति हमारी रीतियों से भिन्न थी। आजकल 
की भांति तब न जज थे न वकील, जो ऐसे अपराधी की जांच 
कर सकते जिसको किसी ने अपराध करते देखा न था। जब 
किसी पर बच्ध या चोरी का अभियाग चलाया जाता तो उससे 
कहते थे कि कुछ भले मानस ले आओ जो सोगन्द खाकर कहें 
कि तुम निर्दोष हो । इसको दोषनिवृत्ति कहते थे क्योंकि लोग 
इसको मिल कर दोषहीन सिद्ध करते थे। अपराधी को ऐसे 
लोग न मिलते तो उसके पास एक ओर उपाय भी था। यह 
उपाय शपथ ( 07०७०] ) था जिसे इश्वर का न्याय सममते थे । 
हल के फाल लाल करके उन पर आंखों में पट्टी बांधकर नंगे 
यांवें चलना या खोलते पानी में हाथ डालना “ शपथ ” कहलाता 
था। अपरक्ोी का पांव फालों पर न पड़े या तीन दिन तक 
हाथ में फफोले न पड़ें तो उसे निर्दोष कहते थे। इस रीति में 
विरतला ही कोई बचता होगा परन्तु शपथ वेही लोग करते थे 
जिन्हें उनके निर्दोष होने की सोगन्द खानेको भलेमानस 
न मिलते । ऐसे लोग बुरे माने जाते थे क्योंकि उनके पडोसियों 
का उन पर विश्वास नथा। इस कारण किसी को आशय 
जे होता था जब सारे शपथ करनेवाले सफल न होते थे । 
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आने से डेढ़ सो बरस पीछे श्रेगटी (07०2079) नामका एक पोप 
हुआ । उसके पोप होने के बहुत दिन पहिले उसने रोम की 
दासहाट में नाथेस्वरलेणड के खुन्दर बालक देखे ओर उसने 
पूछा कि ये किस जाति के हैं ओर जब डसे यह बताया गया कि 
ये ( &72!० ) ऐेंजिल हैं तो वह बोल उठा कि “ ऐंगिल नहीं 
ऐंजिल ( फ्रश्ते देवता ) ” हैं, फिर पोप ने पूछा इनका. राजा 
कोन है? जो सोदागर उन्हें बेंच रहा था उसने कहा कि इनका 
राजा इला है। ग्रेगरी ने उत्तर दिया कि इला के राज़ में 
अत्लेलजा (.3]0ए7०॥ ) # गाया जायगा । कई बरस पीछे जब 
ग्रेगटी पोष हो गया, उसे उन बालकों की सुध न भूली ओर उसने 
अगरेज़ों को ईसाई बनाने के लिये अगस्टीन को भेजा । 

२ (--कैणटरवरी में अगस्टीन--५६७ ३० में अपने प्रेमधर्म 
का. प्रचार करने के लिये अगस्टीन थेनेटद ( 7७766 ) 
टापू में उतरा जहाँ. १४८ बरस पहले क्रूर जूट लोग लूटमार 
करने उतरे थे। कुछ पादरी साथ लिये यह केण्ट के 
राजा के नगर में चला गया, जहां अब केशटरबरी बसा 
है ओर जहां एक बहुत ऊँचा गिरजाघर है। शाजा णथिलबर्ट 
ने समुद्र पार की एक ईसाई स्त्री के साथ बियाह किया था ओर 
उसने आज्ञा दे दी कि हमारी प्रज्ञा को अपने चर्म का उपदेश 
करो । कुछ दिन पीछे राजा, ओर केणट के रहनेवाले ईसाई हो 
गये। केणटरवरी से ईसाई धर्म इंग्लिस्तान के दक्तिण प्रान्तों 
में फेला। अगस्टीन यहां का पहला (.37०॥0|8#09 ) 
लाट पादरी हुआ ओर इसी कारण केशटरबरी का लाट पादरी 
जहां धर्महीन अंगरेज़ों को सबसे पहिले ईसाई घम का उपदेश 
दिया गया था सारे दत्षिण इंग्लिस्तान का लाटपादरी अब 
तक माना जाता हे । 


* घह इबरानो माषा का शब्द है जिसका अथे है इश्वर को धन्यगाद | 


रण 9 ९ ५ च्स््चा अली 8 रे घ्प्ह्टाल पापा 
हर हाच्हस्ततद आह फहाल 





5 कै ३83 के ६० 
“डर शाप्त का इसाइ होना--ईग्लिस्दान के दक्तिण 








है क्तजाज 89 डक अल किक “कह १ हु जे धाएप समराररकज ही "प ०2» कर फ के लत उजच्लर 
शाहल को रण वे अऊ हुए एक पाद्रोे तने इसाईइ बदाया | उतच्तर- 
प्ाध्द-जालों ले आयोेना से भेजे हुए एक धर्लेप्रचारक से इसाइ मत 
सीण्दा । घ्याय मब क्तेशड न अब मम हे 
जाप | आशना सआवटलशड के एएश्चडस एक क्को दा सा दाप 
जिस में कुछ ऐेरलिशड बे बाले इसाई बस गये थे ओर वह 
पक ऋ व जकक सपा ता खबत्व्क, के दा पर्स न] हममाज्नपककरओ बिक पा ण्व्ल 
हाय झपले उसे का प्रयाए करना उलाहते शे। आयोना से णक्क 


फदरी जिसका दास ऐैडेल था, आकर वाथेस्बरलेणड के सरझुद्ग 
द८ के निकट (प्ि०ए 7970 ) पवित्र ठायू में बस गया ओर 
दर्द से बहुत से धर्म प्रतारद भेजे । शोश के आये झोर आयोना 
दो इगाये एदाग्यों कें एक ही दात सिखायी। इच्हों ले लोगों को 

देश दिया; ईसा की पूजा सिखायी ओर 
झतेक देशराओं हे बदले उनको प्रेम्मरा् की शित्ता दी । लोगों ने 
उनस्ी वाते सा्दी छाए यह समयझा कि सदा लड़ते भिड़ते रहले 
पे बदले ज्णशील शोर नप्न होना अच्छा है! जहां कहीं लोगों 





ले छड़दा (भसड़ना नहीं छोड़ा वहां कम से कम इतना तो खीर 
र्‌ द् सरे को न हो सारत, र गी आर 
कड़ालों पर दया करते हैं उबका पझ्यादर करना चाहिये। एक राजा 
दे आपदे राज़ के बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा करके पूछा कि तुम 
इसाइ होता चाहते हो? एक सरदार ने उत्तर दिया कि सल्ु॒ष्य का 
जीवद ऐसा है जैसा जाड़े के दिलों में अगेठी के पास एक कोटे में 
कोई भोजन कर रहा हो, बाहर पानी बरस रहा हो ओर एक 
अआड़िया उस कमरे सें घुस आये। चिड़िया एक द्वार से घुसे 
अगेदी के प्रकाश सें गर्मी में थोड़ी देर ठहरे ओर फिर उड़कर जाड़े 
के आत्थकार में छुघ हो जाय । ऐसे ही हम लोगों का जीवन है 
हम बह वहीं हानते कि इसके पहिले दया था ओर पीछे कया होगा ! 
सर इस वह शिक्षा से हमको इन बातों का ज्ञान हो सके तो 
हसछो णही मे शहर करता चाहिये । 
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४ --४०ग८ बानप्रस्थ--नई ध्मशिज्ञा को लोग धीरे 
धीरे मानने लगे परन्तु ईसा मसीह की प्रार्थना करना सीखले 
से साधारण जनता का स्वभाव न बदला। गिरजाघर जाना 
ओर प्राथनां पढ़ डालना कुछ कठिन काम नहीं है परन्तु बेबिल में 
जो आचरण की शिक्षा दी गई है उसके अचुसार रहना कठिन 
है। बहुतेरे अंगरेज़ों की पहिले की भांति लड़ाई दंगा करने की 
रुचि बनी रही । परन्तु कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने चरित्र 
सुधारने का कठिन उद्योग किया । बदला लेने के बदले क्षमा 
करना ओर निरन्तर लड़ाई करने से शान्त रहना उचित जाना | 
इस काम में जिन लोगों ने सबसे कठिन उद्योग किया उन्होंने देखा 
कि उनके चारों ओर जो लोग बसे थे उनके बीच में रहकर उस्त 
काम में उनको सफलता नहीं हो सकती । इसलिये वे सब मिल 
कर भठों में रहने लगे । इन मठों में रहनेवाले मेक ( वानप्रस्य, 
भिज्कषुक ) कहलाते थे ओर स्ल्ियां नन्‌ (भिक्षुणी ) कही जाती 
थीं। यह लोग बड़े दुःख से जीवन व्यतीत करते, जितना 
परमावश्यक था उससे अधिक भोजन न करते ओर अपने नित्य 
के भोजन उपाजन के लिये परिश्रम करते आझऔरः निरन्तर भजन 
किया करतेथे । इंग्लिस्तान में अवतक इन मठों के खेडहर' देखे 
जाते हैं ओर लोग कहा करते हैं कि इन वानप्रस्थोंने अपने रहने 
के लिये बहुत अच्छे स्थान छुने थे। बात यह है, इन लोगों को 
इस बात की पवाह नहीं थी कि ये स्थान अच्छे हैं या बुरे। 
उनका अशिप्राय इतना ही था कि जहां ओर लोग रहते हैं, वहां 
के स्थान प्रलोभनों से पूर्ण हैं। वे बस्ती से दूर चले जाते जहां 
उनको पीने को पानी की धारा, जलाने की लकड़ी ओर कुछ 
उपजाऊ धरती होती जिसमें खाने का अन्न बो सकते थे। 
आजकल जो लोग छुट्टी के दिनों में हरी घास ओर नाज के 
खेत, पेड़ ओर नदियां देखने जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छे लगते 


दा इंस्ल्वस्ताल को कहानी 
है एरम्तु उन दियों जो लोग यहाँ रहते थे उन्हें ऐसे ध्रानत में 
पेद् छा इक शिलने के लिये कांदित परिश्रम काला पएडदा था। 


| जच्णाय ६ ऐ 
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€्‌ 


[एव छा काशझ--छानप्रस्थों के उएदेश बहुद कस लोगों 

में झाले | कारण णह था कि सारे देश में गड़बड़ी सदी थी ओर 
खर्ाद की छूस थी । शजा सदा आपस हें लड़ा करते थे 

दरण्णी सर बह जाता कभी दष्सश | अच्द को एाशिी सनों 
ह” ग्यज्ञा ए्दट न ने धआ्यांयों दा दवा शा | एग्बट सारे इाग्लस्दान 
पा राजा द था डैसे कि आजकल खसल्लाद जार्ज एचस है । कई 
जटे छाट राह झअपएना शासन आप करते थे । परनन्‍त सच एज़्वटे 


जि पे 
दो झानदे थे 5] 


ते थे ऋ ने प्रतिज्ञा की कि न एग्वर्ट से लड़ेंगे आर 





च्य्‌ (--डेद ल्वोणों का आदा--श्वना हा गहुत ठ छघण्य रद दे 
सरते ही राव फिर अलगण हो हाले। परचध्त एण्ब्ट देः जीतेजी एच 
लया बेरी उठ उड़ा हुआ । एक्त जाति दे लेथ जिसे इंग्लिस्तान 
में डेद ओर पूरप सहाह्वीए में नार्थ्मेद (उत्तर दे; रहने वाले) या 
चार्सव ( ]0077%0 ) कहते थे, डेनपार्दक ओर चार्दे से आये। 
यह लोग देखेही थे जैसे कि अशरेज्षों के एरखे थे जो साढ़े 


ठीद रा । पश्स पहिले थेनेट मं उत्तरे थे । यह लोग हलकी नाथों 


कर लूद सार करके भाग जाते थे । डनका हि पकड़ना कठिन था । 
सदों पर विशेष कर उनकी दष्ठि रहती क्‍योंकि वह जानते थे कि 
धन यहीं धरा है । वानप्रस्थ तो पहिले निर्धन ही थे परन्तु जो 
लोग उनकी पूजा करते थे वे उनके धर्मरस॑घों के लिये भेट पूजा 
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लाया करते थे ओर आजकल इन भठों में चांदी के पात्र ओर 
चांदी के क्रूश रक्खे थे ओर इनकी पुस्तकों की जिल्‍्दों में रल 
जड़े थे। डेन यह भी जानते थे कि मठवाले लड़ते नहीं, 
आर उन्हों ने वानप्रस्थों को भेड़ बकरी की भांति काट डाला, 
मठों में आग लगा दी ओर जो कुछ उन में सूल्यवान वस्तु मिली 
सब उठा लेगण । यह उपद्रव इतना बढ़ा कि थूरप महाद्वीप में 
इश्वर प्राथना में कहीं कहीं एक प्राथना यह भी जोड़ दी गई :--- 
“४ ज्ञार्भेन के कोप से इश्वर हमारी रक्ता करे । ? 

३ -डेनों के साथ युद्ध-एग्बर्ट ओर उसके पीछे उसके 
बेटे ओर पोते परपोतों ने इन जंल-डाकुबों के उपद्रव की रोक 
थाम करने का भरसक उद्योग किया, कभी जीते कभी हारे । 
परन्तु डाकू बढ़तेही रहे ओर कुछ दिनों में उन्होंने लूट मारकर 
'के भागने पर सनन्‍्तोष न किया ओर ऊुंड के झुंड आकर देश 
में बसने लगे जेसे कि अंगरेज्ञ पह्दिले आकर बस गये थे। उस 
समय ऐसा जान पड़ता था कि इन्ही की जीत रहेगी ओर सारा 
'इंग्लिस्तान इनके हाथों में आजायगा । 

४ ।--अलकफ्रेड महान के राज्य का पहिला बरस--अन्त 


को अपने बड़े भाई के मरने पर एग्बर्ट के पोतों में सब से छोटा 
परन्तु सब से उदार अलफ्रेड राजा निवाचित किया गया। 
उसके भाई ने एक्क लड़का छोड़ा था जो आजकल का सा समय 
होता तो वही राजा होता । परन्तु एक वीर की आवश्यकता 
थी ओर बच्चे भतीजे की जगह वीर चचा का चुना जाना उचित 
था | अलफ्रेड डेनों से हार कर अथेलनी ( ७+70]769 ) में 
छिप रहा जो उस समय समर्सेट ज़िले के जलमम्न प्रान्त में एक 
ठटापू था ओर अब सूखा है । कुछ काल बीतने पर अलफ्रेड ने 
अपने सजाती इकट्ठा करके डेनों को परास्त किया ओर उन्हें 
चिपेनहिस ( (१7000॥877 ) की सन्धि करने ओर बच्चीस्मा 


ल्‍था.. आइम्क जन्म, 
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लेने को बाध्य किया । इस सबन्धि को कभी कभी भूल से 
चेडमोर (५७०77070) की सब्धि कहते हैं । 

५ ।डेनों का झलफ्रेड के आधीन हो जाना--5७८ ३० सें 
चिपेनहैस की सान्धि के अनुसार रीडिग (0०96778) के पास 
टेम्स नदी से रिबल (॥0009) तक एक सीमा बना कर इंग्लि- 
स्तान दो भाग करदिये गये। इस रेखा के पश्चिम ओर टेस्स 
नदी के दक्तिण का देश अंगरेज़ों के हाथ में रहा । शेष डेनों का 
होगया। डेनों ने अपने साग की सारी अच्छी धरती आप लेली 
ञझोर अधिकार भी अपना रक्‍खा परन्तु अंगरेजों को नहीं 
भारा । आजकल भी जिन नगरों के नाम के अन्त में 07 (बी) 
हो उन्हें डेनों की बस्ती समझना चाहिये जैसे प्िश्सबी 
( ७४7750ए ) या ककीबी ( ह7४0ए )। बी डेनी भाषा में 
बस्ती को कहते हैं ओर ग्रिम्सबी का अर्थ हे प्रिम की बस्ती, 
ककेबी का अथ है कर्क (गिरजा) के पास की बस्ती । ८६ इई० में 
तंदन झोर उसके चारो ओर के जिले भी अलफ्रेड' को मिल गये । 

६ ।+अलफ्रेंड का शासन--अलफ्रेड को दशा उसके दादा 


फी दशा से बुरी थी। डेनों ने डसको अपना अधिरशाज मान 
लिया परन्तु उसके शासन को नहीं मानते थे । वास्तव में उसके 
शासन में इंग्लिस्तान का एक भागही था । तौभी यह भाग उसके 
लिये पूरे से अच्छा था। उसके अधिकृत भाग में पुराने तीन राज 
चेसेक्स, ससेकक्‍्स ओर केण्ट, एसेक्स का एक छोटा सा हिस्सा 

ओर मशिया का आधा था। वह साधारण ही राजा होता तौभी 
ये धान्‍त डेनों के डरके मारे इसके आधीन रहते । परन्तु अल- 
फ्रेड का सा बड़ा राजा कोई बिरला ही हुआ होगा । जो लोग 
मनुष्यों का चरित्र नहीं जानते बह उसीको बड़ा कहते हैं जो कोई 
बड़ा काम करे। जो जानते हैं उनके बिचार में वेही बडे ओर बहुत 
अच्छे होते हैं जो केवल बड़ा कामही नहीं करते बरन्‌ यह समकते 


न दजदताए प्रहार दाता चार पचाम्चननयपे आरा नहा 
८& 6 काश लब्दा वर सकतत  । जहादास हा लद्दा सदक्त यद्याप 
का 


ट्ल्टिल हा ७ ४ जांबालंक 2 आग, ज्ञात ; अम्मा" ण्ड्ते अष्याषकस्‍कू ५ 
देखने मे छुग्श जाद पडते हैँ उनमें हाथ नहीं लगाते। अलफ्रेड 
कक क्यमल्‍-ते+०- लमक ७.3५ 


एाही था। उसने समसय लिया के उच्चरफें डेलों को प्रास्त 
४श्दा संभव वहीं; इससे उसने अपनेही देश की रक्षा करते पर 
संताए फिया। डउस ले सशुद्रग्थ ले डेनों का आक्रमण रोकने 
7 ले जुणी जहाजोंका एक बेड़ा बचाया । परन्तु उसने इससे 
या; उसने इस वादका प्रयक्त [किया कि लोगों की 
विद्वन हो ज्ञारयं। अपने आएको वानप्रस्थों 
ला: भेद इतना ही था कि उसले र्सार को 
5० लोगोंका कल्याण किया। किसी 
दान्द की सत्यता अपने चरित्र से नहीं 
| सबसे बढ़कर होना चाहता है उसे सबका 
[| अलफ्रेंड दर्बल था ओर उसके अनेक 
उसने देशहित करते में विक्षाम न किया। उसके 
कऋट्टा करके कुछ अएली 
फ़्ल्ा चर से कहा के इनके अजुसार 
आचरण करो । उससे अच्छेसे अच्छे ओर बछ्धिमावसे बुद्धिमान 
लोगों को अपना सित्र बनवाया ओर उसको आरों को शिक्षा देनेके 
लिये नियुक्त किया । विद्या से ओर पुस्तकों से उसको प्रेम 
देवल इस लिये न था कि आप ज्ञानी बने बरन्‌ उसकी प्रज्ञाका 
ज्ञान बढ़े। जिन पुस्तकों को उसने समझा कि उसकी प्रजा को 
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एढ़ता कऋशहिये उतका उसने अपनी भाषा में अज्ुवाद किया ओर 
जो अच्छी बाद उसने उन पुरुतकोंमें न देखी उसे अजुवाद में बढ़ा 


देया; ओर सरते के पीछे देश में पहिले से अच्छे क़ानून 
अच्छी शिक्षा ओर अच्छा आचार व्यवहार छोड़ गया । 
७ -डेलनों का झाधीन होना--दत्तिण के अंगरेज्ञों ने यह 


[0 


दिखा दिया कि अच्छे ओर बुद्धिमान लोग क्र अनपढ़ देशों करी 


इंग्लिस्तान की कहानी ० 


अपेत्ता अपनी रक्ता आप करने में अधिक बली होते हैं । रोमियों 
के समय में ब्रिटन लोग ओरों के भरोसे रहते थे इसी से निर्वल 
थे। अलफ्रेड के पीछे जो राजा हुण, उसका बेटा एडवंड उसके 
तीन पोते अथेड्सटन (4॥0]8/80 ) ण्डमणड (॥7077070) 
झोर एडरेड (720/60) उसके परपोते एडवी (॥70एए) ओर 
एडगर ( 700928/ ) धीरे घीरे दृढ़ता के साथ विजय पाते हुए 
सारे उत्तर इंग्लिस्तान को अपने आधीन करने में सफल हुण जिन 
प्रान्‍्तों को अलफ्रेड ने अपने बस करना असम्भव समझा था। 
जिपेनहैम की संधि के छिहत्तर बरस पीछे ६५४ ३० में इंग्लिस्तान 
फिर मिलकर एक देश हो गया ओर एज्बर्ट से बढ़कर अंगरेज़ी 
राजा सारे देश का शासन करने लगा । अंगरेज्ञ ओर डेन दोनों 
एकही राजा की प्रज्ञा हो गये । 


॥ अध्याय ४ ॥ 
% अंगरेज ओर डेन राजा 


१ ।-एडगर ओर डनस्टल--कुछ दिनों तक नये सद्भट्टित 
इंग्लिस्तान में शान्ति रही । एडगर अपने भाई णडवी के थोड़े 
दिनों के शासन के पीछे राजा हुआ; उसे इतिहास में शान्तिकारक 
कहते हैं । कहा जाता है कि डी नदी पर आठ राजाओं ने उसकी 
नाव चलायी । परन्तु जो उसके नाम से वास्तव में देश का शासन 
करता था, उसका नास आरकबिशप डनस्टन था । वह पहला मनुष्य 
था जो लड़नेवाला न होकर भी देश का शासक रहा। उसका 
काम बुद्धि से सिद्ध हुआ न कि तलवार से । डनस्टन को इंग्लि- 
स्तान सड़ट्टित रखना ओर डेनों ओर अगरेजों को आपस में लड़ने 

से रोकना था । यह काम बहुत कठिन होता जो डेन ओर अंगरेजों 
में इतना भेद होता जितना अगरेजों ओर फ्रान्सवालों में है। 


कि 


दा अल हा जला न्प्ः 
इं।ग्लस्तान की ऋटष्ादी हल्ा 
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डी नदी सें राजा रडगर | 


तश्ध्था बे व्न्ा साझाला धाफए लो मल ५- बल लेक रे यचांप ' ० 3 गें 
5चल्ठ < दावा दहुत छुछ (सलत ऊजुद्धद थे आर यब दोनों को 
शहर पट एउप ण्ब्स श्क्फ्ए्ड ध्। | बल्टून्‍क ब्लकप्कातकामर घ्त्दी के इक प्रा १ हज धाड़े दे 

भाषा छक्क द थी एएज्ठु इततदी सत्र सी न थी के थाड़े अभ्यास 

छ्च्प जमा. व्ा“ग-ओ ब्न्प्च दाद एक. झलक क्लास मे शाए लेता दास ज्ञों के ज्यऐे जाई ० 

रे छ्साद्ुचर बाहर दाह हू सरससा लंदा। झआगरजां का अपतक्ता डक 
-++वकागआ पहम शक परम (आ हिल रे यही अंक एथें॥न कप हक शा करके जसल्‍कबन+प ठ्ह हि किम अं हो परे 
कर सज्य थे छपर उज्जड़ थे । एरन्तु वह सी इसाई हो चुके ५ 


पुरशकिलन ३ बहन ध दल श्शरे 82४ है अककश> ४65 के शी पे ब्रा "काररभ करा ४7 की झआउ' जूं घतु पाप फृष्णाम्कम्णगा.सदापदपरतुा०नम्नन्‍ापन फरमान स्नट्द 
आए दास आाराइज्जा न इस्साइ सूद का आकुद्ल रहता सहदा सीखा 
०० हि क्र 


था केसे ही दे की रहता सहदा सीख सकते थे । 

४ (--डचूझूटूम आझोर डेल--डेनों ओर अंगरेज़ों को शान्ति 
देश साथ इकट्ठा रखने के उद्योग में डबस्टन ने ऐसी सूल नहीं 
वी जो वहुधा ऐसे अबस्तर पर लोग किया करते हैं। बहुतों की 
यह इच्छा होती पं कि जो लोग उतदेः समान ज्ञान नहीं रखते या 
वैसे ऋच्छे! वहां होते उदकी उच्चाति करें। परन्तु उनको सफलता 
इस कारण कहीं होती कि बह चाहते हैं कि छीक ठीक जैसे 
उतदे; वि्ार हैं केसे ही झआयोरों पे भी हो जायें, ओर ओर 


व्जाण ९. ४३ ०... जा ७० मी ब्दापड वर्ण ड्चस्ण्ल,' घ्व्स्त बाद ध्म्कपम 
त्ताण सा लखसहर ४४६ ठीक का (किया कार | इनरड ले घर बाठ 
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का उद्योग न किया कि डेन ठीक ठीक अंगरेज़ों के समान हो ज्ञायें। 
उसने यह इच्छा प्रकट की कि डेन अपने आचार व्यवहार का 
प्रतिपालन करें ओर अंगरेज़ अपने अपने । 

३ ।--डनस्टन ने शिक्षकों को बुलाया--डनख्टन ने शक्ति 
ओर सोहावनी वस्तुओं से प्रेम करना सिखा कर लोगों को 
मिलाना चाहा । बह आप भी ऐुस्तक, संगीत ओर कला से 
बड़ा प्रेम रखता था ओर शिक्षा को उत्साहित करता था। बहुत 
दिनों की लड़ाई में अगरेज़ लोग बह भी भूल गये थे जो उनके 
बाप दादे जानते थे। डनस्टन ने बाहर से शिक्तक बुलवबाये ओर 
शिक्ता देते के योग्य जब कभी कोई उसको मिल जाता तो बहुत 
प्रसन्ष होता था। उसने शिक्षकों ओर वानप्रस्थ दोनों को 

उत्साहित किया । उन दिनों के वानप्रस्थ ऐसे आलसी न थे 
जैसे कि बहुतेरे कुछ दिन पीछे हो गये । बीड' ( 8606 ) जिसने 
बहुत दिन हुए अपने देश का इतिहास लिखा था वह भी 
वानप्रस्थ ही था। जिन लोगों ने क्रानिकल इतिहास लिखा था 
जिस में हमारे पूर्वपुरुषों के चरित्र का विचित्र वर्णन उन्हीं की 
बोली में हे, वे भी वानप्रस्थ ही थे । 

४ -एथेलरेड उपनास डांवॉडोल--एडगर ओर डनस्टन के 
मरनेपर इंग्लिस्तान के बुरे दिन आ गये। एडवर्ड ज्ञो एडगर के 
पीछे राजा हुआ मार डाला गया। उसके बाद एथेलरेड' सिहासन 
पर बेठा। उसका उपनाम डांवॉडोल था क्योंकि उसको कोई 
मंत्र देनेवाला नहीं था । डेनमार्क ओर नावें से ओर बहुत से डेन 
इंग्लिस्तान को लूटने ओर जीतने के लिये आगये। कहीं कहीं कुछ 
उनका सामना किया गया। परन्तु राजाने सामना करनेवालों की 
कोई सहायता न की । वह यही समझता था कि डेनों को बहुतसा 
धन दे दिया जाय तो वे अपने घर लोट जायेंगे । डेन चले गये, 
परन्तु फिर आये ओर लोट जाने के लिये ओर घन मांगने लगे । 


खाक इंग्लिस्ताल की कहानी 


पलाफया ५ ४/68 ) उपयास शहीदू--शग्लस्तान 
मे दृस्स ्ग्य बले बडे वीर थे। उनमें कैशटरबरी का आकबिशप 
एलफिया सब से बड़ा छीश था। उसे डेलों ने बांध लिया 
आर हुहाँ सब सिलकर भोजन कर रहे थे वहीं बेठा कर 
उस से घर झांगा । एलफिया दे उत्तर दिया कि में धन नहीं दे 

दरः धझको उन्हीं इलाकों के निधन किसानों से 
सेट! पाडसा आकोविशए थे; पद से उसको एसिल्े हें । इसपर 
डेल वहुद एबेगड़े आर उसे गायक योंसे शारते लगे । परन्तु 
एलफिय ले द सादा ओर झअव्त को डेनों ने उसे हड़िडयों से सार 
डाला ! अगरेजी अर्म्सण ले उसे सब्त ओर शहीद साना जिसने 
झआएले छरहदे लिए आपने प्राण दिये। उसके वहुत पीछे उसके 
एल उसरध्िकारी सब्त एदसेल्स ( 7886]7]) ) से पूछा गया 
दि जो अपने अर्षे किये प्राण न दे कह सी शहीद हो सकता हे? 

हक 





खमाकापक फायर. जच्चः ९-पधाकाका०- जी 62 यप्‌ खान्प्र जनक लह 

उससे उच्दर दिया, हां, जो सत्यके लिये प्राण देता हे वह भी अपने 
है.अ पं अ हे ध( ह हि च्ट्क 3 हि य ७ लि $ सा] 92% हू :औ। ० 

“६ * दे (ए6४ ज>( ॥ % एछ 2 | 


६ +--डेजों की ज्ीत--एलफिया ऐसे दीर या ओर लोग 
जो लड़कर शर गये डेदों को सगा नहीं सकते थे जब तक 
पप एथ्रेलरेड से कह करा उसदों राजा व सिलता । इन दिनों 
द् ग्लिस्दान को आधीय करता चाहते थे । उनकऊा 
शज्त स्वेश्ड बड़ा योद्धा था ओर उसके सरने पर उस्सका बेटा 
यूद ( (7पा ) अपने बापके समान योद्धा हुआ । ए्थेलरेड सर 
या छोर उसका उचराधिकारी दीर ओर वली राजा एडमणड 
आयरत-साइडस ( लोहांग ) हुआ। उसने ब्घूट के साथ 
ऐसी कड़ी लड़ाई लड़ी कि डेव राजा को अंगरेजी राजा के साथ 
साच्धि करके इंग्लिस्दान बांद लेना पड़ा । थोड़े दिन पीछे 
एडसगड सर गया था आर डाला गया ओर च्यूद सारे देश का 
साहा हो गया। 
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७ +नन्‍्यूट का शासन--न्यूट का शासन एडगर ही का सा 
था। वह डेन था। परन्तु उसने अंगरेजों को आज्ञा दी 
कि अपने ही कानूनों पर चलें । उस ने देश में बड़ी दृढ़ता के 
साथ शान्ति रक्खी ओर उंपद्रव बन्द किये । यद्यपि वह आप 
न पादरी था ओर न मंक (वानप्रस्थ) परन्तु उसने डन्रस्टन की 
भांति इनका आदर किया । एकबार वह जलमम्न. प्रान्त में नाव 
पर जा रहा था जहां अब चराई की धरती ओर अच्छे खेत बन 
गये हैं, उसने इलाई ( 59 ) के वानप्रस्थों को भजन गाते खुना । 
उसने मांफकी से कहा कि नाव किनारे लगा दो जिस से हम भी 
भजन खुनें। एकबार वह रोस की यात्रा करने को गया जहां 
ईसा के धर्मदृत पीटर ओर पाल की समाधियां है, जिनको सारा 
पश्चिमी यूरप पूजता है । उसकी जवानी के निष्ठुर लड़ाई के 
दिन बीतते ही उसने सोस्यता ओर घासिकता सीखी । रोस से 
उसने अपनी प्रजा को एक पत्र भेजा जिस में लिखा था मेंने 
ईश्वर से प्रतिज्ञा की है कि में सारे कामों में सदाचार-तृत्ति 
रकखूंगा, अपने देश ओर अपनी प्रजा पर न्याय से ओर धर्म 
से शासन करूँगा ओर सब के साथ न्याय करूँगा । आज तक 
हठ से अथवा जवानी के भ्रम से कोई अनीति की हो तो में ईश्वर 
की सहायता से पूरा प्रायश्वित करूँगा । 

८ |+ब्थयूट के बेटे--न्यूद के बेटे जो उसके उत्तराधिकारी 
हुए अपने बाप के समान न थे । वे हठी उजड़ थे ओर उनके 
मरने पर अंगरेजों ओर डेनों ने मिलकर पए्थेलरेड के बेटे 
एडवर्ड को बाहर से बुला कर राजा बनाया । एडवर्ड का 
उपनाम कनफेसर (गुरु के आगे अपने पाए स्वीकार करने बाला) 
था । यह उपनाम ईसाई धर्मसंघ के बड़े धामिकों को दिया 
जाता था यद्यपि वे णडवर्ड की भांति बुद्धिमान न भी हों । 


> क व्व एजा हे धहानी 
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प्स के दारुण-+छझडबुड का पालन-पाहशा लड्छ 


रा (ः पक पॉ 5 
फल में उसदे तामिहाल लानणडी में हुध्या था। कइ वरसत 
ए् 200 कक हद (_ नमक ज््स्स ला घ्जयए झत्चाह्दीण बम है. दकल सजी (5 स्ड्ध 
एांहतले सामन लोगों ने, जिस ताल से ४ हाहप मे डन प्रा 





४, सीन दी दे दोनों तट एर फ्रांस देश के धान्तों पर अपना 
इयाटाहइपाण हा लिया भय ज्ञेसे हिट इंप्ग्लसस्तान का उच्तर को डेन 
-ढा वेठे थे । ए. (ह्थ्ट सी छुइ थी (जस से चिपेनहेस की सब्धि 
दर शांति कह वाये देश को अयने पास रखते का आंधि- 
कार था । उलका सगदार रोलों ( 00!0 ) वासन लोगों 


डफच ( राजा ) हो जया । दो तीन पीढ़ेयां वीतने पएर नामन 
कै मे 





लोगों ते प्लाव्स की साय सीख ली आर फ्रान्‍्स-बालों की तरह 
ए्हले लगे । एरू्सु दाद लोग फ्रान्स के राजा के आधीव न 
हुए ऊँसे ढेत अंगरेज़ों दे; आधीन थे । फ्रान्स का राजा निर्दल 
शा छोर दार्सण्डी ( 'ए९07779707ए ) को ८ ऊीत सका तोशी 


हार्सत डच्यक उसको झपनसा अधिराज़ सानता रहा । जव कोई 
डयूक सरजाता तो उसका उत्तराधिकारी अपने को फ्रान्स के राजा 
व्वा सेवक कहता था, ओर झुटलों देश वत्त वेठकर अपने दोतों 
हाथ पफ्राव्स-राजह के हाथों के वीच में रखकर कसम खादा था 
कि हुझ खदा ए्ान्स-राज के अज्चरक्त भक्त बने रहेंगे । यह सब 
छुछ होले पर भी डण्क स्वतन्जञ शासक था आर जब उसका जी 
चाहता दो फ्रा्स राजा की आज्ञा सानता । 

।-अंगरेज और नार्सत-वार्सगडी में कुछ सरदार 
या सामझन्‍्त थे जो ड्यूक की आझोर से जिर्मांदारी पाये हुण थे 
ऊेले (कि कहते को हयूक फ्रान्स-राज का जिमसींदार था । यह 


हि 
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नामन सरदार | 


लोग उसके भक्त अनुरक्त रहने की कसम खाते ओर उसका 
आअशभिवंदन करते थे । यह लोग सरदार ( 577276 ) कहलाते 
ओर घोड़ों पए' चढ़ कर लड़ते थे । इनको घोड़े की सवारी का 
इतना अभ्यास था कि णकवार कुछ सरदार इंग्लिस्तान को आये 
ओर डोबर के रहनेवातों से लड़ बैठे ठो घोड़ों पर चढ़ कर उनके 
घरोंपर धावा बेल दिया ओर घरोंमें छुसकर उन्हें मारने चले ! 
यह बात विचित्र हे ओर खुननेवाले हँखेंगे । परन्तु यह लोग बडे 
समभदार थे, इनके पाद्री बड़े बुछिमान थे, ओर अंगरेजों की 
अपेत्ता पढ़ने लिखने ओर' कला कोशल में इनका जी लगता था ! 
अंगरेज़ पेदल लड़ते थे ओर केवल लड़ाई के मैदान तक जाने के 
लिये घोड़े की सवारी करते, ओर बहां पहुंच कर उतर जाते थे । 


व आय व ब्रश ला झेल पादरी डे समसादार थे आर आंगरेज़ों 
दो स्पाथ जो बढ़े रकी दे थे नासणडी के रहते-बालों की अपेत्ता 
वहुत अच्छा दर्सान करते थे । वासन सरदार अपनी जिसींदारी 
वो किप्णालों के साथ जो चाहता सो करता था । यही किसान 
अ्स्का खोतदा बोले झओर कादइते थे ओर सरदार अपनेही 
प्रझलासा में उसको सनसातदा दाड दे सकता था! । इंग्लिस्तान के 


४ 
५ 


दिप्सानों की दशा ऐसी न थी जैसी की अलफ्रेड के शाज में 

| बहतेरों में इतनी सी स्वतंता न रही थी के अपनी धरती 
देए स्वामी रहते ओर जो बोदे उसे आप झपने लिये काटइते ओर 
किसी की सजूदूरी मा करते। ये लोग सर्फ (807) अथाोत 
दर | इलकों खेती करने के लिये कुछ धरती तभी 
दी जादी थी हुव शह लोग अपले जिर्मीदार का काम करते, उसका 
हल चलाते , खेत बोले ओर काटदते । उस चरती के अतिरिक्त 


है 
हर ढं 


क्र 
हा 
भच्न्। 


या जाठा तो इनको अधिकार था के दोबानेदास ((/0709 प्रा- 
पे लिये छुक भले शाउुस वुलाते । यह सले मसानुस 
जब ज्ञानते तो कसम खा लेते थे ओर किसान दणड से 
ते थे । इसरीएत से किसान जमींदारों के अत्याचार से 
आर इंग्लिस्तान का तिर्धन किसान वार्मणडी के किसानों 
त्षा अन्याय से बच्चा रहता थ्य । 
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३ +“णडवड कनफेसर का नासन लोगों पर अन्ुग्रह--- 
डबस्टव कि भाँति छुडदर्ड सी अपनी अंगरेजी प्रजा को नामन 
लोगों के शुश सिखाने का उद्योग करता तो देश का भला हो जाता | 
यह तो दूर रहा वह अंगरेजी जाति ओर अंगरेजी आचार-व्यवहार 
से छणा करता था । बह यह भी न चाहता था कि अंगरेज उसके 
एस रहें । उसने नार्मव बुला ब॒ुल्ला कर उनको ऊंचे पद दिये । 
एच लासन को केशदण्दरी का लाट पादरी बनाया । बह अंगरेजी 
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क्ोड़ कर फ्रान्स की बोली बोलता था इससे अंगरेज बहुतही 
असब्तुश हुए । एक बड़ा बली सरदार पश्चिमी सेक्‍्सनों का 
अर्ल जो राजा की आधीनता में उनका शासक था ओर जिसका 
नाम गाडबिन था उनका मुखिया बना परन्तु मशिया ओर नार्थम्बर- 
लण्ड के अतले उससे बुरा मानते थे ओर गाडबिन देश से निकाल 
दिया गया । गाडविन कुछ दिन पीछे लोट आया ओर उससे 
नामन लोगों को भगा दिया । 

४ -एडवर्डा के अन्तिम दिन-गाडविन के मरने पर 
डसका बेटा हेरब्ड पश्चिमी सैक्सनों का अर्ल हुआ ओर 
राजा के नाम से इंग्लिस्तान का शासन करता रहा ओर एडचर्ड 
बेचारे को बिना नाऊनों ही के रहना पड़ा । इसको सबसे बड़ी 
चिन्ता वेस्टमिन्स्टर अर्थात वेस्टमिन्स्टर अबे के बड़े गिरज्ञाधर 
बनवाने की थी । परच्तु जो गिरजा आजकल है उससे यह 
भिन्न था । इसमें रोमियों के सिखाये गोल मेहराब थे । नोकीले 
मेहराब पीछे से बनने लगे हैं । परन्तु एडवर्ड के जीते जी इसकी 
प्रतिश न होसकी । मरने पर बह अपने बनवाये शिर्जा में 
गाड़ा गया । 

५ -अंगरेज़ों का राजा हेरट्ड (१97'0]60 )--एुडवर्ड ने 
न बेटा छोड़ा न साई जो उसके पीछे राजा होता । उसके भाई 
का पोता एडगर निरा लड़का ही था ओर इंग्लिस्तान के राज को 
लड़का न सम्हाल सकता । हेरढड राजघराने का न था तोभी 
सरदारों ने उसे राजा बनाया | हेरूड' राजा न भी होता 
तो उसके सामने कड़ी समस्या थी । मशिया और नार्थस्वर- 
ज्लेगडः के अल उससे ईर्षा. रखते थे ओर उत्तर के रहने-दात्ले 
दक्तिणी की सहायता कैसे करते । इंग्लिस्तान बहुत दिनों एक 
राजा के शासन में था परन्तु आजकल की भांति लोगों के मन 
मिले न थे। या के रहनेवालों को इक्सिटर ( 9506७ ) या 


के #प्त्तस्ताल दी कहानी 
०8] डूभ्त्तस्ताक क्की क छा 


एोशिस्पटमदालों पे कुशल ज्षेस से डपेज्ञा थी । सखुद् पार 
ल्हे बडे जोखम थे । वादे का राजा हेशूड हार्डराडा (700 
[70780 ) उच्दरो इब्लस्तटान एरा अद्ाह करने की धसकी 
हे रहा था ओर दार्सत लोगों का डयूक (राजा) ॥वालयस जो एक 
फिलिद' झरोर लडाका जाति का सबसे योग्य ओर खजबसे बड़ा 
गेज्धा था दक्षिण इंण्लिस्दाद' पर ताक लगाये था। राजा न्युट की 
शांति हैश्ढड धार्डशाडा भी बहुदसी धरती ओर बहुत से घन का 
लोभी था पराव्तु विलियस पूरा अंगरेज़ी राजा होने का दावा 
काश्दा शा । उसका दावा उचित व था परन्तु ऐसी दलीलें 
इदही परदे जिससे एक शी काम की वहीं थी उसने यह [देखाना 


ह (दु उस्तबा कादा! सच्चा ६ | 
६ +-वार्रुदों की अद्ाई-- को कड़ी लड़ाई का सामना 
। उसले सदा कि हेरढड हार्डराडा यारक जिले में उतरा ह। 
हप्प्ने दरव्ठा उच्दर को कृच कर दिया ओर यार्क के पास 


पड 
सीपफोर्ड दूक ( 57706 /708० ) के मैदान में हेरब्ड 
हाईराडा को हराकर सार हाला। उसी ससर-सराम हो में उससे 


बघो यह सामाजार सिला कि विलियस सी पेवेन्सी के एस उतरा 
£ झोर बह दलिण क्ी ओर चला । इंग्लिस्तान में एकता होती 
लियम को नीचा देखना पड़ता परन्तु इंश्लिस्तान के उत्तर 
आर झूघ्य साग के रहतने-वालों ते हेरल्ड का साथ वन दंया। उस 
दे भाई गर्थ ने उसे यह सुझाया कि पेवेन्सी ओर लंदन के बीच 
का देश उद्ाड़ दिया जाय जिससे विलियस की सेना झूखों सर 
जझ्ञाय'! छेरएूडले उच्तर दिया कि हम अंगरेजी देश का एक पचेप्पा 
भी ८ उजाड़ेंगे ओर हेश्टिंग्स से दूर उत्तर सेनलैक ( 5७7]980 ) 
हें एवम ख्वारिया की पहाड़ी पर वह जसकर खड़ा हो गया 

७ -सेवलैक की लड़ाई--सेनलैक की लड़ाई जिसे कभी 
कभी हेस्टिंग्स की लड़ाई थी कहते हैं उन लड़ाइयों में थी 
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जिनका जीतना केवल वीरता से अर्संसव था । हेरब्ड के अगरेज 
वीरता में विल्लियम के नामेनों से कम न थे। परन्तु अगरेजों ले 
जैसा उनका पीछे भी बहुधा यही विचार रहा है, यह विचारा कि 
जैसा उनके पुरखे करते आये हैं बैसा ही करना चाहिये । लड़ते की 
पुरानी रीति यह थी कि सब लोग अपनी अपनी ढाल आगे किये 
हुये सटे खड़े रहें । इस झवसर पर उनको एक लाभ यह था कि 
चह त्तोग एक लंबी पहाड़ी के ऊपर खड़े थे ओर बैरी उनके नीचे 
बढ़ा आता था । विलियम की सेना के अच्छे सिपाही धोड़ों पर 
सवार थे ओर सबारों के लिये पहाड़ी पर चढ़ना कठिन था। 
सवारों के अतिरिक्त वित्लियम के पास पेदल सिपषाही भी थे 
जिनमें से बहुतेरे तीर धन्चुष लिये हुए थे। विलियम की सेनाने 
हल्ला करके पहाड़ी पर अधिकार करना चाहा परन्तु पीछे हटा दी 
गई। नार्मन फिर बढ़े ओर जो उनमें चतुर थे उन्होंने भागने का 
चहाना किया । कुछ भोले भाले अगरेज्ञ समझे कि लड़ाई सर 
होगई ओर आनन्द में फूले नीचे को मपटे। नार्मन चद पट 





सैनलेक को लड़ाई । 


के के 0 # «5 जज्ताल च्दी कहा 
न्ण्‌ छच्त्त्ताल का कह | 


व्वाद णप्डे धर ल्स्हे खदेडदे द्ठुए्‌ ण्हाडी दे ऊपर ए्हुंच गये |; 
ओरगरेज़ यहां घदों ठक उनका सासना कर सकते थे परन्तु जीवना 
दाठित था। धीरे धीरे दृढ़ता दे साथ नासन सवार पहाड़ की चोटी 
तय उठको एछाड़ते ओर रेती से घास की सांति काटते हुए पहाड़ी 
को छोथों से विकछा दिया। हेरठड ओर उसके चुने हुए साथी बेर 
तक लड़ते रहे । अधच्तको लिलियमले अपने धतुषधारियों को आज्ञा 
दी दि ऊपर बाव शारो। उतका एक बान हेरब्ड की आंखमें लगा । 
ग्रेज्ी राजा एचछाड़ खाकर गिर पड़ा ओर बा्सवों की जय होगई । 
८ [--इंग्लिस्दाव छा विजित होना-सारे इंग्लिस्तान के 
ऐैलले में साढ़े तील बरस लगे । सेनलेक की हार से 
अंग्रेजों की झांखिेंन खुलीं ओर विलियम से लड़ने के लिये 
एक के हुए। कभी पश्चिस विलियस से भिड़ा कभी उत्तर। 
55 एक्त प्रान्द ऋलण अलग लड़ा ओर अलग अलग हार गया । 
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॥ आध्याय 9 ॥ 
४ विज्लेता ओर उसके बेटे # 


विलियस प्रथण, १०६६; विलियम छितीय, १०८७; 
हेनरी प्रथम, ११०० ॥ 


श््न्च्दु 


१ -विलियम विजेता--शवतिहास में विलियम विजेता 
देश उपदाम से प्रसिद्ध है परन्तु उन दिनों इस शब्द का अर्थ 
यह हहीं था जो आजकल है । आजकल विजेता से लोग 
समझते हैं कि जीतनेवाले ने लड़ाई में जब पाकर के राज पाया 
। परत उनदिवों विज्लेता से वह सत्॒ष्ण समझा जाता था 
जिसे कोई ऐसी वस्तु शिल जाय जो उसके पास न थी चाहे वह 
उसके लिये लड़े या न लड़े । विलियमस ने इंग्लिस्तान के राज 


/7(7/ 
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पर दावा किया ओर यह बहाना किया कि अनेक कारणों से हम 
इसके अधिकारी हैं । सेनलेक की लड़ाई के पीछे बड़े बड़े सर- 
दारों ने उसे राजा मान लिया यद्यपि उसका डर इतना था किन 
मानते तो क्या करते । दह अपने को न्याय से एडवर्ड ओर 
अलफ्रेड की भांति इंग्लिस्तान का राजा कहने लगा । बह उन 
लोगों में से था जो शान्ति ओर अच्छे शासन के प्रेमी होते हैं, 
जव कभी दानों उनके प्रयोजनों के प्रतिकूल नहीं पड़ते । वह नहीं 
चाहता था कि कोई उसकी रोक टोक करे । उसके समकालीन 
एक अंगरेज ने लिखा है कि जो उसके काम में अड़चन डालता 
उस से वह बड़ी कठोरता करता था । वह इतना क्रूर ओर रूखा 
था कि उसकी इच्छा के प्रतिकूल कोई कुछ कर नहीं सकता था । 
जो सामन्‍त उसकी आज्ञा के विरूद्ध कोई काम करते, वन्‍्दी कर 
लिये जाते थे । विशप लोगों से उसने उनकी जिमीदारी छीन 
ली । कालिजों से उनका अधिकार ले लिया । उसने अपने 
भाई को भी नहीं छोड़ा । वह देश में प्रधान मनुष्य माना जाता 
था, परन्तु उसे भी राज़ा ने वन्दीघर में डाल दिया । जिस 
किसी को अपना ध्रन झोर अपना जीवन-प्राण प्यारा था उसे 
राजा की इच्छा के अनुसार काम करना आवश्यक था । 
२।--इंग्लिस्तान में नामेन लोगों का जिमीदारी पाना-- 
विलियम जव कभी बड़ा अत्याचार करता ता यह दिखलाने 
का प्रयत्न करता था कि हमने वहुत ठीक किया | सेनलेक 
की पहाड़ी पर जिन क्रूर घोड़सवारों ने उसके साथ धावा 
मारा था, उनकी इच्छा केवल यही न थी कि राज़ा हमसे 
प्रसन्न हों । वह इंग्लिस्तान में बड़े आदमी वनना चाहते 
थे; वड़े बड़े हरे भरे खेत लेना चाहते ओर बड़े बड़े महलों में 
रहना चाहते थे । विलियम के एस उनके लिये यह वस्तु न 
होती तो उसके विरोधी वन जाते इसलिये उसने उनकी इच्छा के 
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झछुसार काझ किया ओर वरजोरी छीज लेने को कानून का प्रति- 


पालत कशण्ला बना रू दिखाया । उसले यह कहा कि एडवर्ड दे 
सशले एश हम ध्याय से शजा हैं। इस कारण जो अंगरेज सेनलिक 


८ था छोर कहीं अफले शजा के वरूद्ध लड़े 8, ते राजदोही हें 
प्र उनकी जिसीदारी जब्द कर ली जायगी । इस खैति से 





इस्तक्यों बहुत सी जिसीदारियां मिल गई ओर यह सब जिशीदा- 
रिया उस्सने अपने बाशत साथियों को देदीं । थोड़ेही दिलों में 
साय बड़ी बड़ी जिसीदारियां नासव लोगों के हाथ आशई । 
झगरेजों के पासा छोटे छोटे इलाके रह गये या बड़े बड़े नार्सन 
जि नानिभायाणओ पोज टायर ट ; 
/जहूआदहार) दा आा हो गये । 
हे [-अंगरेजु आओर वासेन दोनों विलियस के सहायक-- 


८5 ("५ 


इस शीदति से विलियस ते जो चाहा सो किया। वासेव ज़िसीदार 
उसदे आअधथीय यह सससा कर रहे कि उनका सेना-नायक राजा 
व्‌ होता दो अंगरज उसको निक्काल देते ओर विचित्रता यह भी है 
कि झंगरेड तीर अपने जी से उसके आधीन बने रहे। जिस 

पते को बह दुर झानते थे बह राजा व था बरन्‌ जिसीदार था 
हो हथीयार-वन्द सिपाहियों का रखकर उनके बीच में रहता था 
झोए उसको सताया करता था। इसका परिणास यह होता हे 
कि लोग अमरेज़ी राजा पसन्द करते किन्तु इसके प्रतिकूल उन्हे 
उक्त ब्ार्न राजा की आवश्यकता थी जो नामन अत्याचारियों को 
हुवा रखता । अपनी आज्ञा सानले को वाध्य करने के लिये 
ब्िलियर दे। पास ओर भी डपाय थे। उसने यह प्रवन्ध किया 
कि सवसे धन्ती नामन जिसीदार के पास भी एक जिले में इतनी 
जिसीदांरी व रहे जिसे वह अपनी विखरी हुई जिमीदारी के 
श्तेदाले योद्धाओं को सुगमता से इकट्ठा व कर सके । बणरों में 
उसे ईक़ेले वतवाये जिनदे खड़हर अवसी कहीं कहीं देखे जाते 
हैं। इलसें उसने अएने सिणही भर दिये। लंदन नगर को व्स 
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में रखने के लिए. जो किला उसने बनवाया वह अबतक टावर के 
नाम से प्रसिद्ध है। उसने बड़े बड़े जिम्मीदारों को इस शर्ते पर 
जिमीदारी दी कि आवश्यकता पड़ने पर उसके लिये आप युद्ध 
करें ओर लड़नेवाले सिपाही साथ लावें। जो लोग इस रीति 
से जिमीदारी पाये हुए थे, उसके सामने छुटनों के बल बेठते 
ओर उसका अभविनन्‍्द्न करते थे, जिसका अभिप्राय यह था कि 
उसकी आशधीनता मान रहे हैं। बड़े बड़े सरदार भी योद्धाओं की 
समुचित संख्या लाने के लिये कुछ कुछ धरती उन' त्तोगों को दिया 
करते थे जो इसी भांति उनका आदर करते थे । विलियम को 
यह डर लगा था कि जिन लोगोंने सरदारों का अभिवन्द्न किया है 
वे सरदारोंके भक्त अजुरक्त होंगे, उसके नहीं ओर अवसर पड़ने पर 
अपने सरदारों की ओर से उससे लड़ेंगे। इस विचार से 
उसने सब लोगों को जिनको उसने जिमीदारी दी थी या जिन्‍्हों 
ने ज़िमीदारों से धरती पाई थी, सालिसबरी में बुलाकर बड़ी सभा 
की ओर उनसे राजा के भक्त अज्ञुरक्त रखने की कसम खिलाई । 
यह लोग विद्रोह करते तो राजदोही होने से दुरुड पाते । यदि 
वह अपने भक्त अन्नरक्त होने की उनसे कसम न लेता तो बह 
कह सकते थे कि हम अपने सरदारों की ओर सेराजा से भी 
तड़ सकते हैं । 

४ ।+-विलियम की 'निष्ठुरता--विक्तियम ने अपनी शक्ति 


दृढ़ रखने के लिये इससे भी बढ़कश बुरे काम किये। उस को 
यह डर लगा कि स्काट ओर डेन मिलकर इंग्लिस्तान के उत्तर 
प्रान्द पर चढ़ाई न करदें। इस लिये उसने अपने ओर उनके 
बीच में एक ओद बनाना निश्चय किया ओर बड़ी निद्यता से 
याक॑ प्रान्त की हरी भरी दवरेटी को उज़ाड़ दिया जिसके बीकछ में 
आजकल नाथे ईस्टन रेलवे लहलहाते खेतों के बीच में एक ओर 
जलमझ ओर दूसरी ओर समतल बनों में होती हुई जातीहै। 


# मम कहानी 
६ इंएग्लख््ान को कह 


ये गये शोर खेद उजाड ठिये गये। रहने- 
है फ 
हि 
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स्रः दर जुलाए 

घत्वे था दो मशण गये था अच्च देश लिये उन्हें दास बनना पड़ा। 

यह लिखा है कि उनमें से रुछ लोगों ने इन बुरे दिनों में अन्न के 

लिये पशुओं की भांति अपना गला कुकाया जिसका अशभिम्राय 

यह हे कि रूखों मरते से बचते देश लिये यह लोग दास बन गये । 
“चथा बच (7०ए 207080)-विलियम का उत्तर 


च्क् 


प़ास्त को उज्ाड़ता इसका लोगों को णाद्‌ नहीं है जितना 
दा (चर पाव्दों कए। उससे बेरो से अपनी सत्ता करले के लिये 
उत्तर प्राव्द लण्य करा (दिया परण्तु वया बन उसने अपने विनोद के 
लिये उज्ञाड़ा । अपने सजातियों की भांति उसे भी शिकार का बड़ा 

पछ था । उसके दिणय में कहा जाता है कि वह हिरनों को 
इतला लापता था सानो उनका बाप था। उसकी शाज्ञा बिना 
ज्ञो ऋंद्वेर करते उनको कड़ा दृशड दिया जाता था। जो कोई कभी 
दये दल (ए2ए 0768) के पास रहा है बह जानता ही होगा 
दि गे धरती कितनी पतली है आर उसमें कभी पूरी खेती 
८ हुई होगी । यहां विलियम ने उपजाऊ स्थानों सें, जो घर बने थे 
या दाजदे खेत थे उनको नष्द कर दिया। परन्तु इससे भी 
जिल लोगोंकों उसले वेघरवःर-का कर दिया वह उसको कोसतेही 
र्छ्ठे। 


ट 
5 


52 ४ ॥ 


डोस्सडे दुक--संज्लुष्य पर बुरा करने के लिये दोज 
। ही है परन्तु कभी कभी शला करने के लिये भी डस 
दोण सलगदा है। हस लोग डोस्सडे बुक को उसको ख्याति 
हर बहुत वड़ा प्रसाण सानते हैं। डोस्स डे का अर्थ सो ब्षे 
क्ले लेखक ने किया था, “ कृयासत का दिन ” वयोंकि 
कगड़ा निपदाते के लिये यह एक पुस्तक प्रमाण सानी जाती थी। 
एुस्तक में इंग्लिस्ताव की सारी धरती को खतियोनी थी 
सप्ीदारों दे वास जो कर उन्हें राजा को देना था वह 
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भी लिखा हुआ था। हम लोग जानते हैं कि ऐसी पुस्तक 
कितनी उपयोगी होती है। इससे राजा हर एक से शजकर 
का उचित अश मांग सकता था, उससे अधिक नहीं । 
परन्तु उस समय भी जैसा फक्रि बहुधा. उसके पीछे भी 
होता रहा, लोग यह चाहते हैं कि कुछ भी देना न पड़े ! 
त्तोग कहते थे कि एक गट्ढठा धरती एक बेल या शाथ या 
खुझअर न छुटा था जिस के करने में राजा को लाज न आई 
उसके हकने में हमलोगों को लाज आती है । परन्तु इससे 
भी बढ़ कर बुरी बुरी बातें कही गई । राजा ओर सुखिया 
लोग सोने ओर चांदी से इतना प्रेम करते थे कि उन्हें 
इस बात का विचार न था कि किन पापों से उनके पास 
आता है। घन आना ही चाहिए। पर इतनी निहुराई 
होने पर भी राजा विलियम न्याय करना चाहता था, जब 
कभी उसझी युक्तियों के प्रतिकूल न पड़े । वह चोरों झोर 
घातकों को कड़ा दूशड दिया करता था । लोग कहते हैं कि 
उसके राज में देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सोना लादे 
हुए लोग बेखटके जा सकते थे । 

७ ।--विलियम रुफस (५॥!॥४॥। 'शपा/०४)-- बविज्ञेता 
का लड़का विलियम द्वितीय उपनाम रूफ़ुस या लाल राजा, 
अपने पिता के समान योग्य था। उसने ऐसा कोई काम 
नहीं उठाया जिसमें इसको सफलता नव हुई । उसने विज्न 
पड़ने पर कोई काम न छोड़ा ओर अपनी शक्ति भर उस 
विन्न को दूर करने का उद्योग किया । एक बार नाम्मणडी 
में विदोह दबाने के लिये वह चेनेल पार करना चाहता 
था। समुद्र-तद पर पहुंचा तो बड़ी आंधी चल रही 
थी। मसामियों ने ऐसे दुदिन में नाव चलाना स्वीकार 

नल किया । रूफूस ने कहा तुमने कभी. यह भी खुना 
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£ कि कोई राजा डबा । उससे उन्हें नाव चलाने को बाध्य 
किया । कुशल से पार उतर गया ओर अपने बैरियों को 
एटास्ल किया । परन्तु उसमें अपने बाप की योग्यता होने 
एए श्री उसकी बन्याय-प्रियता न थी। वह बड़ा ही दुष्ट था ! 
परन्तु ऐसे मनुष्य की भी अंगरेजों ले सहायता की जिससे 
वह अपने सिहासन पर स्थिर रहे । उसके बड़े भाई 
पदर्ट को नामेणडी का राज मिला था। इंग्लिस्तान के 
नार्ग्ल झाहते थे कि वही इंग्लिस्तान का भी राजा हो। 
दह लोग जानते थे कि राबर्ट कोसल-चित्त ओर 
अख्थिर-सड्ुहछप है ओर उसके राज में जो चाहेंगे सो 
व्रोेंगे । परन्तु अंगरेज़ लोग इसके विरूद्ध थे कि नार्मन 
लोगों को शदमानी करने का अवसर सिले । नार्मन लोग 
अगरेजों को सतावा चाहते थे। इस कारण हजारों 
अगरेजू विलियसम के पतक्तपाती हो गये ओर नार्मन छुन्नाते 
हुए उसकी आधीनता में रह गये। 

८ --विलियम रुफस ओर एनसेल्स--कुछ दिन पीछे 
विलिसम एक ऐसे मनुष्य से लड़ वेठा जो ऐसाही सौस्य 
था, जितना कि वह दुए था। विजेता ने बड़े ओर छोटे 
गिरिहाघरों में नामंन पादरी भर दिये थे परन्तु इस 
वाद का दिचार रदखा था कि जो बुद्धिमानी के लिये 
प्रस्सिद्ध नहो उसको यह पद्‌ न मिले । परन्तु लाल राजा 
ले दोदएे रखते के अधिकार को रुपया कमाने का ढंग 
समस्त, ओर यथह सीति निकाली कि जब कभी कोई 
बिशए या अब अर जाय तो उसके स्थान पर कोई 
दूसरा सुकृर्रए न किया जाय ओर इस उपाय से जो 
आझासदवी आती वह उसके पास जाती । एक बार वह 
बहुत बीमार हो गया; इस दशा में उसकी अनन्‍्तरात्मा 


इंग्लिस्तान की कहानी ३६ 


ने उसको सुझा दिया कि तुमने पाए किया है। जो 
लोग उसके पास खड़े थे उन्‍्हों ने उससे प्राथेना की 
कि केणरबरी का लाट पादरी एनसेल्स (07॥86]77 ) 
बनाया जाय । ऐनसेल्म आओखता का रहनेवाला था ओर 
नामेगडी के एके मठ में अधिकारी था। बह बड़ा 
विद्ाान था ओर डस समय उसके समान दूसरा संयमी 
साधु मन था। वह आर्कबिशणय बनना न चाहता था 
क्यों कि वह जानता था कि राजा के पास शह कर 
उसके विषय में सच्ची बात न कह सकेगा । उसने 
कहा कि इंग्लिस्तान का हल सीधा नहीं चल सकता 
जो तुम इस में उजड बैल के साथ एक सीधी बूढ़ी 
भेड़ जोत दोगे परन्तु उसकी बात किसी ने नहीं 
सानी । बह पकड़ कर राजा के बिस्तर के पास 
वाया गया ओर बरजोरी से उसके हाथ में बिशप के 
अधिकार का चिह्ृ क्रोजियर ( (7०व£0०/ ) पकड़ा दिया 
गया । ऐनसेल्स ले सच कहा था, राजा अच्छा हो गया; 
परन्तु धर्म के विचार भूल गिया। एनसेल्म जो उचित 
होता वही कहता ओर करता रहा ओर अन्त को उसे 
राज छोड़ देना पड़ा । 

६ |--विलियम का अन्त एकाएक हो गया-एक दिन 
नये बन ('ए८९ए 7076७ ) में डसका शरीर एक तीर 
से विधा हुआ मिला। वालटर टिरल ( शक० 
प्ण्ा।0] ) नामके एक मसलुष्य पर सन्‍्देह हुआ, 
परन्तु किसी ने देखा न था । यह सम्समव ज्ञान 
पड़ता है कि नया बन बनते समय जो लोग बेघरबार 
के कर दिये गये थे उन्हीं में से किसी ने विलियम का 
बध्ध किया । 


+* (*< कहानी 
2८ सं्लख्लात की कह 





पज्ैलरो प्रथस ! 


१० [>हैवरी प्रथम--विजेता का सबसे छोटा लड़का 
इेलरी प्रथल झूफुस का उत्तराधिकारी चुना गया। उसने एक 


आअणरेह शजकसारी के साथ अपना विवाह किया जो 


एडरेडः आयरन-साइडस (लोहांग ) की परपोती थी । इस 
सब्दत्ध से इंग्लिस्तान के राजा विजेता की सन्तान तो थे 
ही झलफ़ेड ओर एज्वर्ट के वंश के भी हो गये । विलियम 
व्री भांति हेचरी भी एनसेल्स से लड़ बेठा परनन्‍त कुछ 
दूत पीछे दोनों में सेल हो गया। हेनरी ने भी जिमीदारों 
को बड़ी वासत कृठोरता से दबाया परब्तु उसकी अगरेज़ी प्रजा 


सी उस्सको चाहती न थी । उसके राज में वड़ी कड़ाई 
थी आर कर वहुत लगा था। तोशी अगरेज़् नासन 


नकल है] श् 


'जुयीदारों के अत्याचार से घबड़ाते थे, कड़े राजा से 
लहीं । अशरेज़ उसको “ न्याय का सिह ” कहते थे 
हल हि साथ 
झोर पेंतीस बरस तक अज्लुरक्ति के साथ उसकी सेवा 
री । उल्हीं की सहायता से उसने अपने भाई ग्यबटटे 
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को प्रास्त कर दिया । उससे नाभेण्डी छीन ली ओर 
उसे जीवन भर के लिये काडिफ (0७/५४१) की गढ़ी 
में बन्द कर दिया। 


॥ अव्याय ६८ || 


% स्टीफेन के राज़ की अराज़कता ओर हेनरी द्वितीय का 
शान्ति स्थापन करना 


स्टीफेन ११३५. हेनरी द्वितीय ११४४ । 


१।--राजा स्टीफेन ( 8060/0/ )-हेनरी के सरने पर 
अगरेज़ों ने जाना कि हेनरी की कठोरता ने उन्हें किस संकट से 
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बच्चाया थर। हेनरी का बेटा विलियम नामंणगडी से इंग्लिस्तान 
आते हुण रास्ते में डब गणया। बड़ बड़े जिसीदारों ने उसकी 
देती मेशिल्डला को उसके जीते जी उसकी उत्तराधिकारिणी 
मात लेना स्वीकार कर लिया था परन्तु उसके पीछे झुकर 
गये झोर उसदे भतीजे स्टीफेन को राजा बनाया | स्टीफेन 
को कुछ लोग अवधिकारी कहते हैं परव्तु वह अनधिकारी न था । 
7० लस्तान सें उत दिनों कोई पेसा नियम न था कि पिछले राजा 

बड़े बेटेही को शज दिया जाय । देश के बड़े बड़े लोग सदा 


गुज्घयरातन 

कोई रानी सिहासक पर व बेठी थी आोश् जब राजा लड़ाई के 
दान में जाया करता था तो बहुतेरे यह चाहते होंगे कि सही 
हो ! स्डीफेन हेनरी का सबसे निकट का सगमोश्ञ था | 
डदार ओर नेकनियत था परन्तु अपने तीन पूर्वजों की भांति 
शक्तिशाली न था ओर सरदारों को शाघ्त न रेख सका । यह 
दशा देख कर मेटिब्डा इंग्लिस्तान में पहुच्ची आर राज की दावा- 
दार हुई । कुछ सरदार उसकी ओर से लड़े कुछ स्टीफ़ेन की | 
सत्ता सो यह था किसी को दोनों में से किसी के साथ विशेष 
अलुरक्ति नथी । बह लोग इतना ही सममझते थे कि जब छो 
दावादार राज़ के लिये लड़ते रहेंगे तो वह लोग अपली सनमानी 

कर सकेंगे । 


२१।>-सरदारों का अत्याचार-एरूव्तु उनकी मनसानी 
चालों से अगशरज़ी प्रज्ञा का सर्वनाश हुआ जाता था। उच्हों ने 
बड़ी दृढ़ गढ़ियाँ बनवाई आर उनमें हथियार-बन्द सिपाही 
भर दिये। इन सें से वह लोग लूट सार करते ऐसे ही 
लिकला कशण्ते थे जैसे जंगली जानवर अपनी भांद से निकलते 
हूं । बह आपस में कट्टर विरोध से लड़ते ओर हरे भरे खुन्दूर 
देश को हट कर और आग लगा कर चोपट कर देते थे । 


» 2)]/ 
2] 
»3| 
4] 


इंग्लिस्तान की कहानी ७४३ 


अच्छे से अच्छे उपजाऊ प्रान्‍्तोंम रोटियों का सहारा न रह 
जाता था। जो कुछ घन माल मिलता, उठा ले जाते; घरों 
में आग लगाते, नगरों को लूटते; किसी पर घन छिपाने का सन्‍्देह 
होता तो डसे अपनी गढ़ी में पकड़ लेजाते ओर उसकी 
सांसत करते जिसमें अपना धन बतादे । मलुष्यों को उलदा 
लटथ्का कर घुद्द में दुगैेन्ध छुआ सरते । कोई अगूठों में रख्सी 
बांध कर लटकाये जाते किसी को फांसी दी जाती ओर पादों में 
भारी भारी कवच बांध दिये जाते थे। गंठीली रवसी से खोपड़ी 
बांध कर इतने जोर से ऐंठते कि भेजा निकल पड़ता । कोई 
कोठरियों में बन्द कर दिये जाते जिनमें सांप बिच्छू रेंगा करते 
थे। छोई छोटे छोटे सन्दूकों में बन्द किये जाते जिनमें नोकीले 
पत्थर पड़े रहते ओर उनमें मनुष्य इतने जोर से कसे जाते थे कि 
उनके हाथ पांव टूट जायें । किसी किसी गढ़ी में एक भयानक 
बरतु होती थी जिसे रेशनटीज (३७०००७॥॥०2०७) कहते थे जिसे 
दो तीन मनुष्य कठिनाई से उठा सकते । इसकी बनावट ऐसी थी 
कि वह एक भारी लकड़ी में बांध दी जाती थी । इसमें एक 
फैना चक्र ऐसा रहता था जो महुष्य के गले को घेर ले । इसको 
पहना देने से.न वह लेट सकता था न सो सकता था । हज़ारों 
भनुष्य भूखों मार डाले गये । इन असभागों का कोई बचाने- 
वाला न था । स्टीफ़ेन ओर मैटिल्डा अपनेही झकणड़ों से 
छुट्टी न पाते थे जो अपनी प्रजा के साथ न्याय करते । 
प्रज्ञा ने ईश्वर की दुहाई दी पर उसने सी न झुनी । लोग 
खुलम खुला कहते थे कि ईसा ओर उसके हवारी सब सो रहे हैं । 

३ ।>हैनरी छ्ितीय ने शान्ति स्थापित की--अन्तको दशा 
बदली । ११८६ इ० में १६ बस्स राज करके--इसे राज़ नहीं कहना 
चाहिये--स्टीफ़ेन सर गया ओर मैटिल्डा का लड़का हेनरी द्वितीय 
राजा हुआ । अपने नाना हेनरी प्रथम की भांति वह भी बड़ा 
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कड़ा शासक था। बर्तणी ओर दया करना उसे आता ही 
८ था। बह खसमकता था कि प्रज्ञा उससे सब्तुश तभी 
होगी जब बह क्रूए अत्याचारियों का दसन कर दे क्‍योंकि यह 
लोश राजा ओर प्रजा दोनों के बेटी थे । उसने तुरन्त 
हल्की गांढ़ियों को गिराने का प्रबन्ध फकिया। इतनी ही से 
शान्ति स्थापित होगई क्योंकि जब सरदारों के पास लूद का 
अझ रखने आर लोगों को एकड़ कश वन्द करने को कोई खुदढ़ 
स्थान म्‌ रह गया तो उन्हें अपने पड़ोसियों को सताने का 
पाहस भी ते जहा | 

४ >हैलरी के जंगीसुधार--शइ्सके करने पर उसने ऐसा 
प्रथक्ू किया सिसमे ऐसा उपद्रण फिर होही न सके। उन 
दिनों ऐसी सेना वहीं थी जैसी अब हे जिस में ऐसे त्तोग होते हैं 
ज़िन्हों ने सिपाही बनते के लिये बरसों से अपना घरबार छोड़ 
दिया है। लड़लेबाली सेना में कुछ बड़े बड़े जिसींदार थे 
जिन्हें राजा के; लिये घोड़े पर चढ़कर लड़ने को ज़िसीदारी मिली 
आर छुछ छोटी जायदादवाले थे जिनके लिये उपद्रण मचते 
था किसी बाहरवाले बेरी के चढ़ाई करने पर. अपने घरों से 
लेकल कर अपने घरों की रुक्ता करना आवश्यक था। हेनरी 
खाहता था कि बड़े बड़े जिमींदारों का बल घट जाय ओर उनसे 
कहते लगा कि तुम हमको रुपया दो तो हम तुम्हें युद्ध के काम 
से बरी कर दे । सरदार भी राजा के लिये लड़ाई लड़ने से 
छुटकारा पाले को बहुत प्रसन्न थे ओर राजा को घन देने के लिये 
तैयार हो गये। इस उपाय से उन का लड़ने का अभ्यास 
घटता गया ओर राजा को जो उनसे डर था वह भी जाता रहा । 
इधर तो उनका बल घटा उधर हेनरी ने कुछ लोगों को थोड़ी 
धरती दे कर उनको हथियार बांधने का उत्साह दिया जिससे बह 
लोग अपनी रज़्ा करने के लिये तैयार रहें । 


११% ल्‍््जड 
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५ ।--अदालती सुधार--हेनरी ने ओर भी खुधार किये ; 
क्वानून अनेक प्रकार से ठीक किये। उसका नाना जजों को 
देश में घूम घूम कर' न्याय करने के लिये भेजा करता था 
जैसा कि आजकल दोरे में जज लोग जाया करते हैं। हेनरी 
द्वितीय ने आज्ञा दी कि जज कई बार जायें ओर लोगों से पूँछ 
एूँछू कर इस बात की जांच करें कि धरती के भणड़ों में” सच्चा 
मालिक कोन है ओर किसने मनुष्य मारे या डाके डाले हैं। 
लोगों को कसम खाकर सच कहना पड़ता था। कुछ दिन बाद 
यह देखा गया कि यंह लोग आए ही न जानते थे कि सच्ची बात 
क्या है ओर ओरों से पूछना चाहते थे। इससे हेनरी के पीछे 
यह रीति प्रचलित हुई कि जब तक ओर लोगों की गवाही 
न सुनलें उन्हें जिस बात को आप सच सममते हैं डसे भी 
कहना अनुचित हे । इस रीत से क्रम से आजकल की जूरी 
( 0प्र/ए ) बन गई अर्थात लोगों की एक पंचायत या सभा जो 
अदालत में गवाही सुनकर निश्चय करे कि सच्छी बात क्या है 
ओर उसे कहदे। इसको फेसला ( ५ए०/१॥0 ) कहते हैं 
जिसका अर्थ है “ सच्ची बात ” । हेनरी के समय में यह लोग 
बिना गवाही खुनेही अपने ब्यक्तिगत ज्ञान से अपना निश्चय 
बता दिया करते थे । 

६ ।--अंगरेजों ओर नामेनों का मेल--हेनरी ने ये सब 
सुधार किये। परब्तु देश में एक ओर बात हो रही थी जिस 
में हेनरी को हाथ लगाना न पड़ा । झब अंगरेजों ओर नाम॑नों 
में भेद कम होने लगा। जब हेनरी सिंहासन पर बैठा तो 
नार्मन विजय को ८८ बरस बीत चुके थे ओर इस बीच में नासेनों 
ओर अगरेजों के विवाह सम्बन्ध हुण। हेनरी के समय में ऊंची 
श्रेणी के लोग फरांसीसी भाषा बोलते थे ओर नीची अ्रेणीवातल्े 
जो सब के सब अगरेज्ञ थे अंगरेजी में बात चीत करते थे। 
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परच्ठ उस्डली झणी में यह कोइ न कह सकता था कि हम शुद्ध 


दार्मव हैं ध्योचि उसकी मां ण दादी अंगरेज जाति की थी । 
>हिवरी छितीय आझोर पादरी--बहुत सी बातों में हेनरी 
वो ध्ाफलदा हुई पएरनत एक वात में बह कृतकाये न हुआ ॥ 
उठ दिनों पादरी लोग झह खसमकते थे कि पादरी अपराध 
पइशे हो शाजा की अदालद उसकी जांच नहीं कर सकती । 
जसज्ीी जांच करने दे: लिये धसेसंघ की एक विशेष अदालत 
दलाई जाय । परूतु धर्मसंघ की अदालतें किसी को प्राणद्रड 
बजे ब्याह लहों ः घ्यकती थीं । इस्ससे फादरो जो दे प्री को 


शबडालि तो उसका पद छीव लिया जाता था ओर वह किसी 


झद में बन्द कर दिया ज्ञादा था । आर कोई वही अपराध करे 
वो शज्ा की अदालद में उसकी जांच की जाती आर उसे फांसी 
दी जाती ! सोमाण्य से आजकल णादरी के लिये मन्ुष्यवध एक 
ध्यल्ोखी बात है। ध्याजकल पएादरी लोग धर्म के कामों में लगे 

। कों जो हाथ छादें चला कर या सिपाही बतकर 
आएली रोटी कझादा न चाहता था वह पादरी वन जाता था। पादरी 
ही वहुधा लिखता एढ़ता जानते थे। इस कारण वहुतेरे ऐसे भी 
पादरी बनते जो हाथों के बदले सास्तिष्क से काम करना चाहते थे। 
आजकल को सांति उन दिनों सी बहुतेरे ओरों को धोखा देने में 
आअपली बुद्धि से काझ लेते, बहुतेरे आलसी आओरों के सत्थे भोजन 
करते में अपनी चतुराई ज्ञानते । इन कारणों से हेनरी छ्वितीय के 
सभ्य सें बहुत से दुष ओर आलसी पादरी थे। हेवरी ह्वितीय 
ने आश्रह से कहा कि ऐसे लोग अपराध करे तो हमारी अदा- 
लतों में उनकी जांच हो । 

(-ेलरी (धृदीय का बेकेट ( 60766 ) को केशटरबरी 
का आकेविशप बताबा--दटासस बेकेद छेनरी का दीवान 


( (99०7०607' » था आर उसका काम था कि राजा की 


यु! 





॥ 
शा 


दि 
है 


/ 
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ओर से पत्रव्यवहार करे ओर राजकाज देखे। बेकेट बड़ा 
रंगीला उड़ाऊ मनुष्य था ओर हेनरी जो चाहता उसके करने 
में ततपर' रहता था। हेनरी ने उसे केगटरबरी का आर्कविशप 
वनाया तो यह समझा कि बेकेट की सहायता से पादरी लोग 
सरकारी अदालतों में मुकफ़द्मा चलाना मान जायेंगे । 

&£ ।-हेनरी द्वितीय ओर बेकेट से अनवबन--एरन्तु 
आर्केविशप होते ही बेकेट राजा के प्रतिकूल हो गया। बह 
सादी चाल से रहने लगा ओर अपना उड़ाऊ स्वभाव छोड़ दिया । 
बेकेट का स्वभाव ही ऐसा था कि कगड़ा करना उसे अच्छा 
लगता था क्यों कि उसे शुक्तियां बहुत आती थीं। हेनरी ने यह 
बात मानली की जब कभी कोई पादरी अपराध करे तो उसकी 
जांच पहिले धर्मेसघ करे परव्त जब उसका पद छीन लिया जाय 
तो साधारण प्रजा की भांति अदालती काररवाई करने के 
लिये सरकारी जजों के हवाले कर दिया जाय । बेकेट ने उत्तर 
दिया कि एकही अपराध के लिये किसी को दो बार दशणड' नहीं 
दिया जा सकता ओर पद छीन लेनाही बहुत बड़ा दण्ड है; 
उसको दूसरा दण्ड न मिलना चाहिये। बेकेट यह भी कह 
सकता था कि कभी कभी जज लोग न्याय न करेंगे । अगले 
दिनों में जजों को इस बात की परवाह न थी कि न्याय हो या 
अन्याय । हेनरी आप भी जब बिगड़ जाता था तो यह न 
देखता था कि उसके हाथों से न्याय होरहा है या अन्याय । 
एक ब्यथे दोष लगाकर हेनरी ने बेकेद पर अपने इजलास से 
कड़ा ज्ञुमोना किया । वास्तव में पादरियों को यह डर था कि 
राजा की अदालतों को पादारियों के अपराध की जांच का अधि- 
कार मिल गया तो डाकुओं झोर घातकों की जांच तो होहीगी 
निरफ्शाध भी धन खींचने के किये फांसे जायेंगे । हेनरी शान्ति- 
प्रिय था परन्तु कुछ होने पर बड़ा निष्ठुर हो जाता था, जब कभी 


छ््द इंग्लस्ताल की कहानी 


प८ लोट जादा ओर क्रोध के आवेश में अपने दांतों से पयाल 
धर बरकुल काटता जो उत दिनों दरी क़ालीन के बदले बिके 
रहले थे । यह बातें सच हैं परन्तु यंह भी सच हे कि. बेकेद 
श्री कपड़ालू ओर उत्साही था ओर ऐेन्लेल्स की भांति केवल छर्म 
छा पक्चणती सोस्थ स्श्य्नथाः । 


१० ।--बेकेटश का ब्ध--पहित्ते तो हेनटी की जीत रही | 
केदट ले उसकी आज्ञा ८ सानी ओर देश छोड़ कर चला 
। हछई बच्स पीछे दोनों में मेल हो गया ओर बेकेट फिर 
फिशयणबरी में झपले पद पर लोट आया । परन्तु फिर बेकेट ने 
राज्य को रउए्ट कर दिया । हेनरी के क्रोध की आग भड़क डठी 
"₹ छह बोला, “ दया कोई ऐसा नहीं हे जो इस दुछ पादरी से 
हमें छुटकारा दे।” चार सरदार तुरन्त उठ खड़े हुये ओर 
केश्यणबरी एहुंचे । बेक्ेट को देखतेही उनन्‍्हों ने उसे गालियां दीं 
'जिनदा उच्तर भी वैसा ही सिला। सरदार हथियार लाने वाहर 
चाले शये । बेद्षेद के मित्रों ने उससे कहा कि गिरजा में जाकर 
'छिए रहो परन्तु बेकेट वहीं डरा । जब हथियारबन्द सरदाश 
आते लगे तो उसले अपने साथियों को केवाड़ तक बन्द करने 
८ दिया ओर बोला, “ईश्वर के सन्दिर में आने में किसी को रोक 
टोक व होनी चाहिये। ” उसके बहुतेरे साथी भाग कर छिए रहे 
एर सशण्दारों के रपट कर छस आने पर भी वह धीर गभीर 
बना रहा । एक सरदार ने कहा, “वह राजदोही कहां हे?” 
बेकेट ने कहा, “' यहां ईश्वर का एक पुजारी है, राजदोही कोई 
लहीं । ” एक सरदार ले उसे गिरजा के बाहर घसीद कर लाना 
छाहा । बेकेद ने उसे श्रती पर पटक दिया ओर दूसरे से कहा 
कि “ तुझे घिक्कार है; तूने हमारी अज्भुशक्ति की शपथ की है ध्यब 
उसके प्रतिकूल कर रहा है । ” क्रोधी सरदार ने अपनी तलवार 
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से उसे मार डाला। बेकेट के एक भक्त सेवक ने वार रोकने 
के लिये अपनी बांह बढ़ा दी परव्तु बांह कट गई । घातक भी 
वहां से तभी हटे ज़ब उन को 'निश्चय हो गया कि बेकेट मर गया। 
हेनरी के लिये इस से बढ़ कर ओर कया बुराई हो सकती थी । 
न्याय ओर क़ानून की मर्यादा रखनेवाला संसार के सामने 
धातक बन गया | बड़े सरदारों को राजा की इस चूक से 
विदोह करने का अवसर मिल गया ओर वह लोग समझे कि 
राजा के इस काम से जो लोग असन्‍्तुष्ठ हैँ उन सरदारों का साथ 
देंगे । हेनरी भी समझ गया कि लोगों को दिखा देना चाहिये 
कि हमें भी इसके लिये बड़ा शोक है । संभव है कि कुछ 
क्रोधियों की भांति उसको सचमुच पछतावा हुआ हो | वह 
कैण्टरबरी पहुंचा, बेकेट की समाधि के आगे छुटनों दे बल बैठ 
गया ओर वानप्रस्थों से कहने लगा कि इस अपराध के लिये 
हमारे कोड़े मारो । उसका पकछुतावा, झूठा रहा हो या सच्चा, 
अपना काम कर गया ओर लोग सन्‍्तुष्ठ हो गये । लोग न 
चाहते थे कि बड़े बड़े सरदार उनपर शासन करें ओर उच्हें 
स्टीफ़ेन के बुरे दिनों की विपत्ति फिर मेलनी पड़े । हेनरी की 
सेनाओं की सर्वत्र जय हुई ओर वह फिर इंग्लिस्तान पर बिना रोक 
टोक शासन करने लगा । परन्तु पादरियों के उपर जो उसके 
दावे थे उन्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ा । बेकेट में साधूपने की 
कोई बात न थी परन्तु उसको लोग सन्त ओर “शहीद” मानने 
लगे । कई पीढ़ी तक लोग कैश्टरबरी की यात्रा करते ओर 
समाधि पर इईंश्वर-प्राथना करते थे । उसकी समाधि के पास 
जो स्त्री पुरुष घुटनों के बल जाते थे उनके चिह् पक्के फृशी पर अब 
तक बने हैं । 


.. ११ ।>हेनरी के अधिकृत परदेशी प्रान्त--समुद्र पार 
हेनरी का राज इंग्लिस्तान से भी लंबा चोड़ा था। उसने 
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आंज बंश के राजाओं का राज । 
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पेसलेणड के एक भाग को जीत लिया ओर उसी के समय से 
अंगरेज़ राजा ऐरलिगड' को अपने राज़ का एक अंश मानते हैं 
यद्यपि सारा ऐरलिएड चार सो बरस पीछे एलिजुबेथ ( 9028- 
0667 ) के समय में जीता गया । इसके अतिरिक्त देनरी कुछ 
अपने सा बाप से पाकर, कुछ विवाह के कारण, इंग्लिश चेनल से 
पिरनीस एवेंत तक सारे पश्चिसी फ्रान्स का स्वामी था। डसके 
बाप से उसको फ्रान्स का आंजु (47][0प ) खूबा मिला था। 
इसी से उसके बाप को उसको ओर उसके बेटों को आंजिदी 
राजा कहते हैं। उसके बेटे उसके बस के न थे; बड़े बड़े 
समय समय पर विदोह करते रहे ओर इसी से दह सबसे छोटे 
बेटे जान (00709 ) का बड़ा विश्वास करता था। अन्त को 
फ्रान्स के राजा से लड़ाई छिड़ गई । सन्धि होने पर उसने 
पूछा हमारी प्रज्ञा में से किस किसने फ्रान्स राज का साथ देने 
की प्रतिज्ञा की थी । ” उसे नामों की सूची द्खिई गई तो पहिला 
नाम जान का था। इस भेद खुलने से उसके हृदय पर बड़ी 
चोट लगी। वह थोड़े ही दिनों में बीमार होकर सर गया ओर 
मरते समय उसके अन्तिम बचन यह थे, “ हारे राजा पर धिककार 
है !। उसके पीछे डसका बेटा रिचर्ड सिंहासन पर बैठा । 


॥ अध्याय 6 ॥ 
हेनरी द्वितीय के बेटे ओर बड़ी सनद्‌ ((37.98७/॥ (0७787) 
रिचर्ड प्रथम, ११८६; जान, ११६६ । 

१।- धर्म की लड़ाई---रिचर्ड प्रथम नाम-मात्र को अंगरेज़ों 
का राजा था । वह अपने शासन-काल भर में केबल दो बार 
इंग्लिस्तान आया ओर आने का प्रयोजन यही था कि जितना 
धन मिल सके ले ले । अपने राज्य के आरस्म ही में वह घर्स 
की लड़ाई करने चला गया । इन लड़ाइयों का आरबस्ध रूफ़स 
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की ससय से हुआ था । इसाई लोग बहुत दिनों से जरूसेलम 
ऊाते थे ओर उन स्थानों के दर्शन करते थे जहां ईसा-मसीह का 
जन्म हुआ था, जहाँ उनको खूली दी गई थी ओर जहां उनकी 
उमाक्षि है । झूफ़स के सझय से पहिले ही से अरब लोग जरू- 
सेल्स का शासव कश्ते थे आर सब जातियों को बिना छेड़छाड़ 
किये आने जाले देते थे । इसकी बाद जरूलेलस को तुर्का ने 
ग़ैद १ल्ेया जो एशिया के सध् आये थे। उतर दिनों कुरतुल- 
ठातेया में तुका का राज न था । अरबों की अपेत्ता तुके बड़े 
क्रूर थे ओर उनन्‍्हों ने झन्‍्य जातियों को सताया । एक मल्नुष्य 
जिसका नाल पीदरए योगी था, यूरप सर में छूमता फिय ओर 
यों से ऋषता था कि तुम जरूसेलस को तुरका से छीन लो । 

तुर्के ओर अरब दोनों मुसलमान थे ओर सहस्सद के सिखाये हुए 
थे को सालते थे । पोए ने भी अपनी अनुमति दे दी ओर 
एश्चिणी थूरए' से हजारों सद्ुष्य पवित्र सूमि ( तर0ए 7,8700 ) 
दने को उठ खड़े हुए । इस उद्योग को क्सेड कहते थे 
दयोंकि इसके सिपाही क्रोस (क्रश) पहने रहते थे जिस से 
इसा के योद्धा समझे जायें । बहुतेरे राख्ते में मार डाले गये या 
अूखों सर गये, परन्तु कुछ हथियारवन्द सरदारों ले जाकर जरू- 
सेलस को जीत लिया । इन लोगों में निष्ठुरता ओर वीरता 
का विचित्र समावेश था । जरूसेलम विजय करने पर वहां के 
रहते वाले बड़ी निष्ठुरता से सार डाले गये । सयाने स्त्री पुरूष 
निरणए्राध्च सारे ही गये, परन्तु बच्चे भी उठा उठा कर दीवारों पर 
पटठके थये । क्रूसेड करनेवालों ले जरूसेलम सें इसाई राज 
स्थापित किया ओर अपने एक साथी गोडफ्रे बुइतां ( (४0676४ 
30पां]]00) को इसका पिला राजा बनाया । उसने राज 
किया परन्तु मुझछुट नहीं पहला । वह कहता था कि जब हसारे 
लाता इसा-ससीह ले कांटों का सुकुद पहला तो हम सोने का 


१) 


हक 


ही 
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मुकुट कैसे पहन सकते हैं । 

२ [-+-रिचर्ड' प्रथम का क्सेड को जाना--जरुसेलम का 
इसाई राज हेनरी द्वितीय के शासन के अन्त तक रहा । उसके 
बाद उसे फिर मुसलमानों ने ले लिया । इससे पहिले क्सेडों में 
बहुत कम अंगरेज़ गये थे । इस बार रिचर्ड ने जरुसेलम जीतना 
निश्चय कर लिया । वह बहुत अच्छा वीर था । साहस के 
कामों में उसका जी लगता था ओर विनोद ओर चहल पहल के 
लिये लड़ना पसन्द करता था परन्तु वह मगड़ालू था । वह 
चाहता था कि हम सबसे बढ़ कर काम करें ओर त्तोग भी कहें 
कि इन्होंने सबसे बढ़ कर काम्म किया । इस स्वभाव के लोगों 
को सफलता नहीं होती । पवित्र भूमि में पहुंचने से पहिले वह 
फ्रान्स के राजा से लड़ बैठा । बहां पहुंचने पर आस्ट्या के दूत 
से बिगड़ गया । उसने बड़ी वीरता दिखाई ओर मुसलमान 
शासक सलाहदीन ने भी उसका त्तोहा माना परन्तु ओर देशवाल्तों 
ने उसका साथ न दिया । वह जरूसेलम लेने में सफल न हुआ । 
कहा जाता है कि एक बार उस नगर तक पहुंच गया था । परन्तु 
उसने कुछ गर्व से ओर कुछ शोक से अपना मुंह फेर लिया ओर 
कहा जिस स्थान पर झुल्तेमान ज़ेरूबाबेल (80]07700, 2067प्रॉ०90०) 
आर हेरड (|7०७०00) के मंदिर थे वहां हम मसजिदें देखना नहीं 
चाहते । जो हम इस पवित्र नगर को लेने को समभरथ नहीं हैं तो 
हम इसको देखने के भी योग्य नहीं हैं । 

३ ++रिचर्ड प्रथम का घर लोटना--जरूसेलम में उसके 
किये कुछ न हो सका ओर वह घर को लोटदा । उसने आएरिट्या 
में होकर लोटने का प्रयंत्न किया परन्तु वह पहचान लिया गया 
और आस्ट्रया के राजा ने उसे पकड़ कर सप्नाद हेनरी षष्ठ को 
सोंप दिया । यह सप्नाद जमनी ओर अधिकांश इटली का शासक 
था आर उसने रिचर्ड को बन्दीघर में रकक्‍्खा जहां से उसकी मां - 


( इई्लस्तान की कहानी 


आए उसके सित्चों ने बहुत सा घन देकर उसे छुड़ा लिया । इसके 
दाद रिचर्ड जवतक जिया, फ्रान्स में लड़ता रहा ओर अच्त को 
किले की दीवार के उपर से एक योद्धा ने उसे तीर श्ञार कर गिरा 
दिया । रिचर्ड के सरने से पहिले ही गढ़ ले लिया गया था ओर 
अनननुबस्शथ्म ० पे» चालज्ना पारनेवाले दा बा 

उसले यह आज्ञा दी कि तीर सारनेवाले का बच न किया जाय । 
दीएता के अतिरिक्त उससे उदारता सी थी जिससे वह बहुत 
पदूलों तक “कोर्डी लायन” या सिहस्वभाव के नाससे प्रसिद्ध रहा । 


परन्तु उससे कभी अपनी प्रज्ञा को सुखी करने का विचार नहीं 
कया ओर इंग्लिस्तान उसका उपकार नहीं मान सकता था । 
४ जान के हाथ से नार्समण्डी का निकल जाना---११६६ ई० 
र्ड का छोटा भाई जान राजा बनाया गया । रिचर्ड का एक 
आर साई जोफ्रे वाम का सी था जो जान से बड़ा था ओर रिचर्ड 
के; साथने ही सर छुका था । उसने णक लड़का आशधेर छोड़ा । 
प्रत्तु आथर को लोगों ने राज़ करने के योग्य न माना । ज्ञान 
सिहासन का अधिकारी ऐसे ही हुआ जैसे उसके पहिले अलफ्रेड 
ओर स्वीक्लेन हुए थे ओर कुछ लोगों का कहना कि वह अनधिकारी 
था, श्रम सात्र है । जात भी रुफ़स की भांति दुष्ट, स्वार्थी ओर 
लुटेश था; वह न इंश्वर से डरा न किसी मदुष्य को कुछ 
सममका । नीचता ओर क्रूरता दोनों बातें उसके स्वभाव में थीं। 
राज के आरस्स सें उसे यह डर लगा कि आथेर सयाना होने पर 
उसे निकाछ न दे ओर आधशेर लुप्त हो गया । किसी ने न जाना कि 
आशथर केसे सार डाला गया । कोई कहता था कि जान ने उसे 
अपले हाथों डुबो दिया । परन्तु इसके सच होने का कोई प्रमाण 
नहीं है । ज्ञान इंग्लिस्तान के राजा होने. के अतिरिक्त नार्मण्डी 
का डयूक भी था। उसके अधिराज फ्रान्स के राजा ने उसे मलु॒ष्य- 
वध के अपराध की जवाबदेही के लिये पेरिस बुलाया । जान 
नहीं गया तब फ्रान्सराज ले उसकी ज़िसींदारी ज़द़त कर ली । 


# 
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अंगरेज़ी चैनल आर लुआर नदी के बीच का श्राव्व जो जान को 
उसके पिता से मिला था, उसके हाथ से निकल गया ओर उसके 
पास लछुआर के दक्तिण की वही धरती बची जो उसने अपनी मां 
से पायी थी । 

५ --इंग्लिस्तान में जान का अत्याचार--इंग्लिस्तान में ज्ञान 
ने भारी सारी कर लगाकर ओर धनियों को लूट कर धन खींचना 
चाहा ओर यह धन उसने अपने सुख-भोग में उड़ाया । लोग 
कहते हैं कि उसने एक धनी यहूदी से बहुत सा धन मांगा ओर 
जब उसने न दिया तो उसे बन्दीघर में डाल दिया । इस यहूदी 
का नित्य एक दांत तोड़ा गया ज़बतक उस से मांगा धन न 
मिला । धनी सरदारों के साथ सी ऐेसाही बर्ताव किया जाता 
था । स्टीफ़ेन के राज में बड़े बड़े ज्िमीदार प्रज्ञा को सदाते थे । 
इसी से प्रज्ञा ने हेनरी छितीय का साथ दिया आझोर उसे इतना बली 
कर दिया कि वह बड़े ज़िम्नीदारों को राह पर ला सके । जान 
ने छोटे बड़े सब को सताया ओर सब उसके विरूद्ध एक हो गये । 
इसके अत्याचार को रोकने के लिये सब तैयार थे परन्तु विदोह 
करने में कुछ देर हुई । जान बाहर से बहुत से सिपाही लाया 
जो युद्ध करना सीखे हुए थे । वह लोग जान से धन पाने पर 
जो कुछ भला बुर वह कहता था उसे कर डालते थे । 

६ ।+-जान ओर केणव्श्वरी के पादरी--जान यह समझता 
था कि हमारी कोई रोक टोक नहीं कर सकता। कैणटरबरी के 
वानप्रस्थों को आर्कबिशप निर्वाचित करने का अधिकार था 
परन्तु अबतक उन लोगों ने उसी को चुना था जिसे राज्ञा चाहता 
था। इससे इस विषय में उन्हें कुछ करना न पड़ता था। जान 
के समय में जब आर्कविशप मर गया तो उसने आज्ञा दी कि 
उसका ख़ज़ांची नारबिच का बिशप आर्कबिशएप बनाया ज्ञाय 
परन्तु उन लोगों ने अपने ही में से रेजिनहड ( 02०27790 ) 
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पी एक पादरी को निर्वालित किया ओर उसे सहायता-के लिये 
देश एस भेजा । उससे यह सी कह दिया कि जब तक रोस 
पहुंच जाओ, किसी से कुछ मत कहना । रेजिनढ्ड की अपने 
त होने का घमण्ड हो गया ओर समुद्र पार होते ही वह 
शरते त्गा । जान बहुत बिगड़ा ओर उसने वानप्रस्थों को 
किया कि नारबिच के विशण को आकेबविशप मान सेंत 
पजवरड के निवाचित होने बाद बात आई गई हो गई । 

७ रोम में स्टीफ़ेन सेंगटन का आर्कबिशप चुना जाना-- 
रे।हिवल्ड रोस पहुंचा तो उसे सबसे बड़े पोपष इन्नोसेण्ट तृतीय के 
साले ज्ञाना पड़ा। इन्मोसेण्ट को यह विश्वास था कि संसार का 
दछल्याण इस्सी में होगा जो विशप लोगों के सुक्करर करने में 
राजाओं ओर सरदारों का कोई हस्तत्तेप न रहे ओर जब कभी यह 
लोग आपस में लड़ें तो पोए से कगड़े का निपषटारा करने के 
लिये ग्राथवा करें ओर आपस में युद्ध न करने के लिये बाध्य हों । 
एल्लोसेप्ट ले इस विचार से ख़जांची को आकेबिशप बनाना 
स्वीकार व्‌ किया ओर उसने यह सी जाना कि रेजिनहडड नासमम 
है (८ >> 
है झओर अच्छा आर्कोविशण नल होगा। रेजिनब्ड के साथ जो 
वानप्रस्थ रोम में आये थे उन से पोष ने कहा कि तुस एक साधु 
स्व्थाव ओर विद्वान अंगरेज़ स्टीफ़ेन लेंगटन को आर्कविशप 
मानो । बानग्रस्थों ने बही किया ओर रेजिनदडड निरास होकर 

चअत्ता आया | 

८ -ईश्व्थिस्तान में इन्टडरडिक्ट--जान वानप्रस्थों से रुष्ट 
तो था ही, पोण की आज्ञा सुनकर आगबयूता हो गया । उसने 
र्टी फ़ेल लैंगटन को इंग्लिस्तान में आने न दिया ओर पणाद्रियों को 
लूट लिया । इन्नोसेण्ट ले इंग्लिस्तान को इन्टरडिक्ट में कर 
दिया। इसका अभिगष्नाय यह है कि उसने पादरियों को आज्ञा दी 
कि गिरजाघरों में साधारण जनता के साथ पूजा प्राथना न की जाय, 


स्‍-ज ८ श्र कै 
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पवित्र समागम रोक दिया जाय, मर्दा के गाड़ने के समय प्राथेना 
न हो ओर बप्तीसमा भी घरों में किया जाय । गिरजाघर में पूजा 
प्रार्थना के लिये ज्ञाने से रोका जाना जनता को बहुत बुरा लगा। 
उनको ऐसा ज्ञान पड़ा. मानो उनके लिये स्वगे का द्वार बन्द कर 
दिया गया। जान के कान पर ऊूँ न रेंगी। उससे बड़े आनन्द 
से उन पादरियों की धरती ओर उनका धन जब्त कर लिया 
जिन्होंने पोष की आज्ञा से गिरजाघर बन्द किये थे । 


६ जान का धर्मसंध के बाहर निकाला जाना--श्स पर 
इन्‍्नोसेण्ट ने राजा को धर्मसंघ के बाहर कर दिया ओर उसे 
( 0ए (०एशणप्रा707 ) पवित्र समागस में सब के साथ 
भोजन करने का अधिकार न रह । जब कोई मनुष्य धर्मसेंघ के 
बाहर कर दिया जाता था तो घधामिक इसाई उससे अलग रहते थे । 
जान को इसकी भी कुछ परवाह न' हुई ओर उसने पादरियों के 
साथ ओर भी निष्ठुरता की। तब पोष ने फ्रान्स के राजा 
फ़िलिप छितीय से कहा कि इंश्लिस्तान पर आक्रमण करके 
धर्मच्युत जान को सिंहासन से उतार दो। फ़िलिप पोप का 
बड़ा आज्ञाकारी न था परन्तु जब उसने देखा कि इस आज्ञा के 
मानने में हम को इंग्लिस्तान का भी राज्य मिल जाता है तो इस 
आज्ञा का प्रतिपालन करना उसने उचित समझा । जान का भाड़े 
के सिपाहियों को छोड़ कर कोई विश्वासपात्र न था। सारे 
अंगरेज़ फ़िलिप के साथ हो जाते। ज्ञान ने यह देखा तो 
इन्नोसेण्ट को मना लेना निश्चय किया । उसने पोप के प्रतिनिधि 
पेंडलफ़ ( 7७76 प70 ) के चरनों पर अपना मुकुट रख दिया 
ओर प्रतिशा की कि आज से हम पोप के आधीन रहेंगे ओर हर 
साल इस आंधीनता का प्रमाणचिह्द उनको कुछ धन दिया करेंगे । 
उसने लेंगटन का आर्केविशप होना भी स्वीकार कर लिया । 


१० |-सरदारों की मांग--फ़िलिप निरास हो गया ओर 
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इंग्लिस्तान की चढ़ाई का उसे अवसर न मिला। अगरेज़ी 
सरदार भी दिरशास हुण। वह लोग केवल इतना ही नहीं चाहते 
थे कि पादरी लोग बचे रहें, बरन हर एक मनुष्य पादरी हो या 
ले हो, धनी हो था कंगाल हो, व्याय की रत्ता में झुचित्त रहे। 
आकेविशय स्टीफ़ेन लगटन इंग्लिस्तान पहुंचा तो उसने उदारता 
से यह देखा कि जनता से सेल करना पोप की रुक्ता में रह कर 
सब्तुष्ठ रहने से अच्छा है। सरदारोंने सेना इकट्ठटी की ओर 
आकेविशए ते उन मांगों की एक सूची बनाई जिनके पूरा करने के 
लिये राजा से कहा गया । इस आझअवसर पर राज़ा के साथ उसके 

पड़े के सिणाही व थे। अपनी इच्छा के प्रतिकूल छुन्नाते हुए 
टेस्स बढ़ी में स्टेस्स के पास रनीमीड टापू में उसते, जो कुछ 
मांगा गया था सव देने की कसम खाइ । 

2१ +लैगना काटो--राजा ने १५१४ ३० में जिन मांगों के 
देते की प्रतिज्ञा कीथी उन्हें अंगरेज़ी में ग्रेट चार्टर (बड़ी सनद) ओर 
सावन से सना च्ताटा व्घहते हे | इनके अचुसार कुछ ॥व शो 
अठस्परों को छोड़ कर राजा का अपने ज़िसीदारों से कर लगाकर 
घत शांगने का अधिद्धार न रह गया । ज़िसीदार लोग आए 
चाहें तो उसे कुछ दे दें। अंगरेज्ञों के जान और साल के साथ 
भी झन झानी करने का उसको अधिकार न रहा । उससे यह 
प्रतिज्ञा कराई गई कि कोई स्वतंत्र सनुष्य न पकड़ा ज्ञायगा, न क्रेद्‌ 
किया जायगा, त डसका घन छीना जायगा, न क़ानून की रक्ता से 
बाहर किया ज्ञायगा, न उसकी हानि की ज्ञायगी, ओर न राजा किसी 
के प्रतिकूल कुछ करेंगे न किसीपर कोई हुकुम भेजेंगे । जो कुछ 
किया जायगा बह उसके बरावरवाले सरदारों के व्याययुक्त 
फ़ेसले से या देश के क़ानून से । इस बड़ी सनद्‌ में ओर भी 
अनेक वड़ी उपयोगी बातें थीं परन्तु ये ही दो बातें सबकी 
आधार थीं । इंग्लिस्तान का राजा ओर अंभरेज्ञों की अपेक्षा 
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इतना बड़ा न रह गया कि जितना धन चाहे उनसे ले ले या जब 
उसका जी चाहे उनको क्रेद करे या ओर कोई दण्ड दे। वह 
उनका घन तभी ले सकता था जब वे राजकाज के लिये दें ओर 
उनको दण्ड भी तभी दे सकता था जबकि उनके देशी भाई उनका 
अपराधी होना सिद्ध कर दें। इन्हीं दो सिद्धान्तों पर पीछे लोगों 
ने बड़े बड़े क़ानून बनाये थे परन्तु यही सनद सबकी जड़ हे। 
पहिले सिद्धान्त अर्थात राजा अपनी इच्छा के अलुसार धन नहीं 
ते सकता, राजा को अपनी प्रजा की सम्पत्ति लेने के लिये बाध्य 
करता रहा क्‍यों कि प्रजा न चाहती तो उसे धन न देती । इसी 
रीति से धीरे धीरे देश का शासन जनता को इच्छा के अनुसार 
होने लगा, न कि राजा की । दूसरा सिद्धान्त कि राजा जिसे 
चाहे कोई दण्ड नहीं दे सकता, अब यहां तक पहुंच गया है कि 
हमारा शासन क़ानून करता है कोई व्यक्ति विशेष नहीं ! 

१२५ ।--जान के राज़ की अन्तिम आपत्तियां--ऐसे सिद्धान्त 
स्थापित कर देना सुगम है परन्तु इनके अजुसार चलना कठिन है । 
जान की इच्छा न थी कि हम अपनी प्रजा से दबे रहें । वह अवसर 
पाकर हट गया । डसने अपने भाड़े के सिपाही इकट्ठे किये ओर 
जिन सरदारों ने उससे विरोध किया था उनको निकाल दिया। 
उनलोगों ने प्रदेश से सहायता मांगी । जैसे आवश्यकता पड़ने 
पर राजा ने पोप को अपना सहायक वनाया था बेसे ही प्रज्ञा ने 
फ़ान्स राजा के बेटे लूई को राज करने के लिये बुला लिया। 
लूई एक बड़ी सेना लेकर इंग्लिस्तान में उतरा । पोए ने जान का 
साथ दिया । उसका भी स्वभाव कुछ ऐसे लोगों का सा था' 
जो अच्छी बात को अपने ही हाथों करना चाहते हैं। ऐसा ज्ञान 
पड़ता था कि युद्ध में ज्ञान ओर पोष दोनों की हार हो जायगी | 
जान ज्यों ही गाश के रेते पर पहुंचा, ज्वार भादा उसका साथ 
असवाब बहा ले गया जिस में बहुत सा घन भी था। निरास 
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होकर वह दीसार पड़ा ओर १५१६ की शरद्‌ में व्युआके स्थान में 


र्‌ 
४ ध्टत्यु हा शइ । 


५ ज्वध्याूथ ९१० || 
४ इेनरी ठृतीय ओर सरत्यरों की लड़ाई # 
हेनरी तृतीय १५१६ । 


१ --अंगरेज़ों ले हेनरी तृतीय को राजा बनाया--तुम्हें खुन 
दर आये होगा कि इंग्लिस्तान में राज कस्ले को एक फ्रान्सीसी 
इुलाया जाय । आजकल यह विचार है कि देश के शासन करने- 
वाले वहीं के पैदा हों ओर वहीं की बोली बोलें परन्तु उन दिलों 
लोग इस सिद्धान्त दे पक्केन थे। इस में सन्देह नहीं कि उन 
लिों सी आजकल की भांति साधारण अगरेज्ञ अंगरेज़ी बोलते 
थे। परन्तु सरदार ओर बड़े आदसी फ्रान्सीसी बोलते थे ओर 
एद्री लोग अपने पूजापाठ में लैटिव का प्रयोग करते ओर 
लैटिन ही लिखते पढ़ते आर कभी कभी लेडिन बोलते थे । 
एरव्तु वापरडी निकल जाने पर अगरेज्ञ भी कोई भी साण बोलते 
आअएले को अंगरेज़ ससमसते लगे । जो लोग कुछ थोड़े से जान के 
पक्तणादी थे उन्होंने उसके बेटे हेनरी के सिर पर सुकुट रख 
दिया। उसके विरोधियों ने भी कुछ दिन पीछे हेनरी को राजा 
मान लिया । लूई का कोई सहायक न रहा ओर वह निरास होकर 
फ्रान्स को लोख गया । 

२ --हेवरी का सिहासन पर बेठना--हेनरी तृतीय केवल नो 
बरस का बालक था। यह॑ पहछित्ता अवसर था जब एक बालक 
इंग्लिस्तान का राज़ा हुआ । उसके कोई सयाना चचा या चचेर 
भाई होता ठो वह॑ कभी इंग्लिस्तान का राजा न हो सकता। कोई 
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न होने से अंगरेज्ञ लोगों ने सयाने फ्रान्सीसी की छोड़कर बालक 
अंगरेज़ को राजा बनाया । उसके बचपन सें एक उदार सरदार 
विलियम माशल ( ५७०77977 /978॥ 9]] ) जो पेसब्रोक 





विलियम मार्शल अल पेमस्व्रोक । 


( [2७700)70776 ) का अल था जबतक जिया इंग्लिस्तान का 
शासन करता रहा । बड़ी सनद्‌ देश का क्रानून समझी गई 
परन्तु उसका वह अंश छोड़ दिया गया जिस में राज़ा को अपने 
ज़िमीदारों पर बिना उनकी अनुमति के कर लगाने का अधिकार 
न्था। 
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३ [--देकरी देह चित्त की सरतलता--सयाना होने पर हेनरी 





गाजा हैनरो दतोय। 


बड़ा निकस्सा निकला । वह अपने पिता की भांति निठुर ओर 
उच्च न था परन्तु निरवेल झोर नीच था । उसने कितने वादे 
किये परन्तु एक भी पूरा न किया । धवब ख़च करने सें उदार था 
परन्तु वहुधा व्यर्थ थन फेंका करता था । उसने सब से अच्छा 
काम यही किया कि वेस्टसिन्स्टर अबे को फिर से बनाया जैसा 
कि कुछ कुछ अबतक है । हेनरी छ्वितीय के समय से गिरजा- 
घरों ओर ओर इमारतों में विजेता ओर उसके बेटे के समय की 
गोल डाटों के बदले तुकीली डांड बनने लगी थीं । इस बड़े 
गिरजा के बनाने में देनरी का काम बहुतही अच्छा रह । 
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परन्तु यद्द बात ढसकी समक में न आई कि इंग्लिस्तान के 
कल्याण के लिये भी उसे कुछ करना चाहिये । उसका स्वभाव 
बहुत. कुछ एडवर्ड कनफ़ेसर से मिलता जुलता था ओर उसी की 
भांति बह भी अंगरेज़्ों की अपेत्ता परदेशियों को बहुत मानता 
था। इन में से परदेशियों के दो समूहों पर उसने विशेष 
अनुग्नट किया । पहिला समूह उसके नानिहालवाले पद्चाट्ट 
(7700607) से आये थे जो लुआर नदी के दत्षिण फ्रान्स के पश्चिम 
में है । दूसरा मेडिटेरेनियन के समुद्बरवट पर रोन नदी के 
पूर्व प्रोबांस (70ए०7०४) घ्रान्त का था । हेनरी जो कुछ दे 
सकता था, गढ़ियां, धरती, रियासतें, विशप के पदों तक इन्हें 
देता रहा । अंगरेज्ञ लोग, पादरी क्या ग्रहस्थ, ऐसे शासन को 
बहुत बुरा मानने लगे जिसमें सारी अच्छी अच्छी वस्तु परदेशियों 
को मिले ओर उन्हें कुत्तों के टुकड़े बच रहें । 

४ ।--हेनरी का ऐोप के पास रुपया भेजना--थोडेही दिलों 
में एक झर उपद्रव उठ खड़ा हुआ । इब्नोसेण्ट तृतीय के पीछे 
पोप इटली की लड़ाइयों में पड़ गये ओर यह प्रसिद्ध किया कि 
हम ईसाई धर्म के लिये लड़ रहे हैं । हेनरी को उनकी बातों एर 
विश्वास हो गया ओर उसने उन्‍हें इंग्लिस्तान में अपने कर्मचारी 
भेज कर पादारियों पर कर लगाने कि अलुमति देदी । उनलोगों 
के इतना धन न मिला जिससे सन्त॒ुष्ठ हो जाते इस लिये हेनरी ले 
पादरी आर ग्रहस्थ दोनों पर कर लगाके बहुत सा रुपया रोम को 
भेज दिया । 


५ --पालामेण्ट के: बल की वरक्धि--इन करों के लगाने के 

लिये हेनरी को एक ऐसे समाज की अलुमति लेनी पड़ी जिसे इन- 
नों लोग पालंसेण्द कहने लगे थे । जबसे अंगरेज़ इस टाप में 
आये तभी से यह समाज अनेक नामों से प्रसिद्ध थी ओर इसमें 
आनेक प्रकार के सभ्य होते थे । हेनरी के शासन के आरस्भ में 
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ःछ कुछ कुछ आजकल देः होस आवब' लाडेस (प्र0प88 ० ॥,0768) 
झर्थाद सबदार-ससा से मिलता हुलता था । होस अब कामन्स 
( ॥0786 0 (07770708) अथोत साधारण-जन-सभा न थी । 
ह्स्से बडे बड़े 'ज़िसीदार होते थे जो बैरन ( 387'07 ) कहलाते थे 
आर विशप झोर सुख्य मुख्य सठों के अधिकारी (७0000) रहते 
9 | यव्यपि पार्लाम्रेण्द से निरन्तर रुपया श्ांगा गया ओर कभी 
वूशी सिलता भी था परन्तु राजा परदेशियों में इस घन को लुटाता 
था इस से असन्‍्तोष बढ़ता गया । 

६ +-सेसन डी सण्दफ़ोट ( शिगाणा 46 (०7४0४ )-- 
घत्य को इंग्लिस्तान दे पादरियों ओर सरदारों को एक सुखिया 
सिलही गया । इससें विचित्रदा यह थी कि यह जनस का परदेशी 
श्‌। समन डी रूपटफ़ोट लीझटर (॥.00९४७०) का अर्ल था 

आर उसले राजा की बहिन ब्याह ली थी । वह अपने समय का 
बड़ा बीर योद्धा था ओर प्रतिष्ठा ओर सच्चरित्रता में अद्वितीय था। 
उसे साधार्णलोग अरसोत्मा सर समन (जि॥7 छिंग्राणा 66 'हशें8॥- 
(2078) कहते थे। १५४८ इ० सें आवक्सफ़्ड' के स्थान पर 
उसकी अध्यक्षता में पाल॑म्ेण्ट की एक वेठक हुई जिसमें सरदार 
हथियार बांध कर आये थे अनेक प्रस्ताव से जिन्हें आकइसफ़ड 
देर प्रस्ताव (7?70ए8073 ० 0जर70'0) कहते हैं, राजशासन 
रजा के हाथों से निकाल लिया गया ओर अनेक सभाओं को 
सोंप दिया गया । परन्तु यह प्रबंध बहुत दिनों तक न चला ! 
सभाओं में बेरत (सरदार) अपनी मनसानी करते थे ओर छोटे 
छोटे ज़िसीदारों को बड़ों से न्याय की आशा न रही | अर्त 
सैमन का बस चलता तो न्याय कर्ता परन्तु सरदार उसके बस 
देश न थे। सरदारों की नासमसी से उनलोगों से भी प्रज्ञा ऐसी 
रुष्ट हो गई जैसी कि उनसे पहिले शाज्ञा से थी ओर हेनरी को 
फिर अपना छुराना अधिकार मिल गया । 
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७ |--लिबविस_ (.0४०४) की लड़ाई ओर अर्ल सैमन का 
शासन--कुछ दिनों तक हलचल ओर गड़बड़ रहा ओर यह न 
जान पड़ा कि बड़ा कोन है । सरदार कुछ तो राजा से बुर 
मानते थे ओर कुछ सैमन से । तोशी सैसन की शक्ति बढ़ती 
जाती थी । कई बरस पहिले ऐसे लोग जो अपनी धरती दे 
स्वामी थे चाहे वह धरती बड़ी हो या छोटी, यह अधिकार पा गये 
थे कि उनकी ओर से बोलने ओर जो उनको चाहिये उसके मांगने 
देश लिये पार्लामेण्ट में अपने चुने सदस्य भेज सके । यह लोग 
भ्ेजनेवालों के प्रतिनिधि कहलाते थे । इन थ्ूमिस्वासियों के 
प्रतिनिधि कुछ ऐसेही थे जैसे आजकल के कोण्टियों ((/0प्र068 
-ज्िलों) के सदस्य होते हैं। नगर भी व्यापार में सखझद्ध होते 
जाते थे ओर अपना प्रबंध आप करते थे। सारे नगर ओर 
विशेष करके सब से बड़ा नगर लन्दन सैेमन का पतक्तपाती हो 
गया । १२५६४ ई० में समन ने अपने साथी इकट्ठा करके ससेक्स 
में लिविस (7,०७०४) के मेंदान में राजा को परास्त कर दिया | 
राजा बंदी कर लिया गया ओर उसके बेटे एडवर्ऊ ने सी थोड़ी 
बेर पीछे आत्मसमर्पण कर दिया । अर्ल समन ने बरस दिन से 
कुछ उपर इंग्लिस्तान का शासन किया । उसने सबसे पहिले 
नगरों को पालंमिण्ट में अपना अपना प्रतिनिधि भेजने का 
निमन्रण दिया । उस की यह इच्छा थी कि वड़े बड़े ज्िमीदार, 
पादरी, छोटे ज़िमीदार, नगरों के रहनेवाले, सब लोग जो कुछ 
कहना चाहें पालमेण्ट में कहें । उस समय के एक राष्ट्रीय 
कवि ने लिखा है कि राज की समाज से पूछा जाता ओर यह 
जानने का प्रयत्न किया जाता कि सारी अंगरेज्ञी जाति के कया 
विचार हैं । यही बात हमलोग' आजकल कर रहे हैं । जब 
कभी चुनाव होता है तो जाति पालमिण्ट में जाने को ऐसे मज्ुप्य 
चुनती है जो जाति के मन की बात वहां कहें । इसके पीछे जो 
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लोग राज़ का प्रबंध कण्ते हैं उनका काम है कि उसके अनुसार 
अपना कर्तव्य करें । 
कं _(8ए०४॥०००) की लड़ाई ओर से 


इवेश 





झुत्यु--अर्ल सैमव का संकल्प था कि शासन अच्छा रहे परल्तु 
सश्वारों की इषा पर उसका बस न खतला । राजा का बड़ा बेटा 
एइलर्ड उप्र से कम था परव्तु बड़ा बुद्धिलान था । वह इस इर्षा 
दी शकि को देखता रहा ओर क्रेद से निकल सागना निश्चय करके 
एव दिल अपने रखजारों से बोला कि चलो बिनोद के लिये छुड़- 
होड़ करे । जब उसदे घोड़े थक्क गये तो वह वबये घोड़े पर- बढ़ 
झूण भसाण खड़ा हुआ । कितने सरदार उसके फऊंडे दे! तले 
आगये । अर्ल सेलन उन दिनों इवेशास में था । . डसने गिरज़ा 
देश सीनार से राजकुमार को आते देखा ओर जो थोड़े से भक्त 
आशुरत उसके साथ थे उनसे बोला, “तुमलोग सब इंश्वर का 
स्छ्रण कणों ओर अपनी अपनी आत्मायें उसको सोंए दो । 
तुम्हारे शरीर अब राजकुमार के हाथ में हैं” । सैमन की छोटीसी 
सेना पछाड़ दी गई । उसका बचछ्ष कर दे उसका शरीर घणित 
गीति से छाद डाला गया । थोड़ी ही बेर में ओर भी विज्ञवाधायें 
नण्ट कर दी गई । शज्ञा को फिर अधिकार मिल गया ओर 
१५७४५ ३० तक जब बह सरा किसी का साहस न हुआ कि सिर 
डउठाता । 





॥ जव्शाथ १९ ॥ 
7 एडवर्ड' प्रथम, १०७४ % 


१ ।--ईग्लिस्तान में एडवर्ड प्रथम का शासल--हेनरी के बेटे 


।# -जक-& » +०- +क-+&- कैन्कना०- + ०७० 4०. 


एुड्ड॒छ्ड का स्वभाव उसके पिता से विषट शिनज्न था। उसने उदारता 
आर छतुराई से वही काम करना चाहा जिसे अल सेमन ने उठाया 
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राजा एडवड पथम। 


था। उसने इंग्लिस्तान की भूमि पर अधिकार के पदोंसे अंगरेज़ों 
को, परदेशियों का लाने के लिये, हदले न दिया। उसने पेसी 
कोई प्रतिज्ञा न की जिसे वह ताड़ना चाहता था और अच्छे से 
धअच्छे बुद्धिमान मंत्री जो उसको मिल सके उसनेअपने साथ 
गर्ाुखे । मंत्रियों के वुद्धिमान होने पर भी उसने सब काम उन्हीं 
पर न छोड़ा । उसने अल समन की भांति इस वात का विचार रक्खा 
कि जो वात सर्व साधारण की भलाई के लिये हो उसमें सब से 
सलाह ली जाय । वह॒त दिनों तक उसने ऐसी पालमिण्ट न 
बुलाई जिस में सव तरह के मनुष्य होते परन्तु उसने उन्हीं लोगों का 
निमेत्रित किया जो उसे उन विशेष वातों में सलाह दे सकते थे 
जिसमें वह उनसे सलाह लेना चाहता था । इस रीति से उससे 
वड़े बड़े क़ानून वनाये। उसने विना उनलोगों की वातें खुने 
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हुए. जिन से किसी विशेष क़ानून का सम्बन्ध था, ऐसा कोई क़ानून 
दलाया ही महीं । उसदेः शासन में इॉग्लस्वान की ऐसी समृद्धि 
हुई जैसी पहिले कभी हुई व थी । णडवर्ड ने शान्ति रक्खी ओर 
उस्सदे शासत में सरदारों ने स्वतंत्र किसानों यथा नागारिकों को 
खसलादे अथवा राजा का शासन व मानने का साहस न किया । 
विज़य---राजा एुडवर्ड को अपनी प्रज्ञा का 
शान्ति से रहता ओर क़ानून की सर्यादा सानवा बहुत अच्छा लगता 
शा । बह थह समकाता था कि जो लोग उसके शासन में नहीं हें 
उद्का कल्याण इसी में है [के उसके शासन में लाये जाय॑ । अंगरेज्ों 
व्यो इस्स देश में आते दे; समय सोलवे फ़थ ( 80[ए8ए #पंकका ) 
देश दक्तिण जिसने क्रिदन थे उन में केवल नाथवेल्सवाले स्वतंत्र 
बचे थे आर आअपले हीशजा के शासन में रहते थे, यद्यापि यह 
शजा लोग इंग्लिय्तान केश राजा को वड़ा सानते थे। एड़चर्ड ले 
सिख्षय किया कि वड़ाई सात्र से काम न चलेगा, पूरा अधिकार 
होता ऋहिये । दो राजाओं ने इसका प्रतिरोध किया | एडवर्ड ने 
इलकों हरा दिया आर सलोडन के पहाड़ी प्रान्व को अंगरेज़ी राज 
में झिलालिया । उसने अपने बच्चे को वेल्सवालों के पास भेजा 
आर कहा कि इसी को अपना (7?//706 ) शाजा सान लो। 
उसी दिद से अंगरेज़ी राजाओं के बड़े बेटे वेढ्स के प्रिन्स 
कहलाते हैं । 

३ --स्काटलेण्ड में एडवर्ड का हस्तच्षेप--वेद्स छोटा देश 
था। उसका जीतना कठिन न था। अपने शासन काल के कुछ 
दिद बीठलले पर उसने एक कठिन काये अपने हाथ में लिया 
स्काटलेण्ड का राजा अलेकज़ेण्डर तृतीय फ़ाइफ़ के समुद्गतट पर 
एक टेकरे पर अपले घोड़े से गिर कर सर गया। उसकी बेटी जो 
नारवे की कुमारी के मास से प्रसिद्ध थी, उसके सिहासन पर 
बैठले दे; लिये बुलाई गई। परन्तु वह सकाटलैेण्ड पहुंचने से 
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प्र गटजनेट राजाओं के अधिक्तत इंग्लिस्तान | 


पहिले ही सर गई। अब राज के अधिकारी दूरके नातेदार बचे 
ओर राज के लिये एक घोर थ्रुद्ध की सम्भावना होगई। इससे 
बचने के लिये स्काटल्षेण्डवालों ने दावादारों का निपटारा करने 
के लिये एडवर्ड' को ठुलाथा! मुख्य दावादार जान बालियल 
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( व #था!०ण ) और शबर्द ब्रस ( ॥0007४ 77०७ ) थे । 
एडदर्ड ले सुकाटलेण्ड के मुख्य मुख्य सरदारों को द्वीड नदी के 
किलारे दाश्हस गढ़ी में बुलाया परन्तु अपना फ्रेसला देने से पहिल्ले 
उस्सले यह प्रश्न किया, “ आप लोग यह बतायें कि आज से रुकाट- 
लेण्ड वेः जो शजा होगें वे, इंग्लिस्तान के राजा को अपना अधिशज 
एलेंगे, उसकी अभिवन्दवा करेंगे, उसके जन होने की सोगन्द 
जायेंगे ज्ेसे जान ने पोप को माना, या नामेगडी के डयूक फ्रान्सरांज 
देश स्ताथ करते थे ? ” यह प्रश्न निमृल न था। अलफ्रेड के बेटे 
एड्जर्ड देर समय में स्काटल्ेण्डवालों को डेनों का डर लगा था ओर 
हसलोगों ले सुना है कवि उनके राजा ने एडवर्ड को अपवा पिता ओर 
ध्बारी माता था परच्तु वे कभी आज्ञाकारी पुत्र न वले थे। जब 
उप्हें इंपिल्तस्तान से कुछ पाने को आकांत्ता न रहती या इंग्लिस्तान 
वा शा लिविल होता तो स्काटलेण्डवाले न उसका आदर 
वदुूणते थे उसका कहना मानते आझोर जब बली रहता तो 
उसको बड़ा सानने के लिये दवाये जाते थे। सबसे पिछला 
रुजा जिससे अपना दावा स्थिर रखा, हेनरी द्वितीय था।! 
रिचर्ड प्रथत्न ने उसे छोड़ दिया। अब स्काटलेण्डवाले फिर 
साल गये ओर एडवर्ड ने वलियल को अलेकज़ेण्डर का खद्चा 
उच्दराधिकारी साना । बलियल ने एडवर्ड की आअभिवन्दना को 
आर रुकाटलैेण्ड का राजा वना दिया गया। 

४ -एडवड का स्काटलेण्ड को आधोन करना--एणडबंड 
ज्येष्ठ के समय में स्काटलेण्डवालों ने आधीोनता तो स्वीकार 
करली, आज्ञा सानना अपना धमं न समझा। परन्तु आजकत्त 
का: इंश्लिस्तान उन दिनों के इंग्लिस्तान से आधिक शक्तिशाली 
था ओर एुडवर्ड प्रथम ने अपने प्रभाव का खूचक-चिह्न यह 
वबठलाया कि स्काटलैण्ड अगरेज़ी अदालतों के आधीन हो जाय । 
ज्ञब स्काटलिण्ड में तोग मुक़दसा करते ओर हार जाते तो णडवर्ड 
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० रो में ग हि 
तेरहवों शताब्दी में सकाटल न्‍्ड । 


छर्‌ 


ने इस बात पर आग्रह किया कि वे मुक़दमे फिर इंग्लिस्सान 
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में छुले जाये । इस्त पर स्कादलैेण्डवाले बहुत बिगड़े ओर कहने 
छणे दि हलाश यह अशिप्राय # था। शानने के बदले उन्हों ने 
बालियल को इंग्लिस्तान से लड़ने के लिये बाध्य किया । एडचर्ड 
ले इसे राजदोह साना ओर उसके क्रोध की सीमा न रही । वह 
तुसत्य छकादइलेण्ड पर बढ़ शया और बलियल को परास्त 
ठश्देः उसे सिहासन से उदार दिया; स्काटलैण्ड को अंगरेज़ी 
गासकों के हाथ में छो उस पत्थर को उठा लाया जो 
(४००7७) झरकोन में रदखा था ओर जिसपर बेठ कर स्काटलैण्ड 
देः राजा सुकुट धारण करते थे । यह पत्थर आजकल 
देण्टाजत्याटर ञ्प्रढे ( ४५४ 6४॥77868॥ 0 |0/086ए ) सजउस॑ कसी 
देए नीचे रदसला है जिस पर बेठ कर आजकल श्रेट ब्रिटेन के 
राऊाओं का राज्याशिषेक होता है । कथा प्रसिद्ध है कि यह 
वही पत्थर है जिसपर याक्र॒व ने अपना सिर रखा था जब उसने 
वीथल (88॥78]) में देवदूतों को आकाश से चढ़ते उतरते देखा 
शा । झ्काटलोगों ने गये से यह भविष्यद्वाणी की कि जहां कहीं 
यह एत्थर रहेगा, वहां स्काटलैण्ड के राजा राज करेंगे। तीन सो 

वरस पीछे उनकी सब्दान ने गये से कहा कि यह भविष्यद्वाणी पूरी 
हो गई ओर झुकाटलेण्ड का राजा इंग्लिस्तान के: सिहासन पर बेठ 
श्या । 

५ ।--विलियमस वालेस का विरोध---एडवर्ड स्काटलैण्ड' को 
व्याय से शासन करना चाहता था परन्तु जब कोई ज्ञाति यह 
निश्चय करले कि हमारा शासन होना ही न चाहिये तो न्याय से 
भी शासव असस्यव देश में शान्ति रखने के लिये कुछ 
अंगरेज़ भेजे गये थे। उनलोगों ने स्काटलैण्डबालों के साथ 
लुरा बर्ताव किया । किसी अंगरेज़ ने वित्तियम वालेस नास के 
एक रुकाटद का अपसान किया । उसने अपने मित्रों को इकट्ठा 
करके अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया । धीरे धीरे सारा रकाट- 
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लैण्ड बिगड़ बैठा । वालेस ने एक सेना इकट्टी की ओर स्टलिण 
के पास एक सांकड़े पुल के उत्तर किनारे पर पहुंचा । अंगरेज़ों 
ने उसकी अवहेलना की ओर पुल पाए करने लगे । जब आणे 
अंगरेज़ उतर गये तो वालेस उन पर चढ़ दोड़ा ओर उनकी 
सहायता को उनके साथी न पहुंच सके । वालेस की पूरी जीद 
हुईे। इसने अगरेज़ों को स्काटलैण्ड' से निकाल दिया ओर सीमा 
पार करके नोर्थस्बरलैण्ड' में अंगरेज्ञों के घर लूद लिये ओर 
उनमें आग लगा दी । इस पर एडवर्ड भी विगड़ा ओर अंगरेज़- 
त्तोग भी रुष्ठ हो गये । स्काटलेण्डवाले वालेस को खत्य देश- 
भक्त मानते थे परन्तु इंग्लिस्तान में उसे दुए डाकू समझते थे । 
एडवर्ड ने स्काटलैेण्ड पर चढ़ाई कर दी | वालेस के पास 
उसका सामना करने को थोड़ी सी पेदल सेना थी ओर इस सेना 
को उसने फ़ालकके में इकट्ठा किया । उसने उनका एक शोल 
बनाया जिसमें सिणाही अपने अपने भाले आगे बढ़ाये हुए थे । 
इस समय में अंगरेज़ों ले लम्बे ध्ण का प्रयोग सीख' लिया जो 
हेस्टिग्स के मैदान में नार्मनवालों के धनुष की अपेक्ता बड़ा भयंकर 
अख था। अंगरेज़ों को इस बात का अभिमान था कि उनका गज 
भर का तीर ओर उनका धज्ञुष संसार में सबसे प्रचण्ड होता है । 
गांव गांव में छोटे से छोटे ज्िसमीदार निशान लगाना सीखते 
थे। सो बरस पीछे ऐसे छोटे ज़िमीदारों का लक्तण एक कवि 
ने यों लिखा है कि उनके हाथ में बड़ा धनुष था । फ़ालकर्क में 
अगरेज़ी बानों ने स्काट सेना में एक सब्धि सी कर दी, उस में 
अंगरेज़ सवार घुस पड़े ओर वीर स्काटलोग जहां खड़े थे वहीं 
लड़ कर मर गये । थोड़े ही दिनों में ओर जो कुछ विरोध 
बचा था वह भी दमन कर दिया गया । वालेस के शासन का 
अन्त हो गया । वह भाग गया ओर छिपता फिरा, अच्त में कई 
बरस पीछे वह पकड़ लिया गया। कहा जाता है कि ग्रेनमटीथ नाम 
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४ एक्क सकाद ले उसे छल से पकड़ा दिया । मेनटीथ ने अंगरेज़ी 
'फंयाहेयों को, खाले की पेज के ऊपर एक डबल रोटी उलट कर 
खूलला दी थी । बहुत दिनो ठक सेवटीथ के नाम के किसी मनुष्य 
देः लिये यह गाली समझी जाती थी जो उसके आगे रोटी उल्नदी 
रखी जाय । वालेस को लंदन में ले गये ओर विदोही मान कर 

वराहल से उसको निष्ठरता से फांसी दी गई । आजकल 
अंणरेज़ ओर स्काटलैण्डवाले ढोनों मिल कर उसका आदर करते 
६ हो अपनी जन्ससूासि के लिये वीरता से लड़ा था । एुडवबर्ड 
ने स्काटलेण्ड को इंण्लिस्तान सें मसिल्ला लिया ओर यह अाज्नादी 
दि अंगरेज़ी पारलामेण्ट में स्काटलोग भी अपने प्रतिनिधि भेजें । 

8 सनदों का फिर से प्राशाणित करना--स्काटलेण्ड के 
साथ कगणड़ों में अंगरेज़ी पालमेण्ट बेसी ही बन गई जैसी कि 
आजतक है । १२५६४ में पहिली पूरी पालमेण्ट की बेठक हुई । 
उसी समय था उससे कुछ ही दिन पीछे पालाभेण्ट की दो सभाएँ 
बन गयीं। सरदारों विशपों ओर आअबटों की (0प56 07 ,076त8) 
हाउस आऊफ़ लोडस, सरदार सभा बनी ओर ज़िलों ओर बगरों 
के चले हुए लोगों की (0786 07 (४07777078) साधारण 
सभा । एडवड ने देखा कि लड़ाइयों के लिये पालामेण्ट से रूपया 
त्तेता हो तो उसे प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि बिना पालमेण्ट की 
असुमति के कभी कोई रूपया न लेगा ओर १२५९७ ६० में सबदों के: 
प्रा्ाणित करने की क़सम खाई ओर यह प्रतिज्ञा की कि जबतक 
पालमेण्ट न दे, वह कोई कर नहीं लगा सकता । परन्तु पार्ता- 
ग्रेण्ट दे वशीशूत होने से पाद्रियों को दबाने की उसकी शक्ति 
बढ़ गयी ।. पोप ने यह आज्ञा दी कि पादरीलोग राजाआओं को 
कोई कर न दें क्ष्योंकि राजा भी य्ृहस्थ ही होते हैँ । बेकेट से 
रुए होने पर हेनरी द्वितीय की भांति एडवर्कऊ'ः आगबयणूला नहीं हो 
गया परन्तु उससे धीरे से पादरियों को जता दिया कि कर न देंगे 
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तो उनकी रक्ता भी न की जायगी । परिणाम यह हुआ की पादरी 
के घर चोरी हो जाती ता सरकारी अदालतों से चार की दण्ड द 
दिया जाता ओर पादरियों का विदित हो गया कि कर देने ही में 
भलाई है । इसके वाद पादरीलोग अलग रहने के वदले दाज़ा 
शोर पालमेण्ट से अपनी शिकायत कहा करते थे । यह सब ले 
देख लिया कि एडवर्ड न्याय करने का सदा उद्योग करता रहा ओर 
इसी स॑ पादरियों का जनता से उतनी सहायता न मिली जितनी 
हेनरी द्वितीय आझयोर बेकेट के समय मे पाते थे । 

७ --यावर्ट व्रस का सिर उठाना--परन्तु स्काटलेण्ड ने यह 
निश्चय सा कर लिया था कि एडव्ड का शासत केसा ही अच्छा 
क्यों न हा हमका उससे प्रयाज़न नहीं । दह अपने देश का प्रवन्छ 
जञ्राप करना चाहते थे आर उन्हें एक नायक मिल गया। यह नायक 
रावट त्रस नोौरहम के णक्र दावंदार का प्रोता था। ब्रस वड़ा 
साहसी आर वीर था । उसफ्रीज्ष के गिरजा घर में उसने कामिन 
नाम के एक दावादार को छुरी मार दी ओर कट पट तिकल कर 
कहने लगा, “ हम निश्चय नहीं है कि हमने लाल कमिन को मारा हैं '?। 
उसके एक साथी ने उत्तर दिया कि “हम इसे निश्चित किये देते हैं!” 
आर गिरज़ा में जाकर उसने कमिन को मार डाला । इस अधर्म 
से एडबर्ड के क्रोध की आग भड़क उठी । उसके स्काटलेण्ड 
पहुंचने तक ब्रस को स्कोन (5007०) में राज तिलक कर दिया 
गया था यद्यपि वह प्रम्तद्ध पर वहां न था। एडवर्ड की 
सेना ने देश का अपने आभध्रीन कर लिया । उसकी थशथाज्षा से 
वृकन की काउन्टेस जिसने बत्रस के सिर पर मुकुट रक्‍खा था 
चिड़िया की भांति पिजड़े में बन्द कर के वेरिक (30/'छ0) 
के ऊंचे काट पर रख दी गई । स्काटसेना की सर्वत्र हार हुई । 
स्काटलेण्ड के मुखिये सार डाले गये । १३०७ $० में ब्नस का 
वध कर के इस काम को प्ररा करने के लिये राजा ने आए प्रस्थान 
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किया। भत्ता हो या छुश उसका काम पूरा हो गया ओर अंगरेज्ञी 
राजाओं से सब से उदार राजा कारलाइल नगर के पास 
बरा अआपान सैण्ड्स ( 87787-प७9०-8०७7त8 ) स्थान में मर 
गया । इंग्लिस्तांन में बह वड़ा बुद्धिमान ओर दृढ़ शासक 
था ओर सब के साथ ब्याय करते का प्रयत्न करता था ! 
उससे स्काटलेण्ड के साथ कुछ कड़ाई की ओर वहां के 
दिवासी वहुत दिनों तक उसे लोह का प्यासा अत्याचारी 
कहते थे, परन्तु स्काटलैण्ड देश साथ उसका जो बर्ताव रहा उसमें 
सी उसदे घिचार अच्छे ही थे । 


पु 


॥ जच्याय १९ ॥ 
है छड़वर्ड छितीय, १३०७: एडवर्ड' तृतीय, १३२५७ । # 


१ ।--एडवर्ड छितीय ओर राबर्ट त्रस (00067 87706 )-- 
हसारे इतिहास में सले राजा भी हुए हैं ओर बुरे भी, केवल एडवर्ड 
छिदीय ऐसा हुआ जिसले राजा का काम करने का प्रयत्न भी व 
दिया । उसका हसी विनोद, भोग विलास में जी लगता आर 
वह राजकाज की झोर ध्यान न देता । जब उसे इंग्लिस्तान का 
शासद करना उचित था, वह एक अयोग्य मुंहलगे पियस गवेस्टन 
( 2058 (७ए९४/00 ) के साथ हंसी दिलछगी करता । कुछ दिलों 
तक उसके योग्य पिता के सिखाग्रे अंगरेज्ञी सिपाही स्काटलेण्ड 
को द्वाये रहे ओर घटना पर घटना होती रही । ब्रस एक पहाड़ी 
मवास्त से दूसरे पहाड़ी मवास को भसागता फिय । जब अवस्तर 
पाता तो अंगरेजों पर टूट पड़ता परन्तु क्षणमात्र की जय के बाद फिर 
भगा दिया जाता । यही दशा बहुत दिनों तक रही । कथा प्रसिद्ध 
है कि एक दिन वह निपट निरास होकर लेटा हुआ तारे गिन रहा 
था । उसने देखा कि सकड़ी छः बार एक दीवार पर ताना तानने 
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को उछ॒ली ओर छुहदों वार उस का काम न वना । सातवीं वार 
ताना दीवार सें चिपक गया । उसे देख कर ब्रस ने एक वार 
ओर भी प्रयत्न करने की ठान ली झोर उसको सफलता हुई । 
एडवड की सृढ़ता से इंग्लिस्तान निर्वल हा गया था । अंगरेज्ञ 
सरदार राजा से विगड़ गये थे आर जब वह लोग आपस में लड़ते 
थे तो स्काटलेण्ड में त्रस से कोन वोलता । गढ़ी पर गढ़ी उसके 
हाथ लगी आर स्काटलेण्ड के कोटवद्ध नगरों में एक स्टर्लिंग 
(5पा7१7गष्ट ) अंगरेज्ञों के हाथ में रह गया । 

२ ।--वनकवरन (9970 लेय)प्राप )-जब यह नोवठ पहुंची 


कप इईंग्लिस्वाल की कहानी 


तो एडढर्ड से भी झुए न रहा गया ओर १३१४ ई० में वह स्टलिग 
के रक्तकों की सहायता के; लिये एक बड़ी सेना लेकर स्काटलेण्ड 
पहुंचा । बेतकवर तगर देः पास दोनों का संगर हुआ । ऋऋत्त 
लीर तो था ही बड़ा चालाक भी था । युद्धकला में खतुर उस 
यो ले अपनी सेना के आगे गढ़े खोदे थे ओर उनमें पेनी कौलें 
गाड़ कर उबर पर कममचियां विछा कर घास से ढांक दिया था । 

आशिसानी अंशरेज़ी सरदारों दे घोड़े उत पर दोड़े तो गढ़ों में गिर 
पड़े । खायी अंगरेज्ीसेना घबरा उठी। स्काय्लेण्डबाले अपले 
देश के लिये ज्ञी तोड़ कर लड़े । णकाणक पहाड़ी के उपर कुछ 
सेवक दिखायी दिये । अंगरेज़ों ने समका कि दूसरी सेना आ 
गई । एडवर्ड ओर भड़कीतले सरदारों के पांच उखड़ गये आर सब 
भाग खड़े हुए । उस दिन से इंग्लिस्तान ओर स्काटलैण्ड में 
अलेक लड़ाइयां हुई परन्तु स्काटलैण्ड को कभी हारने का जोखिस 
उठावा व पड़ा । 

३ --एडवर्ड हवितीय के राज़ का अन्त--एडवर्ड' छ्वितीय 
आर कई बरस तक सिहासन पर रहा एरनत उससे किसी का भत्ता 
ते हुआ । उसकी रानी सक उसके विरुद्ध हो गई, उसके बोरियों 
से सिल गई ओर सर्वसस्मति से उसे उतार कर उसके बड़े बेटे 
एडवर्डः तृतीय को राजा बनाया । इसके थोड़ेही दिन पीछे 
बर्कली (3९7]706ए) की गढ़ी में एडबर्ड छितीय बड़ी निठुराई से 
मार डाला गया । 

४ ।--सो बरस की लड़ाई के कारण--एडवचर्ड' तृतीय के 
राज़ में फ्रान्‍्स के साथ लड़ाई छिड़ी जिसे सो बरस की लड़ाई 
कहते हैं । यह बात नहीं है कि लोग निरब्तर सो बर्स तक 
लड़ते ही रहे एरूवतु लड़ाई बहुत कम बन्द रही सोभी कुछ ही साल 
देश लिये आर यही दशा सो बण्स तक रही । इस लड़ाई का 
आर्स्भ दो कारणों से हुआ । पहिला कारण यह था कि इन दिलों 
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राजा एडवर ढतीय । 


भी इंग्लिस्तान के राजा के अधिकार में वोर्डा के पास गेस्कनी 
(७७8९079) नाम प्रान्त था ओर फ्रान्सराज ऐसे प्राब्त को अप- 
नाना चाहता था जहां के रहनेवाले फ्रान्सीसी साथा बोलते थे यद्यपि 
यह धान्त उनके पूर्वजों के आधीन कभी भी न था। दूसरा कारण 
फ्रान्‍्स राज की लालसा थी कि फ्लैण्डस ( ॥7870678 ) में 
अपना प्रभ्ुत्व जमादे । फ्लैण्डस उस देश का पश्चिमी भाग था जिसे 
आजकल बेलजियम कहते हैं ओर उन दिनों इंग्लिस्तान के लिये 
इसका फ्रान्सराज के आधीन होना बुरा था। इस में गाण्ट 
( (४076 ) ओए ब्नलोजेज़् ( 377268 ) नाम के बड़े बड़े 
व्यापारिक नगर थे जहां ऊनी कपड़े बनते थे ओर उन दिनों सूती 


(232 ई्लस्ताल ले फो कहानी 


कपड़ा इंग्लिस्तान में कोई जानता भी व था; इस लिये ऊनी कपड़े की 
बड़ी सांग थी। इस कारण यह नगर तब ऐसे ही थे जैसे हमारे 
सझय में लीडस (7,6668 ) ओर जेश्लेस्टर (॥७7006807 ) 
ह€। इंग्लिस्तान में ऐेसा कोई स्थान न था, बड़े शहरों का दो 
दास भी व था, देश भी अब से बहुत भिन्न था। बड़े बड़े मैदान 
खुले पड़े थे जिन में आजकल की आस्ट्रेलिया की भांति भेड़ों के 
बड़े बड़ें गलले चर करते थे ओर बहुतेरे अंगरेज्ञ इनके ऊन 
कतरके फतलेण्डस को कपड़ा बनाते देश लिये भेज भेजकर धनी 


तय 


हो गये थे। ऐसे ही आस्ट्रेलिया वाले अब लीडस में ऊनी बख्य 
बब्ाते देश लिये ऊन ओर अप्लेरिका ओर ओर देशवासी खूतो 
कण्डा बवाले के लिये मेश्लेस्टर फो राई भेजते हैं। इस कारण 
आअशणरेज़ों को यह डर था कि फ्रान्सराज इन नगरों को जीत लेगा 
तो इंग्लिस्वान का व्यापार सारा जायगा । 

४ ।--फ्राल्स पर एडवर्ड का दावा--परनन्‍्तु एडवर्ड ने केवल 
ब्यापार देश लिये लड़ने पर सन्तोष न किया | उसने कहा कि न्याय 
से हम ही फ़ाल्स के राजा हैं क्‍यों कि हमारी मां पिछले राजा की 
वहिलत है ओर फ़िलिप षष्ठ जो राजा बना हुआ है वह चचेरा भाई 
है। फ्रान्सवाले कहते थे कि हमारे देश में सनी को राज का आशि- 
कार नहीं ओर न कोई माता के अधिकार से राजा हो सकता है! 
वास्तव में उनकी इच्छा यह थी कि फ्रान्स का रहनेवाला उनपर 
राज करे न कि इंग्लिस्तान का । बात यह है कि जिस में फ्रांव्स 
का कल्याश था उसी में इंग्लिस्तान का भी था। फ्रान्सवालों को 
प्रदेशी के शासन में लाने के लिये हज़ारों के भरने मारने में 
अंगरेज़ों ही की हानि थी । लड़ाई में विजयी हों ओर घर में 
उनकी वाह वाह हो पएरूतु अन्त में उन्हें हारनाही पड़ता । शुद्ध 
कभी कभी झनिर्वाय धर्म हो जाता है परन्तु ऐसा शुद्ध बुरा ओर 
सत्यानाशी होता है। फ्लैण्ड्स की स्वतत्त्रा के लिये लड़ने पर 


क्र 
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शुड़वर्ड सन्‍्तोष करता तो सम्भव था कि इस लड़ाई को स्धि 

करके रोक देता ओर इस सन्धि से बहुत दिनों तक शान्ति रहती 

परन्तु राज के लिये लड़ने में वह ऐसे जंजाल में फंस गया जिसका 
त तभी हुआ जब अशरेज़ फ्रान्स से निकाल ही दिये गये । 

६ ।-क्रसी की लड़ाई ओर केले का घेरा--णएड़वर्ड की 
पहिली जीत सल॒यी (8798) के जलयुद्ध में हुई जिसमें तीस 
हज़ार फ्रान्सीसी मारे गये या ड्ूब गये । कुछ दिन पीछे इससे 
बढ़कर एडवर्ड की जय क्रेसी (07००9) के मैदान में हुई । जैसे 
कि सेनलाक के समर में अंगरेज्ञ पेदल फरसे हाथ में लिये नार्मन 
सवारों से लड़ते रहे वैसे ही क्रेसी की लड़ाई में जो १३६७६ ई० में 
हुई फ्रान्सवाले घोड़ों पर चढ़ कर लड़ते श्हे ओर अंगरेज़ों ने पेद्ल 
तीर चलाना सीख लिया था । फ्रान्स की सेना में कुछ 'जिनोआ 
(७७॥०७) बासी धनुषधारी थे परन्तु छुड़सवार फ्रान्सीसी ऐेद्ल 
लड़नेवालों को तुच्छु समकते थे । जिनोआ के धत्ुण्णारियों पर 
पानी बरसा ओर उनके चिह्ले सीग कर निकससे हो गये । फ़िलिप 
ने अपने सवारों से कहा कि जिनोआवाले व्यर्थ हैं इनको धोड़ों से 
कुचल डालो । अंगरेज्ञ धन्रुषधारियों ने पानी बन्द होने तक 
अपने धनुष शिलाफ़ों में बन्द रक्खे । यह लोग स्वतन्‍्त थे ओर 
इन्हें बल से निशाना लगाने का अभ्यास बहुत दिनों से था । इस 
निष्ठुर शरवर्षा के आगे भड़कीले चटकीले फ्रान्सीसी सवार न 
उहर सके ओर जब अंगरेज़ी सरदारों ने उन पर धावा कर दिया 
तो उनकी पूरो हार हो गई । राजा का बड़ा बेटा निषदट लड़का ही 
था, ओर श्यामकुमार (8]807 729708 ) कहलाता था ।. उसने 
भी उस दिन बड़ी बीरता दिखाई। लड़ाई के समय एक .बार 
किसी ने देखा कि वह संकट में पड़ा है ओर णडचर्ड से कहा कि 
उसकी सहायता के लिये कुछ सेना भेज दो। एुडबर्ड ले उत्तर 
दिया “ न, न, लड़के को सरदारी का चिहमस्वरूप कांटा अपने 
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सुजबल से कमाते दो । ” सरदारों ओर नीची अेणी के लोगों में 

कांटे ही से सरदार पहिचाने जाते थे। जो लोग लड़ना सीखते 

थे वे भी कांटे नहीं लगा सकते थे। क्रेसी की लड़ाई के थोड़े 
ही दिन बाद एडवर्ड ने केले ( (/७७४७ ) नगर को घेर लिया ओर 
ग्यारह सहीने तक घेरे पड़ा रहा । जब नगर 'नियासी भूखों मरने 
लगे तो उनदेः मुखिया दया की भिन्षा शांगने, गले में रस्सी डाले 
हुए लिकले जिस का असिप्राय यह था कि हसलोग फांसी लटकने 
को तैयार हैं। राजा एड़वर्ड ने दया की परन्तु नणर में से सारे 
फ्रान्सीसी निकाल दिये गये ओर उन की जगह अंगरेज़ 
बसाये गये झोर दो सो वरस से अधिक यह नगर अंगरेज़ी 
बना रहा । 

७ ।--पूईटिये ( 0090978 ) की लड़ा --क्रेसी की लड़ाई 
के दस वरस पीछे श्यासकुमार ने पूरटिये, के समर में एक ओर 
विजय एाई । फ़िल्निण षष्ठ मर चुका था झर उसका बेटा जान 
फ्रान्स का राजा था। जान ने अपने सरदारों को आज्ञा दी कि 
एक गली में धावा सार दो जिसके सिरे पर श्याभकुसार 
की एक छोटी सी सेना खड़ी थी पर वह न जानता था कि 
भाड़ियों में अगरेज्ी धन्चुजधारी भी खड़े हैं। जब बाणों की वर्षा 
होने लगी तो घोड़े तले ऊपर गिरने ज्गे ओर गली सकड़ी 
होते से साग भी नम॑ सके । एक ही छुत में अभिसानी 
फ्रान्सीसी सेना में गड़बड़ी मच गई । श्यासकुसार के 
ध्ावे से डसकी पूरी विजय हो गई ओर राजा जान बच्दी 
कर लिया गया। 

८ (--शोर्य ( 0॥9789]7'79 )--सरदार का काम था कि वीरता 
से युद्ध करे । डसका यह भी धर्म था कि शुद्ध की ससाति पर 
सरदारों ओर भले सानसों के साथ दया ओर भलमनसाहत का 
बर्ताव करे । शोर्य (0॥ए9॥79) का अथ्थ है “ सरदार के योग्ठ 
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कर्म ” झर आजकल भी इस शब्द का प्रयोग ऐसे अवसर पर 
किया जाता है जब बली अपले बल से निबल ओर विशेष करके 
स्त्रियों की सहायता ओर उनकी रक्षा करता है । शुद्ध समाप्त 
होने पर श्यांमकुमार, जान को अपने डेरे में लाया ओर 
जो खाना उसके लिये प्ेज्ञ पर सजा रखा था उसी के 
आगे बिठा दिया ओर उसकी कुर्सी के पीछे सेवक की 
भांति खड़ा रहा । उन लड़ाई मगड़े के दिनों में ऐसे 
ही आचरण झुनने से चित्त प्रसन्न होता है। परन्तु सब 
के साथ बराबर ऐेसी भलसनसाहत नहीं दिखाई जाती 
भात खेड़ा रहा । उन लड़ाइ रगड़ के दिना म एस 
ही आचरण झुनने से चित्त प्रसन्न होता है । परन्तु सब 
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फान्स देश | 
जिस प्रान्त से वैदे दिये हैं वह फान्सराज के अधिकार में था और जि पर रेवायें 
खीचो हैं वह इंग्लिस्तान के राजा के अधिक्षार में रहा । 


रहा है । एडवर्ड ने फ्रान्स के साथ सन्धि करली । यह 
सन्धि “ क्रिटेनी की सबन्धि ” कहलाती है। इस से फ्रान्स 
का बहुत बड़ा अंश णडवर्ड' के पास रह गया ओर फ्रान्स बहुत 
सा धन देने को बाध्य किया गया । 

. १० --सज़द्र--चोरी करने से किसी का भला नहीं होता । 
अगरेज़ों को लूट के धन से धनी होने की बान पड़ गई थी ओर 
जो धन बिना कठिन परिश्रम के आता है बहुणा बड़ी सुगमता से 
उड़ भी जाता है। सन्धि होते ही फ्रान्सवालों को लूटने का काम 
भी बन्द हो गया प्रन्तु इस से अंगरेज़ों की व्यर्थ धन खर्च करदेए 
टीमटास से रहने की आदतें न गई । शान्ति ओर मितव्ययता 
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के साथ रहने के बदले अंगरेज़ों ने अपने पड़ोसियों से जो धन 
मिल सका उसी को खींचने लगे । इस से एक प्रकार के लोगों 
की बड़ी हानि हुई। बहुत दिलों से इंग्लिस्तान में धरती ह जुताई 
मज़दूरी देकर मज़दूरों से नहीं कराई जाती थी बरन्‌ सफ़ी (967) 
के द्वार होती थी । इन सफ़ों के अपने अपने घर होते ओर 
बोने जोतने को धरती मिली रहती थी । पहिले इनकी दशा बुरी 
नथी। देश में रुपया बहुत न होने से सफ़्तोग अपनी धरती 
का लगान मज़दूरी करके चुकाते थे और रुपया देने के बढ्त्ते 
कुछ दिनों तक अपने ज़िमीदार की मसज़दूरी किया कश्ते थे । 
परन्तु कुछ दिनों से मज़दूरी के बदले नगद देने के थे। अब 
यह देखा गया कि फ्रान्स से लोटे जिमीदार अपने सफ़ा से, जितना 
पहिले काम लिया करते थे उस से अधिक काम लेने लगे ओर 
उनलोगों को भी काम करना पड़ा जिन्‍्हों ने बहुत दिनों से मज़दूरी 
की न थी। एडवर्ड के समय में बहुत से ऐसे भी मज़दूर थे जो 
आजकल की भांति नगद मज़दूरी के लिये काम करते थे । इनके 
साथ भी कड़ाई की गई ओर थोड़ी अज्जदूरी देकर यह लोग कठिन 
परिश्रम करने को बाध्य किये गये । 

११ ।--काली मरी (83]907 ॥)069070 )--डउधर तो सफ़े 
ओर मज़दूर रो रहे थे इधर इंग्लिस्तान में एक भयंकर रोग फैल 
गया । इसको काली मरी कहते थे ओर इसने जितने प्राण लिये 
उतने आजतक ओर किसी प्लेग ने नंहीं। हम ठीक ठीक नहीं 
बता सकते कि कितने मनुष्य सरे परन्तु कुछ लोग अलुमान' करते 
हैं कि आधी जनता नष्ठ हो गई। परन्तु जो सर्फ़ ओर भज़दूर 
बच गये उनकी कुछ आशायें बढ़ गई । इसमें सन्‍्देह नहीं (कि 
धनी ओर द्रिद्र दोनों मरे परन्तु धरती तो ज्यों की त्यों बनी 
रही । धरती का काम जितना पहिले था उतनाही रह गया । 
उतने ही खेत काटने को थे ओर उतनी ही भेड़ बाल कतरजे को 
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इंग्लिस्तान की कहानी षप्प्छ 


आदम ने जब धरती खोदी 
होआ ने जब- काता खूत । 
कोन भले मानस थे जग में 
बड़े बाए के जन्‍्मे पूत ॥ 
ओर सर्फ़ और मज़दूर सब कुछ करने पर उतारू हो गये । 

१२ ।--एडवर्ड ततीय के अन्तिम दिन--परन्तु केवल मंज़दूर 
ही असल्तुष्ट न थे.। फ्रान्स से फिर लड़ाई छिड़ गई आर अंगरेज़ों 
के अच्छे अच्छे मुखिया मर गये थे । एडवर्ड तृतीय भी बुढ़ापे 
में वितक्तिपत हो गया और न लड़ने के काम का रहा न शासन के । 
ए्यामकुमार का स्वास्थ्य बिगड़ गया था । नया फ्रान्सीसी शज्ा 
चार्तस पंचम बड़ा समझदार ओर आगमससोची था । बह बड़ी 
लड़ाई लड़ना न चाहता था । धीरे धीरे फ्रान्स में अंगरेज़ों के जो 
प्रान्त थे सब निकल गये । अब अंगरेज़ी सरदारों ने यह सोचा 
कि पाद्रियों को लूटना चाहिये, फ्रान्सवालों को तो लूट सकते 
नहीं । राजा के तीसरे बेटे जान ने (जो एलेण्डर्स के गाण्ट में 
पैदा हुआ था ओर गाण्ट का जान कहलाता था) यह चिल्लाकर 
कह दिया कि पांद्रियों को इंग्लिस्तान में कुछ अधिकार न होना 
चाहिये ओर उनको सारे सरकारी उहदों से निकालने लगा। 
आजकल यह कुछ विचित्र लगेगा कि सारे सरकारी उहदे पाद्रियों 
के पास हों, एक पादरी कोषाध्यतक्ष (7,070 7+8७४प7७/ ). 
हो ओर राजधन का अधिकारी हो, दूसरा न्यायाधीश 
(4,070 (7४7०0७0" ) हो आर सुक़दसे फ़रैसल करे १ 
परन्तु उन दिलों में बुद्धि से काम लेने के लिये देश में कुछ पढ़े 
लिखे ज्ञानी पादरी ही होते थे ओर अंगरेज़ लोग यह जानते थे कि 
इन कामों को शञानी विद्वाल ही कर सकते हैं। श्यामकुमार दुबत्ते 
पतत्ले रोगी की दशा में पालमिण्ट में आया ओर उसने अपने भाई 
का प्रतिवाद किया । उन्त दिनों की पालमिण्ट “सोस्य” (0००00) 


व्यय इंग्लिस्वान की कहानी 


कहलाती थी। उसने शजा ओर प्रज्ञा को धोखा देकर घन 
लेलेवाले गाण्टं के कुछ मित्रों को निकाल दिया ओर पादरियों को 
फिर अपने अपने पढ़ों पर कर दिया। परन्तु श्यासंकुमार बहुत 
द्ति न जिया जो ओर कुछ करता। उसके मरने पर गाण्ट ने 
फिर अपनी सनभानी की । थोड़े दिन पीछे णएुडवर्ड तृतीय की 
भी खत्यु हो गई। उसके शासन काल के आरम्भ की बविजयों का 
पठा व रहा ओर जो अंगरेज्ञ फ्रान्सवालों को लूटने चले थे 
अब आपस ही में लूट सचाने लगे। युद्ध की कीर्शि जब 
आत्मण्त्ता या बलियों से निर्वेल की रक्ता से न हो तो उन्ही सेबों 
की भांति होगी जो झुर्दार समुद्र ( 700980 869 ) के तद पर 
होते थे ; देखते में अच्छे लगते थे परन्तु महीने सर में राख 
होजाते थे % । 


॥ अव्याय १७ || 
ल्‍ रिचड छितीय, १३११ # 


१ |--किसालों का सिर उठाना--रिचर्ड' क्लितीय के राज़ में 
ओर भी उपद्रव मचा | रिचर्ड श्यासकुसार का बेटा था ओर 
यचपि वह दस बरस का बालक था, यह आशा की जाती थी 
कि सयावा होने पर बह भी अपने बाप की भांति होजायगा। 
उसके वालकपन में उसके चाचाओंने ओर विशेष करके गाण्ट दे 
( (0॥7 0 (५७प॥॥ ) जान ने राजशासन किया । लड़ाई चली 


जाती थी परन्तु हर साल कुछ न कुछ फ्रांसीसी नगर निकलते 
उसके बालकपन में उसके चाचाओंने ओर विशेष करके गाण्ट के 
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राजा रिचड द्वितीय और उसका टरबार। 


था कि धनी हमें सता रहे हैं। अब उनकी विपत्ति और भी बढ़ 
गई। कराधिकारियों का काम बड़ा कठिन होगया । एक कराधि- 
कारो किसी केण्टबासी के घर में छुस गया ओर उसकी लड़की 
को छेड़ा। लड़की के बाप ने उसे तुरन्त मार डाला । हज़ारों 
सर्फ़ बिगड़ बैठे ओर कहते थे कि नये कर उठा दिये जाय॑ और: 
बिना भज़दूरी पाये कोई अपने ज़िमीदार के! लिये काम करने को 
वाध्य न किया जाय । परन्तु उनकी इन प्रार्थनाओं में न दृढ़ता थी. 
ओर न शान्ति थी। बह लोग क्रोधी ओर अनपढ़ थे और उन्होंने 
वही काम किये जो अनपढ़ ओर क्रोधी किया करते हैं ओर 
उपद्रव सचा दिया; जिन काग़ज़ों पर लिखा था कि किसानों को 
अपने अपने ज़िमीदारों के लिये कया क्‍या काम करने पड़ेंगे, उन 
काराज्ों को फाड़ डाला; जिन बकीलों.ने अदालतों में जाकर यह- 
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बहस की कि काम करना किसानों का धर्म है, उनको सार डाला ! 
बहुत से किसान बांट टेलर ( ए७/॥ 7'ए]०/ ) को अपना मुखिया 
बनाकर लंदन की ओर बढ़े । रिचर्ड १६ ही वर्ष का -था परन्तु बड़े 
साहस के साथ उनसे मिलले को चला ओर उन से प्रतिज्ञा की कि 
हम तुस्हारा यह बन्धन छुड़ा देँगे। जिन लोगों ने उसको बातें 
'छुललीं उत्को सनन्‍्तोष होगया आर अपने घर लोट गये, परन्तु सारी 
सीड़ को सन्त॒ुष्द करना कठिव था। एक चिल्लाती हुई भीड़ 
लंदन की गलियों में घुस पड़ी ओर कैण्टरबरी के आर्कविशप को 
एकड़ कर उसका सिर काट लिया । इसी भांति ओर सी बड़े बड़े 
सरदार सारे ये । सारी राजसभा भर में रिचच॒ड' ही धीर गस्सीर 
बला रहा । टेलर हज़ारों किसानों के साथ स्मिथफ़ील्ड पर खड़ा 
शहा । बालक राजा घोड़े पर सवार होकर उसके पास चला गया । 
वाद डेलर ने उससे कुछ कड़ी वाते कही इस पर लंदन के 
मेयर वालबथ ( (9०07 ४४)ए०१४॥ ) ने उसको सार डाला । 
जसके मरते ही लोग “ बदला, बदला ?” चिल्ठाने लगे । रिचड 
चीरतवा से आगे बढ़ा ओर बोला हम तुम्हारे बायक होंगे। 
किसानों को राजा से कोई दोह न था। रिचर्ड ने फिर प्रतिज्ञा की 
कि हम तुस्हें बत्धन से छुड़ा देँगे। उन्हें विश्वास हो गया ओर 
'वे शान्ति से अपने अपने घर लोट गये। परन्तु देश में बलवे 
होते रहे ओर ज्िसीदारों ने सी साहस करके किसानों पर 
आक्रमण कर दिया । इन बेचारों के पास न हथियार थे न नियस 
था ओर न वे लड़ना जानते थे। हज़ारों मारे गये। राजा ने जो 
प्रतिज्ञा की थी उसे बह पूरी सी करना चाहता तो करने न पाता । 
किसान बिना सज़दुरी के अपने अपने ज़िसीदारों के काम करने के 
लिये बाध्य किये गये ओर उनका जीना कठिन हो गया। परब्तु 
कुछ ही (दिन सें उन्तके दिन फिरे। ज़िसीदारों ने जान लिया 
पकि जो काम करना वहीं चाहते उनसे कास कराने में कोई लाभ नहीं 
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है ओर बहुतेरे सर्फ़ स्वतंत्र कर दिये गये। इन स्वतंत्र लोगों में 
जिन्‍्हों ने मज़दूरी के लिये काम किया उनका काम उन सर्फ़ा की 
अपेत्ता, जो बिना बेतन के करते थे, बहुत अच्छा रहा । 

२ जान विकलिफ़--कछुछ दिनों तक ज़िसीदारों की चली 
क्योंकि उनके बल अधिक था परन्तु उस समय इंग्लिस्तान में एक 
' मनुष्य ऐसा था जो इस बात की शिक्षा देता फिरता था कि बल 
से बढ़ कर भी एक पदार्थ संसार में है। जान विकलिफ़ एक 
विधद्दान पादरी था । उसने पहिले इंग्लिस्तान में पोप दे 
अधिकारों के विरूद्ध उपदेश दिया। बहुत दिनों से पोप लोग 
_ इंग्लिस्तान का कोई सतना तो करते न थे, केवल रूपया मांगते थे 
ओर इंग्लिस्तान में ईसाई धर्म के पदों पर अपने इट्लीवाले मित्रों 
को स्थापित करते थे । एडवर्ड तृतीय ओर रिचर्ड' द्वितीय के 
शासन-काल में अंगरेज़ी पार्लामेण्ट ने इसको बन्द करने के लिये: 
क़ानून बनाये । इस विषय में विकलिफ़ ने पोपष के विरूद्ध बहस 
की । इसके बाद उसने पादरियों के धन ओर वल के विरुद्ध 
वहस की । बह कहता था कि पादरियों को धर्म का उपदेश 
करना चाहिये ओर दीन दुखियों के पास जाना चाहिये; काम न. 
करें तो उन्हें इतना घन लेने का अधिकार नहीं है । विकलिफ़ 
ने वेवित्त (॥306) का अंगरेज़ी में अजुबाद किया और बहुत 
से उपदेशक. जिन्हें बह निर्धन पादरी कहता था, जनता को 
उपदेश देने के लिये भेजे । अंगरेज्ञी का बड़ा कवि चासर 
((/97008/7 ) उन्ही दिनों था । लोग विचार करते हैं कि उसने 
जब “अच्छे पादरी” का. वर्णन किया ओर यह लिखा कि 
उसने ईसामसीह ओर. उनके धर्मदूतों के सिद्धान्त केबल ओरोंही 
को नहीं सिखाये परन्तु आप पहिले उनके अचुसार आचरण 
करता था, उस समय विकलिफ़ ही उसके ध्यान में था । कुछ- 
दिन पीछे विकलिफ़ ने उन कुछ सिद्धान्तों का भी प्रतिवाद किया: 
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हि 


जो ईसाई छ्म में साने जाते थे । इसमें उसको कुछ साथ देनेवात्े 
भी मिल गये । पहिले वह लोग थे जिनन्‍्हों ने उसकी शिक्षा पर 
विश्वास किया । यह लोग लोलड कहलाते जिसका अर्थ हे गाने 
वाले क्योंकि यहलोग भजन गाया करते थे । फिर उसको कुछ 
बड़े ज़िसीदार भी मिल गये क्योंकि उन्हें यह छुन कर बड़ा खुख्ल 
मिलता था कि णादरीलोग काम न करें तो उन्हें कुछ न मिले । 
विकलिएफ़ का अशभिप्राय था कि एाद्रीलोग अपना धर्म निवाहें । 
बड़े ज़िमीदार यह चाहते थे कि पादरियों का धतर लेल ओर उनसे 
आउला काम करने को न कहें । कुछ दिनों तक विकालिफ़ को 
सफलता होती रही । एरच्तु दो बातें उसके प्रतिकूल पड़ीं । 
उन दिनों छपाई का आविष्कार न हुआ था इससे बेबिल बहुत 
महंगी विकती थी । एक एक प्रति नक़ल की जाती थी ओर 
निधवलोग उसे मोल सी लेते तो पढ़ना न जानते थे । दूखरी 
वात यह थी कि बड़े ज़िसीदार किसानों के बविदोह से कुछ डर भी 
गये थे । उन्हों ने पहिले से यह विचारा कि पादरी अपना कास 
नहीं करते तो उनका धन ले लेना चाहिये चाहे बह अपना कास करें 
या मं करें । अब ज़िसीदारों ने जाना कि किसान उनसे भी 
पूछेंगे कि तुम भी अपना धर्म निवाहते हो या नहीं या धन कमाले 
आर खुखभोगही में लगे रहते हो । परिणाम यह हुआ कि उन्हों 
ले विकलिफ़ की बातों को सुनना छोड़ दिया ओर उसे आग भड़- 
कानेवाला समकने लगे । वह आक्सफ़ोर्ड में शिक्षा देने न पाया 
ओर लग्णवर्थ गिरज़ा में उसे लोटजाना पड़ा जहां वह थोड़े दिन 
पीछे सर गया । 
३ ।---रिचर्ड छ्िितीय आर उसके चचा--- रिचर्ड छितीय के 
शासव-काल का शेष समय राजा ओर उसके चचा के मणगड़े में 
बीता । चचा चाहते थे कि हमही राज करें ओर कुछ सरदार 
भीं उनके पतक्तणावती हो गये थे । सयाना होने पर ररिचर्ड ने यह 
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सिद्ध कर दिया कि जैसे वाट डैलर (५४॥ 7"7]6/) ओर उसकी 
भीड़ का सामना करने में उसने वीरता ओर धीरता दिखश्लाई थी 
अवंसर पड़ने पर वह वैसेही धीर वीर रह सकता है । एक दिन 
उससे एकायक अपने अ्षचा डरयूक ग्लासेस्टर (॥)प76 0 (00- 
०७७6०) से कहा, “अब में कितना बड़ा हो गया ” | ग्लासेस्टर 
ने उत्तर दिया कि श्रीमान का बाईसवां साल हे । राजा बोला 
“तबतो में इतना बड़ा हो गया कि अपना काम आप सँसालू ” ॥ 
उसने तुरन्त अपने चचाओं को राजसभा से निकाल दिया परन्तु 
उसे शासन करना आता न था । वह यह सममता था कि शज्ा 
होने से उसको ख़बे करने के लिये बहुतसा धन मिल जायणा । 
परन्तु उसके उचा भी अपनी शक्ति का उचित प्रयोग न जानते 
थे। एक बार उन्होंने बल कर के शासन अपने हाथ में ले लिया 
ओर रिचर्ड के प्रधान मंत्रियों को मार डाला । कभी राजा बली 
हो जाता ओर अपने विरोधियों का बध कर डालता । उससे 
डयूक ग्लासेस्टर को भरवा डाला ओर एक दूसरे सरदार अले 
अरन्डल को फांसी दिला दी.। इन चालों से ऐसा जान पड़ता 
था कि वह इंग्लिस्तान का पूरा पूरा स्वासी हो गया । 
४ ।--रिचर्ड छ्ितीय के राज़ का अन्त-- अन्त को सिचिर्ड 
के शत्रुओं में से दोही सरदार बचे । एक नारफ़ाक का ड्यूक, 
दामस मोबरे, ओर दूसरा जान गाण्ट का लड़का हेनरी बालिंगब्रोक 
(3089807076) जो हेअरफ़ो्ड का ड्यूक था। शजा ने . 
दोनों का अपराध ज्ञषमा कर दिया था परन्तु जब उसने ख॒ना कि; 
दोनों में अनबन हो गयी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उस 
समय की प्रथा के अनुसार युद्ध करके कणड़े का निर्णय निश्चित 
हुआ । यह युद्ध कवेन्ट्रो में होना निश्चय किया गया परन्तु युद्ध 
होनेवाला ही था कि राजा ने उसे रोक दिया और दोलों को देश 
निकाला दे दिया, मोबरे को जन्म भर के लिये और बालिशज्नोक 
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को दस बरस के लिये। इन दोनों ने ऐसा कोई अपराध # 
किया था जो किसी अदालत में इन पर साबित होता । यह काम 
बड़े अत्याय का समझा गया । थोड़े ही दिन पीछे रिचर्ड ते 


इससे भी बढ़ कर अध्याय किया । जान गाण्ट प्र गया ओर 
दिया शी जग कोयोी ओदानीन' पे सन गा पोजेश' सोडा ।.. कक वतन 
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का पहिला राजा था। हेनरी ठृतीय के समय से यह रीति चली 
आई थी कि राजा के मरने पर उसका बड़ा बेशा सिहासम पर 
बैठा करता था ओर जो बड़ा बेदा अपने बाप के जीतेजी मर 
जाता, जैसे श्यामकुमार मर गया था, तो उसका बड़ा बेटा राजा 
होता । शजकुल में से किसी योग्य पुरुष को राजा चुनने की 
प्रथा अब न रह गई थी ओर अगरेज़ लोग देश के शासतव को 
राजा का ऐसा घन न सममते थे जैसे उसका घर या उसका 
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खेत हुआ करता है । इसी विचार से उन्होंने एडवर्ड द्वितीय 
ओर रिचर्ड द्वितीय को सिंहासन पर से उतार दिया क्‍योंकि 


8६ इंग्लिस्तान की कहानी 


उनका शासब छुशा था । एडवर्क द्वितीय उतारा गया था तो 
उसका बड़ा बेटा लिहासन पर बेठाया गया। रिचर्ड द्वितीय 
देश कोई लड़का न था परन्तु हेवरी से भी एक नगीच का नातेदार 
था जो राज़ का वारिस हो सकता था। यह भाचे का 
पतले रोज़र आ्दिमण था जो एडचर्ड' तृतीय के जान गाण्ट से भी 
बड़े बेटे लिवनल ( 7.0706! ) बलारेन्स के ड्यूक का पोता था। 
हेनरी लतुथ को इस कारण जन्साशिकार से राज़ नहीं मिला। 
उसे पालमिण्ट ने राज करने की असुमति दे दी जैसे जान को 
दी थी। इस लिये अपने पहिले के राजाओं की अपेत्ता उसे 
पतलसेण्द की इच्छा के अनुसार अधिक चलना पड़ा ! 
ले करता तो उसे भी कदाचित सिहासन से उतार देती जैसे 
रिचचर्ड को उसने उतार दिया था। परन्तु कई बातों में बह 
अच्छा था । रिचर्ड की भांति अब राजा अपनी मनमानी नहीं 
कर सकता था; न किसी का घन तले सकता था न उसकी धरती, 
आर न बिना अदालती रूबकारी के उसे देशनिकाला दे सकता। 
परन्तु पालमिण्ट में सी सज्भुष्य ही होते थे, ओर जैसे एक मनुष्य बुरे 
काम कर सकता है वेसे ही तीन चार सो मिलकर भी कर 
सकते हैं । 

२ -- का क़ानून--इन दिनों एालमरेण्ट 
में बहुधा ऐसे सदस्य थे जिन्हें फिर किसानों के विदोह का डर 
था । ईसाई धर्सेसंघ के सिद्धान्तों के प्रतिकूल लोलर्डलोग अब 
तक शिक्ञा देते फिरते थे, ओर इन सिद्धान्तों के न माननेवाले 
बहुधा वही लोग थे जो सफ़ा को बिना मज़दूरी के ज़िमीदारों का 
कास करने के बन्धन से मुक्त करना चाहते थे ओर जितनी उनसे 
हो सकती थी उतनी ज़िमीदारों की हानि करना चाहते थे । इस 
लिये धर्म के विरोधियों का दसन करना पार्लासेण्ट ने निश्चय कर 
लिया । यह विरोधी वह लोग थे जो धर्मसंघ के विश्वास के 
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भिन्न वातें मानते थे । इसका कुछ तो कारण यह था कि धर्म- 
विरोधी ज़िमी दारों का धन न क्लीन ले । इंग्लिस्तान के! इतिहास 
में यह अनोखी वात हुई ओर धर्मविरोधियों का जीतेजी जला 
देने का क़ानून वन गया । विशष और जितने छामिक लोग थे 
उनका विश्वास था कि धर्म में कूडो वातों के माननेदाल्े की जन्म 
भर सांसत होनी चाहिये चाहे उसका श्रम शुद्ध अन्तः करण ही 
से क्‍यों न हो । इसलिये वे सममके कि जो लोग ओरों को ऐसी 
वातें सिखाते थे जिनका परिणाम उनके लिये भर्यकर है उनको 
जला देना बड़ा पुण्य हे 

३ ।--हेनरी चतुर्थ के विरुद्ध विद्रोह--हेनरी के राज्य में 
शान्ति न रही । जिन सरदारों ने सिहासन पर बेठने में उसकी 
सहायता की थी वही लोग उसकी अआज्ञा न मानते थे ओर उनको 
दवाने के लिये तैयार रहना पड़ता था। इनमें से परसी (20/८५) 
कुल से उसे विशेष भय था । इस कुल का मुखिया नाथेस्वर- 
लेण्ड का अल था ओर उसकी ज्िमीदारी इंग्लिस्तान ओर स्काट- 
लेण्ड के सिवाने पर थी । उसका यह कास था कि अंगरेज़ों को 
मारने ओर उनके घर जलाने को कोई स्काट सेना या स्काट डाकू- 
दल ट्लीड नदी (7५०९०) के पार न उतरने दे । इसलिये उसको 
अपने अधिकार से बहुत से हथियारवन्द रखता आवश्यक था परन्तु 
यह भी सुगम था कि इन्हें राजा के विरुद्ध भी लगा दे । उसने 
स्काटलेण्ड के राजा से मेल कर लिया ओर कुछ स्काटों का ओर 
वेल्स के एक वबली सरदार आओवेन ग्लेण्डाबर ( 0ए९॥ (7]0॥- 
009० ) को साथ लेकर राज विदोह कर बेठा परन्तु श्रृज्ञवरी 
(5॥/6०ए8)079 ) की लड़ाई में नार्थम्वरलेण्ड हार गया ओर 
उसका बेटा हेनरी हाट्सपर (77९77'9 0(8])07 ) मारा गया । 
परन्तु इस पर भी हेनरी के दुःखों का अन्त न हुआ । एक 
बरी के पीछे दूसरा बेरी उठ खड़ा हुआ ओर वह दुखी हृदय का 


हद इंग्लिस्तान दी कहानी 


हाश शांदा छोदह बरस राज करके परलोक सिधारा । 
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ब्ड 55 
आयरलेन्ड में राजा शिचि्ड दितीय हेवरी सन्मथ को नेट (सरदार) बना रहा है । 


४ ।--सनसथ का ((0777000 ) हेनरी, युवराज--हेनरी 
चतुर्थ के बेटे हेबनटी सनमथ को उसके बाप के राजा होने से पहिले 


ही रिचर्ड छ्ितीय ने सरदार (7९72070) बना दिया था । वह 
शरज़बरी सें बड़ी वीरता से लड़ा । वह बड़ा खेलाड़ी था ओर 
उसके विनोद के समय उसके हुरदंगेपन की कहानियां कही जाती 
हैं। कथा प्रसिद्ध है कि उसने एक बार गेसकोइन (08800276) 
जासक जज को धमकाया ओर जज ने उसे जेल भेज दिया । 
कुछ दिनों तक लोग यह मानते रहे कि राजा होने पर हेनरी ले 
शेसकोइन की प्रशंसा की यंद्वपि उसी के साथ कड़ाई की गई 
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थी । परन्तु पिता के मरने पर उसने गेसकोइन को छुड़ा दिया 
ओर जैसा समझा जाता था बैसा उसके आचरण में सन्देह है । 

५ ।-हेनरी पश्चम की फ्रान्स पर चढ़ाई--नये राजा हेनरी 
पश्चम ने एडवड तृतीय का अन्नुकरण करके अपने को इन बखेड़ों 
से छुटकारा पाना निश्चय कर लिया । उसने समझा कि फ्रान्स 
के साथ लड़ाई छिड़ गई तो सरदारतोग उसके विरोधी होने के 
बदले डसका साथ ॑ देंगे ओर उसने चटपट फ्रान्स के राज का 
दावा कर दिया । वह णएडवंड तृतीय का ज्येष्ठ वंशज तो थाही 
नहीं, जो उसका दावा अदालत में चल सकता । परन्तु संयोग 
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वस फ्रान्स का राजा चार्स षष्ठ कुछ विज्षिप्त था ओर उसके 
सरदार आएस में लड़ रहे थे इस कारण हेनरी को णड़वर्ड तृतीय 
से बढ़ कर सफलता की सम्भावता थी । ओर बातों में राज़ा 
बहुत ही छुशील ओर सच्चा था ओर बड़ा बीए योग्य सेनापति था । 
उसकी खेला भी बली थी ओर दावा सच्चा हो या झूठा अंगरेज़ 
पिछली लड़ाइयों में उनधेः जीते प्रान्तों से उन्हें निकालने का बदला 
लेने को हले जा रहे थे। 


६ “-हार्फ्छुये का घेरा ओर अज़िबकूर की लड़ाई-- 


१७१४ ई० में हेनरी दुलबल समेत फ्रान्स में उतरा ओर एक 
सर्यकर अवरोध से हार्प्लुये को ले लिया । इधर उसकी सेना 
में बीसारी फेल गई ओर हज़ारों सिणही जो बैरी का सामना करने 
से न डरते थे, काल के कवल हो गये । इसपर भी जो सिणही 
बचे थे उन्हीं को साथ लेकर हार्पछुये से कैले को कूच करना 
उसले निश्चय कर लिया । अज़िनकूर पहुंचते ही पचास साठ 
हज़ार फ्राल्सीसी सेना ने उसको राह रोकी । उसके साथ केवल 
लो हज़ार सिपाही थे। परन्तु वह डरना जानता ही व था । 
२५ अक्टूबर को सेण्ट क्रिसपिन के त्योहार के दिन लड़ाई हुई । 
त्योहार के रतजग्गे कटी रात को उसने अपने कृटक में किसी को 
यह कहते सुना कि इंग्लिस्तान में जो लोग कुछ काम नहीं करते 
उनमें से दो चार हज़ार हमलोगों के साथ होते तो क्या बात थी । 
इतला सुनते ही राजा बोल उठा “नहीं नहीं हमें एक भी ओर न 
चाहिये ”। राजा की बातचीत को अंगरेज़ी के प्रसिद्ध नाटक- 
कार शेक्सणियर ने जैसा अंगरेज़ी नाटक में लिखा हे उसका 
अजुवाद यों हे-.. 


पेसी बात कहो ना, भाई, 
मरें हमी जो मरना है ! .. 
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देशी भाई ओर छुला कर 
तुम्हें यहां क्या करना है ॥ 
इतनी हानि देश की अपने 
होनी है तो होने ढो । 
जितने हैं हम उतले ही को, 
जीवन अपना खोलने दो ॥ 
आर कहीं जो लड़कर जीते, 


के जीतेजी घर जायेंगे । 
जितने ही कम होंगे, 
उतनी कीरत बड़ी कमायेंगे ॥ 


में तुमसे यह बिनती करता 

चहो सिपाही ओर न एक । 
खुज़स कमायें इतने हीं हम 

सदा रहे यह अपनी टेक ॥ 
सच कहता है, इश्वर जाने 

धन की सुझको चाह नहीं । 


मेरी हानि से लास किसे हो 
इसकी भी परदाह नहीं ॥ 


एक लोभ से में आया है 
इसका कुछ पएरसान नहों । 
ज़स का लोभ पाप मानो तो 
पापी मेरे समान नहीं ॥ 
इस संगर में इश कृपा से 
मुझ को जस की आशा है । 
हृमहीं इसको सित्त कर बांखे 
इस संगर में इश कृपा से 
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हमलोगों का हिस्सा उनके 
आने से घट जायेगा॥ 
क्रिखस्पिन नाम संत मसोची ने 
किया ईसबी-धर्म प्रचार । 
अकतूबर की पश्चिस तारिख 
उसी संत का है त्योहार ॥ 
आज यहां से जीता बच कर 
जो अपले घर जायेगा । 
नाम खुनतेही क्रिस्पिन, उसका 
रक्त जोश में आयेगा ॥ 
आज यहां से जीवा बचकर 
जो बुढ़ा हो जायेगा । 


इंग्त्तिस्तान की कहानी 


क्रिस्पिन का दिन आतेही 
ह चह संगल मोद मनायेगा ॥ 
रतजग्गे की शत प्रेम से, 
बह हित मित्र जिमायेगा । 
“क्रेस्पिन का दिन कल है” कह कर | 
घावचिह्न दिखलायेगा ॥ 
सूल जायें बुड्ढे बहुधा के 
क्‍ हुई जवानी में जो बात । 
भूल सकेंगे कभी न उस दिन 
| किये जो विक्रम बेरीघात ॥ 
राजा हेनरी, बेडफ्रें्ड, 
ऐक्ज़ीटर टलबट वारिक बीर । 
सालिस्बरी, ग्लासटर आदिक 
जितने योद्धा हैं रतथीर ॥ 
यानमगोंछी में हम सब का 
ले ले नाम सहित सम्मान । 


भर भर प्याले मधुर सद्य के ही 
बारंबार करेंगे पान ॥ 


यही कथा इंगलेण्ड देश में 

बच्चों को सिखलायेंगे, 
अलय काल तक नाम हमारे 

सज्जन नहीं भुलायेंगे ॥ 
हमी लोग थोड़े से जितने, 

रन में रक्त गिरायेंगे । 
ऊँचे नीचे आज हमारे, 

सब भाई बन जायेंगे ॥ 
चूंग्लिस्तान देश में इस दम 

पड़ा हुए जो सोता है । 
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१०४ इंण्लिख्तान की कहानी 


देखो कैसा जनम जनम की 
अपनी कीरत खोता है ॥ 
बचा बीर जो उत्सव देश दिल 
कल के कास बखानेगा । 
झखुन सुन कर उलकी बातों को 
लानि बड़ी सो मानेगा ॥ 
बोलेगा “ में बड़ा अभागी ” 
होगा जब क्रिस्पिन त्योहार । 
“हुआ न मेंभी फ्रान्स देश में 
मेरे जीवन पर घिक्कार ॥ ?? 


दूसरे दिन क्रसी का शुद्ध मानो फिर से हुआ । फ्रान्सीसी सवार 
अपएले भड़कीले कवच पहने बड़े सजधज से छोटी अंगरेज़ी सेना 
पर टूट पड़े । पानी बरसा था, घोड़े कीचड़ में फंस गये ओर 
आगे ने बढ सके । उनके ऊणर गज़ गज़् भर लस्बे तीरों की 
बोछार आ पड़ी ओर इसी घबड़ाहट में अंगरेज़ी सवारों ने भी 
धावा सार दिया ओर उनकी पूरी हार हो गयी । ग्यारह हज़ार 
फ्रान्सीसी सारे गये । इसमें फ्रान्स के बड़ें बड़े लोग भी थें । 


७ [--(00प७)) रुआन का घेरा--थोड़े दिनों के लिये 
तो ऐसा जान पड़ता था कि अब कुछ करना नहीं है । अंगरेज़ी 
सेना ले लड़ाई तो जीत ली परन्तु इतनी बड़ी नहीं थी कि फ्रान्स 
को अपले बस में रखती । हेनरी इंग्लिस्तात को लोट आया । 
दो बरस बाद बह फिर फ्रान्स में पहुंचा ओर कई नगर उसने 
फ्रान्सवालों से छीन लिये । रुआन नगर का अवरोध बहुत _ 
दिनों तक रहा । नगर में खाने पीने की वस्तुओं की कमी थी 
इससे वहांवात्तों ने बारह हज़ार स्त्री पुरूष ओर बच्चों को 
जिल्हों ने भाग कर नगर में शरण ली थी, फाटक बाहर निकाल 
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दिया । हेनरी ने निठुराई से उनको निकलने न दिया | परिणास 
यह हुआ कि हज़ारों आद्सी भूखों सर गये । नगर के भीतर भी 
विपत्ति कम न रही । भ्रूख से व्याकुल हो कर नगरानिवासियों ले 
आत्मसमर्पण कर दिया ओर हेनरी के अधिकार में वह नगर भी 
ज्या गया जिसके रहलेवाले उससे आओर उसके साथी अंगरेज़ों से 
घुणा करते थे । 

८ ।--हेनरी के अन्तिम दिन--परनन्‍्तु हेसरी को इसकी पवरोह 
लथी । वह बली वीर ओर निष्ठुर राजा अपनी विजययाजा 
में आगे बढ़ता चला ओर उसने यह न सोंचा कि उसके पाए का 
परिणाम उसके लिये नहीं हो तो उसकी सनन्‍तान के लिये बुरा 
होगा । देश जीतना झुगम था। विज्षिप्त फ्रान्सराज न युद्ध के 
काम का था ओर न राजशासन के । फ्रान्सीसी सरदार पहिल्ले 
से भी बढ़ कर आपस में लड़ रहे थे । कुछ दिन पहिले सब से 
बड़े सरदार ड्झूक बरगण्डी ने, जो फ्रान्सराज का चचेश शाई 
था, फ्रान्स राज के भाई ड्यूक असियां (/)0प्र:6 0 079&78 ) 
का बच्च कर डाला । इस पर डक अलियां के मित्रों ने डक 
बरगण्डी को भी मार डाला । फ्रान्स का खुबराज बड़े सन्‍्तोष 
के साथ इस अनथ को देखता रहा, इसपर नया ड््यूक बरगण्डी 
अपने पिता के बच्ध का बेर लेने के लिये हेनरी से आ 'िल्ला । 
इस से हेनरी का बल वढ़ गया ओर थोड़े ही दिन पीछे एक बड़े 
भारी सान्धि-पत्र पर हस्ताज्षर किये गये जिस के अल्छुसार 
चाल्से के मरने पर फ्रान्स का राज हेनरी ओर उसके उत्तराधि 
कारियों को मिलता ओर हेनरी ने फ्रान्स की राजकुमारी कथरिन 
के साथ अपना विवाह कर लिया । बहुत दिन न बीते थे कि 
हेनरी मर गया ओर चाल्स ने सी परतोकयात्रा की । 


६ ।+आाल्स में अंगरेज्ी राज--हेनरी पश्चम के मरने पर 
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उसकी दिजयबिभूति का वारिस एक बच्चा था जो हेनरी षष्ठ के 
नाम से इंग्लिस्तान का राजा हुआ । इसी बच्चे के सिर पर 
पेरिस में सी सुकुद रखा गया ओर फ्रान्स के अधिकांश ने 
उसकी आशध्वयीनलता स्वीकार कर त्ी । न करते तो क्या करते । 

हेनरी षछ्ठ का चचा डक्नक बेडफ़ोर्ड बड़ा वीर ओर खुयोग्य सर- 
दार था । उसने अपने भतीजे के नास से उत्तर फ्रान्स का 
शासन केया । लआर बढ़ी के दकत्तिण चाढदसे षष्ठ का बेटा 
आर्सख सघस राजा साना गया । परन्तु अंगरेज़ नगर पर नगर 

जीठते जाते थे ओर बढ़ते बढ़ते आर्लियां को घेर कर बैठ गये । 

यह दगर ले लिया जाता तो चाढ्स में फिर से रोक टोक करने की 
शांक्ति न रह जाती । अंगरेज़ों को विश्वास था कि हमलोग जो 

चाहेंगे कर लेंगे, परन्तु बरजोरी सदा चल नहीं सकती । बर- 
जोरी तो यह समझती है कि सेना आगे बढ़े और घरती लोह- 
आर लोथों से बिछ॒ती रहे ओर जो लोग शान्ति के साथ अपना 
जीवन व्यतीत करना चाहते हैँ उनका सर्वनाश करना परसार्थ 
है। परन्तु वह समय आ गया था कि ऐसा चाहनेवाल्ों को 
बदला छुकाना पड़े । हेनरी पश्चम के समय का इंग्लिस्तान 
एडवर्ड तृतीय के इंग्लिस्तान की भांति सुशासित था ओर थूरण 

की अपेक्षा अंगरेज़ सुखी थे परन्तु इंग्लिस्तान ने अपनी शक्ति 

का प्रयोग ओरों के सताने में किया उनकी सहायता करने में 

नहीं । परिणास यह हुआ कि फ्रान्सवाले अंगरेज़ों से बड़ा 
द्वेष मानने लगे जिससे आपस की फूट श्रुला कर वे भी मिल गये 
आए अत्याचारी के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिये उन्हें एक कहने- 
वाले की आवश्यकता थी । 

१०-जोन डार्क--बविचित्र यह है कि जहां से किसी को कभी 

भ्रम थी न होता वहीं से कहनेवाला निकल आया । ल्ोरेन प्रान्त में 
खुइर गांव में एक किसान की लड़की जोन डार्क थी जिसको 
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भूल से अंगरेज्ञलोग आर्क की जोन कहते हैं । वह बड़ी सोती 
भाली निपट अनपढ़ थी परब्तु उसके हृदय में बड़ी दया ओर 
संवेदना थी । जब उसने अपने चारों ओर अंगरेज़ी सवारों को 
हरे भरे खेतों को चोपद करते देखा ओर दुख ओर संताप 
के समाचार खुने तो उसका कोमल ख्ली-हृदय फ्रावष्स देश के लिये 
करुणा से पूर्ण हो गया । उसके अन्तःकरण में जो आशा की 
बातें सुनाई दीं उन्हें वह समझी कि कोई बाहर से कह रहा है । 
उसने यह समझा कि अपने देश का उद्धार करने के लिये उसे 
देवदूत प्रेरित कर रहे हैं ओर कहते हैं कि जबतक आलियां 
नगर अंगरेज़ों से बचाकर ओर चाद्ख को राइस (00०॥78) 
नगर में सिहासन पर बेठाकर उस पवित्र तेल से उसका अभि- 
षेक न किया जाय जो स्वगे से आया हुआ माना जाता था तबतक 
तू विश्राम न कर । वह बोली कि में राजा के पास जाऊंगी चाहे 
मेरे पांच कक्‍्योंन कट जाये । में तो खुख से अपने घर रहती, 
अपनी थ्वा के पास बैठकर चर्खा चलाती परन्तु में क्‍या करूं, 
मेरे बस की बात नहीं, ईश्वर की आज्ञा है, सुक्के जानो पड़ेगा ओर 
करना पड़ेगा । उसके बाप ओर उसके मित्रों ने समझा ब॒मा 
कर उसे रोकना चाहा परन्तु उसने न साना । अन्त को उसे 
एक सरदार मिल गया ओर उससे राज़ा के पास ले जाने की 
प्रतिज्ञा की । जब बह राजा के सामने गई, उसने कहा, “मेरा नाम 
कुमारी जोन है । ईश्वर ने मुझे तुमसे यह कहने को भेजा है कि 
रांइस नगर में तुम्हारा राज्याशिषेक होगा ओर तुम उसी ईश्वर 
के प्रतिनिधि होगे जो वास्तव में फ्रान्स का राजा है ”। चहसे 
को स्तोकिक प्शाक्रानों उसे चर चुने नयी तीर स्याताव ८ सप्ती बी छागीजा 
रांइस नगर में तुम्हारा राज्याशिषेक होगा ओर तुम उसी ईश्वर 
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इश्वर की भेजी हुई हे ओर जहां वे किसी दूसरे के साथ न जाते 
बहां उसके साथ चले ओर उसी की आज्ञा से अलियां नगर 
देश बाहर अंगरेज़ी सेना को क्ीर कर अलियां में विज्यपताका 
फहराते हुए पहुंचा गये । 
११ [--जोन का पकड़ ज्ञाना ओर उसका सरना--उस घड़ी 
अंगरेज़ों को फ्रान्स जीदले की आशा न रही । फ्रान्सीसियों के 
हृदय में फिर उत्साह भर गया ओर कुमारी के साथ राहईस नगर 
पहुँचे | बहां उसके सासने चाल्से के स्विए पर झुकुट रचा गया । 
कुआरी झपना काम कर छुकी थी ओर बड़े आनन्द से अपने घर 
ल्ोट जाती परच्तु फ्रान्सीसी सिपाही समझे थे कि उसके व 
रहते से विज़ण नहीं हो सकती आर उसे समझा ब॒कका कंर रोक 
लिया । सेनापतियों के हृदय में नीच भाव उत्पन्न हुए । उन्हें 
यह अच्छा न लगा कि कुमारी की बड़ाई की जाय ओर उनकी 
नहीं झोर उनन्‍्हों ने एक लड़ाई में उसका साथ छोड़ दिया ओर 
खगरेज़ों ले उसे बन्दी कश लिया । अंगरेज्ञों का बर्ताव बहुत 
हरा रहा । फ्राग्सीसी उसे सहात्मा समझते थे ओर अंगरेज् 
लसे डाइन जानते थे ओर कहते थे कि इसने शैतान की सहायता 
से लिज़य पाई है । अंगरेज़ञ उसको रुआन ले गये ओर उसपर 
धर्मविरोधी होने का दोष लगाया क्योंकि उसने कहा था कि शुकको 
शशवर-वाणी ने प्रेरित किया है। एक फ्रान्सीसी विशण को प्रधान 
बना कर एक अदालत बनी जिसले उसे दोषी ठहरा कर जला 
दिये जाने की आज्ञा दी । परन्तु कुमारी भरते मरते यह कहती 
रही कि जो वाणियां मेंने सुनी थीं वह ईश्वर की थीं। अस्‍प्लि 
की ज्वाला से घिर जाने पर भी उसके घझुहं से इसा का वास 
निकला । एक अंशरेज़ी सिपाही यह चारिज्ञ देख' रहा था, डरके 
झारे कांपने लगा ओर बोला, “ बड़ा अनर्थ हो गया । हमलोगों 


ने एक शहात्मा को जल्ला (दिया? । 
८ 
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१२ |--फ्रान्स का अंगरेज़ों के हाथ से निकल ज्ञाना---अब 
अंगरेज़ों को फ्रान्स में रहने की कोई आशा न रही । पहिले तो 
इनके बेरी फ्रान्सीसी सरदार ही थे अब सारे फ्रान्सवासी इनके 
विरोधी हो गये। कुमारी एक किसान की बेटी थी ओर फ्राच्स्स- 
बासी उसका दिन रात ध्यान करते हुए सबके सब अंगरेज़ों के 
विरुद्ध उठ खड़े हुए । वह कहा करती थी कि मुझ को, ऋ/तच्स 
देश पर करुणा आ रही है । देनरी पश्चम के मरने के ३१ बरस 
पीछे सारे फ्रान्स में एक नगर केले ((१/०!०७४४) बचा था जो 
अग रेज़ी राजा के आधीन था । 

१३ ।--हेनरी षछ्ठ की निबलता--अंगरेज्ञी राजा हेनरी षछ्ठु 
था; उसका स्वभाव सोस्य ओर धामिक था परन्तु उसमें न बत्त था 
न बुद्धि थी । वह इंग्लिस्तान ही को न सम्हाल सका, फ्रान्स को 
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हैनरी एछ्ठ के समय के सरदार, उच्चकुल की स्त्री और लड़का ! 
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कैसे बचातां। उसकी प्रज्ञा सी कुछ ऐसे ही थी जैसे अन्याय 
करनेवाले जो सब का दोष बताते हैं अपना नहीं । शजा ने एक 
ऋच्सीसी कुमारी सारगरेद आँजू के साथ अपना विवाह किया था 
ओर फ्राल्स के साथ सन्चि कर ली थी । इस से अंगरेज्ञ उस 
से असलन्‍्तुष्ठ थे परन्तु उनके असब्तोष का एक बहुत बड़ा कारण 
यह था के हेनरी शासन करता न जानता था ओर उसने शज्- 
काज ऐेसों के हाथ में दे दिया था जो अपने अधिकार से घन 
कश्नाता चाहते थे । इनसें एक डाक सफ़्क था जिससे लोगों 
को विशेष छेज था । उसके ऊपर विशेष दोण लगाये गये और 
उसे देशनिकाला दिया गया । जब वह इंग्लिस्वान के! बाहर 
जाते लगा तो उसे लोगों ने जहाज़ पर से खींच कर भार डाला । 
(रेचर्ड छ्वितीय के समय की भांति इन दिनों भी केण्ट के रहनेवाल्े 
सबसे पाहिले विगड़ गये ओर जैक केड' को अपना सुखिया बना 
कर लंदन की ओर बढ़े । सोभाग्य वश वाट डैल्तर के विदोह के 
पीछे अब किसानलोग सर्फ़ न रह गये थे । वे स्वतन्त्र थे और 
उनको बन्‍्धन की कोई शिकायत न थी । केड लंदन पहुंच गया 
परन्तु उसके साथी लूटपाट करने लगे और बह भी शार डाला 
गया । 

१४ ।--शुलाबों की लड़ाई--जो लोग अच्छे शासन के 
आशसिलाषी थे उन्हों ने अब राजा के सगोत्न डक्यूक यार्क का पुंह 
ताका । यह सरदाश एडवर्ड' तृतीय के बेटे लिवोनल की सब्वतति 
में था जो राजा के परदादा जान गाण्ट से भी बड़ा था । प्रजा 
की यह इच्छा हुई कि राजा के अजुअहपाजों के बदले यही 
शासक करें । परन्तु कुछ होने न पाया था कि राजा पागल हो 
यया ओर पालमभिण्ट के सरदारों ने डछुृक यार्क को संरक्तक बना 
दिया । हेनरी जन्म सर पागल रहता तो डक्बयूक याक॑ उसके 
ताम से निरन्तर शासन करता, परबन्‍्तु हेनरी कभी कभी स्चेद 
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भी हो जाता था ठब भी उसकी बुद्धि वैसी ही रहती थी । 
पहिले जब वह सचेत हुआ तो डसने ड्यूक याक को 
निकलवा दिया । इसपर लड़ाई किड़ गई जो शुलाबों की लड़ाई 
के नाम से प्रसिद्ध हे क्‍योंकि लैड्लेस्टर कुल का राज-चिह्न लाल 
गुलाब था ओर यार कुल का सफ़ेद । कई लड़ाइयां हुई इनमें 
कभी एक कुल की जीत होती कभी दूसरे की । वेकाफ़िल्ड' की 
लड़ाई में ड्यूक यार्क की हार हो गई ओर वह मारा गया। हेनरी 
की रानी ने उसका सिर कटवा कर ओर उसपर काशणज्ञ का 
मुकुट रखवा कर' याक के फाटक पर रखता दिया । परच्तु 
हेंनरी को बदला लेनेवाला मिल गया । थार्क के बेटे एुडवर्ड 
ने राजपत्तवालों को टडटन के मेदान में परास्त कर दिया ओर 
एडवर्ड चत॒र्थ के नाम से सिहासन पर बैठा । 


॥ अध्याय ९१४ ॥ 
गः याके-कुल # 


एडवर्ड चतुर्थ १४६१; णडवर्ड' पश्चम १४८३; रिचर्ड 
तृतीय १७८३ । 


१ ।-णुड़वर्ड चतुर्थ ओर सरदार--णएडवर्ड चतुर्थ ने राज के 
दावा करने में अपना हक़ हेनरी षष्ठ के हक़ से बढ़कर बतलाया। 
हेनरी षष्ठ का परदादा एडवर्ड' तृतीय का छोटा लड़का था ओर 
एडवड चतुर्थ उससे बड़े लड़के की सन्तान में था। परन्तु बंश- 
क्रम के अतिरिक्त उसके पक्त में ओर बातें भी थीं। उससें 
पहिला गुण तो यह था कि लैड्ैस्थर-कुल में उसके बराबर कोई 
वीर योद्धा न थां। दूसरी बात यह थी कि बहुत से लोगों को 
इसकी परवाह न थी कि किसी विशेष कुल का राजा हो। वह 


११४ इंग्लिस्तान की कहांनी 









५ सिद4 कि अपन मी “2 कह डे ८ 
का 
ई 5 बाण] 
ॉ्िल ध ध् न यम रब था: #2प 
 इकाब्ब बढ 2 >> पट ४. रथ 9 नै. ल्च्प्ऋ कक ते आप 
थ्प्स््क्-++-+++ भ्स नि खिल: 77.20 7८६ -्त््िजन्‍् त चमप्द अए 7 स्टेज कप ने 
रथ 305 जन ग्ब श्दा #“० सर कर >क नव्य 4नकट*पिजाहरक- जी" >च्याााफि जया २०0००..." हु का स्रास्स्न्सः दर [अल दो ' कप ऋषि धर 
स्‍्झ्ः कस) बच सा... का #बक- कक ८ दी की ना ञ्प्य कक बिग ता बनएफ..न १०- ड्ढ ५२ नन--०- “८77 जय: > औह-- बाय ये न 2 &/” ** ््स्न्न्स्स्स्स्सलमनन: नमन चल, 23.० 
जात ० कर प८ कक ब्ु च्च्ट के ० के जी ० 8 *+- चन्ज ड.. “++ -5कऋर २-० री न्ण ध्ड्््च्च्च्ज््प्ल्््िििडिसिकि++ करन | 
पट. जिजछ॑ॉ >> 7 यश ०7 >>. जब्पओ: 2 स्+ज- _पजलचा<+-5 >ध्निय्याल ना ्म््््च्लट्ि् ् ् ्््सय्च्य्ल््नन ५ 
ज्क करन विन ब्ग्_ 4३. जय न ७0 कक बड स्््प्ल्ट् गम 5335: 0222 न" 5 किम ता 
] 3.4 न जा ा---े £2“+-्न आभार 


5० बी बज. ७७ अंक , ७... छा 
४+5-> ््िशपजकि 5 5१ > 5-55 5०-०5 ८--5 >ज्ात-> 57० सा ८75८ १5८5० ्श्च्स्स्स्स प 52: 
कक ० मिल >: नल |. 2७४... 55. न्श्स्थ्ज्ल्च््ड स्श्स्प्स्ध्न अनन्त नल 
न््नन्स्ट्ड्डज्ः | +> जे २०+अ पाए ब >> इे ज्ज्ज्य्ल््य्ल्थ्ः यश श्ल््य्न्न्िः 
>> >न््स्स्स्सि््प्सनननन+:- 
४ ७७७-..-.-.४०- न ढ क 2० यु 





सर कि कमी बढ स्म्च्््य््स्ल्ज्् कह 5०ण कपूर प न के ल्‍्थ्र 

> 7 क-्अलमथि ८7 >> जु स्‍क्ष्-्च्स्िि त्श्् ए>>सम+प्5+ हि. का व्ल्ज्ल्््ल्जजा 7२५०: न स्््स्स्य्य्न्स्स्स्ज्ल््स्ल- 

डक +- 5८ हि फथिकप््ड्ण «4. ६5० ज््ल््ं््््स््2स्‍अष्जड: वश 
ख्च्ज्ज्््च्िि 7 _ ब्ल्त्व्ज्ज््ल्ल्स्प्स्््नआजि न्‍््््््् व्चआतच 0 मन ०-०, सं 72] 2०८ ट््स्र्ः 2 जप आयात डाल ा- ॑पपननयआाचटल.क०अमन 

जा आु००कप ज्च््ज्यतत ््््स्स््् स्ज्स्ल््् 8 >> पा सा ्-:5 देय अमन 

स्ल्फ्त्जल न पिन पत्र "का ७ न प्च्च्ड््ड का आ ७-5 अकक-+क पं: 

म्च्ल्+जज्-्ः च्च्ा 

+ननकणकन-झज+ ननयन न न फिव्मनननाना न््ड्चााः + 





न जज न्क् 
पन्दरहवीं शताचब्टो का जहाज | हे 
यही कऊाहते थे कि जो राज सम्हाल सके उसीको राजा होना 
चाहिये। हम लोगों को देश में शान्ति देखने का ऐसा अभ्यास 
पड़ गया है कि हम शुलाबों की लड़ाई के दिलों में शान्ति रखले 
की कठिनाई को समझा नहीं सकते । आजकल ऐसे लोग बहुत 
कम हैं जो अपना मनवाजञिछत तुरन्त न पाया तो गड़बड़ मचा 
देते हैं; इस कारण थोड़े से पुलिस के सिपाही हज़ारों की भीड़ 
को शाब्त रख सकते हैं । आजकल सरकारी उर्दी न पहिने हो 
तो सिपाही के हथियार नहीं बांछ सकता ओर न उसके ऊपर 
जो अफ़सर हैं उनकी आज्ञा पर चलना पड़ता है। हेनरी षष्ठ 
के समय में बड़े बड़े सरदारों के साथ बहुत से हथियारबन्द 
सिपाही रहते थे ओर अपने मालिक की आज्ञा से सब कुछ 
करने को तैयार थे । लड़ाई के समय उनको उनके स्वासी उद्दी 
देते थे जैसे आजकल सिणहियों को मिलती है । इन पर उनके 
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स्वामी का विशेष चिह्न रहता था। ऐसे कपड़े आजकल सी 
अर्दली ओर कोचवान पहनते हैं ओर किसी के नहीं होते । 
परन्तु उन दिनों भालू ओर डंदे का चिह्न बने हुए दो तीन हज़ार 
कोट देख पड़ते थे तो लोग समझ जाते थे कि बड़ा अल वरिक, 
जिसने सिहासन पाने में एडवर्ड चतुथ की इतनी सहायता की थी 
कि उसको राजा बनानेवाले की एदवी मिली थी, किसी से लड़ने 
जा रहा है । जब वहलोग देखते थे कि कुछ सिपाहियों के कोटों 
पर एक विशेष प्रकार का फंदा बना हुआ है तो वह जान लेते थे 
कि अल बकिघम किसी पर चढ़ाई करेगा। प्रत्येक बड़े सरदार के 
पास एक छोटी सी सेना थी जिसे सदा वह काम में लाने के लिये 
सुसज्जित रखता था । शान्ति चाहनेवाले लोग इस कारण एक 
राजा की आकांक्षा करते थे जो इन छोटी सेनायों को दवा रकरे 
ओर उन्हों ने यह बिचारा कि एडवर्ड' चतुर्थ जो दाउटन की लड़ाई 
में विजयी हुआ है, वही उनको दमन कर सकेगा ओर यह काम 
हेनरी षष्ठ से न होगा जो बहुधा विज्ञषिप्त रहता था । 

२ सरदार ओर मध्यम अणी के लोग--बड़े बड़े ज़िसी- 
दार ओर सरदार अपनी अपनी सेनायें इधर उधर लिये फिरते 
आर आपस में लड़ते तब भी बुरा था परन्तु निरफ्राध जनता 
को दुःख देना सब से बुरा हुआ । जिससे कोई बड़ा ज़िमीदार 
रुष्ट हो जाता उसे यह निश्चय था कि उस पर घातक छोड़े जाय॑गे 
जो उसे पीटेंगे या घायल कर देंगे ओर जो कहीं जीता बच गया 
तो अपने को धन्य समझता । बड़ा आदसी यदि किसी दूसरे 
का घर लेना चाहता तो कुछ सेवक भेज देता । एक उदाहरण 
यह है--नारफ़ाक जिले में जान केस्टन नाम का एक मलुष्य रहता 
था। एक दिन बह लंदन नगर में था तो उसकी स्लीने खिड़की 
से कांक कर देखा कि णक हज़ार सिपाही कवच पहने बन्‍्दुक्ु 
आर धनुष हाथों में लिये खड़े हैं । यह लोग सीढ़ियां ओर 
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तसबी लम्बी बल्लियां लाये जिनके एक सिरे पर हंसिया के आकार 
का लोहा लगा था । इनसे सिणाही उस घर को गिराना बाहते 
थे। उनके पास बड़े बड़े तखलों में अगारे भी थे । . मकान न 
गिरता तो उसे जला देते । पहिले जिस कोटठे में स्त्री थी, उसके 
खस्से गिराने लगे । उसके बाद छुस कर उस झ्ली को बाहर 
खींच लाये ओर सारे दरवाज़े तोड़ कर उस में जो कुछ था उठा 
ते गये । यहतल्लोग साधारण चोर डाकू न थे; इनको ज़िमीदार 
ने भेजा था जो अन्याय से उस श्रकाब को लेबा चाहता था 
कई बरस पीछे इसी केस्टन के लड़के के साथ भी ऐसाही बर्ताव 
किया गया । बह कुछ काम से बाहर गया था और, उसकी श्झी 
नारबिय के पास अपले घर में थी । इस बार एक डत्षक ने 
सकाल पर धावा झ्ार ओर अपनी छोटी सेना को जो कुछ 
बह चाहता था, उसे करते के लिये, भेजा । पहिले तो ही ने 
कुछ रोक टोक की परन्तु अन्त को डक्छक के 'सिणाही घर सें घुस 
गये । इन लोगों ने घर को बड़ कर दिया ओर उसमें का लोहा 
तक बठा ले गये । यह श्षकान आज तक बेसाही उजड़ा पड़ा है 
ओर शुलाबों की लड़ाई के समय में बड़े बड़े सरदार जो डपद्रण 
करते थे उसका ख्मारक-चिह् है । क्‍ 

३ ।-ज्याय पाने में कठिनाई--बिचितन्नता यह है कि अद्ालतें 
लन दिनों भी वैसेही बैठा करती थी जैसे अब भी बैठती हैं; तौभी 
ऐसे काम होते थे । जजलोग दोरे की कचहरी करने ज्ञाते ओर 
पंचायत (जूरी ) अपना निर्णय बेसे ही प्रकट करती थी जैसे आज 
कत्त करती हैं । हम्मलोग इसे बहुत अच्छा समझते हैं। जबतक 
जूरी के बारहों सदसरुय एक शत होकर यह न कहें कि जिस पर 
कोई झपराध लगाया गया है उसने अपराध किया है, तबतक 
उसकी सज्ञा नहीं की जाती । हम जानते हैं कि बारह आदमी 
भी कभी कभी ठीक निणय नहीं करते परन्तु वे जोकुछ कहते हैं 
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उसे शुद्ध अन्तःकरण से न्याय सममभते हैं । परन्तु झुलाबों की 
लड़ाई के दिनों में यह लोग शुद्ध अन्तःकरण से सच बोलने का 
प्रयत्न नहीं करते थे । जूरी में पश्च वही लोग छुने जाते थे जो 
पास पड़ोस के बड़े ज्िमीदारों के मित्र या आश्रित रहते थे । 
बड़े आदमी के किसी मित्र पर मुक़दमा चलता तो वह दोषी हो 
या न हो, उसे निर्दोष कहते । बड़े ज़िमीदार का बेरी उनके 
सामने आता तो, अपराधी हो या नहोी उसे अपराधी कहना पड़ता 
था। जुूरी के पश्च सच बोलना भी चाहते तो उनको डर लगा 
रहता था । जो पश्च किसी बड़े आदमी के विरुद्ध कहता वह 
घर जाते समय रास्ते में पीटा जाता था । 





पन्‍दरहवों शताब्दी का सरदार कवच पहिने और गाटर पद का चोगा पहिने | 


४ ।-राजा की बढ़ती शक्ति--इ्ससे णड़वर्ड' का लोक-प्रिय 
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होना समझ में आ सकता है । छोटे छोटे ज़िसीदार, किसाब, 
नंगरों के दुकानदार सब एक ऐसा राजा चाहते थे जो देश में 
शान्ति रच । उन्हें इस वात की पर्वाह व थी कि पालमेण्ट 
की बैठक बार बार हो क्योंकि जो सरदार उन्हें उनके घरों में 
सताते थे चेही पालमिण्ट में जो चाहते थे कर सकते थे । इस 
कारण छडचर्ड' चतुर्थ के समय से राजाओं का जिंतना बत्त 
बढ़ा उतना पहिल्ले कश्नी बहुत दिनों से न था । सौ बरस पहिल्ले 
एक अथकार ले एक कथा लिखी है जिससे उन दिनों की जनता 
के विजार समझ में आ जायेगे । कथा यह है-- एक दिल च्यूहों 
ले सभा की जिसमें विचारणीय यह था कि कुशल से रहने के 
लिये बिल्ली को मारते का उपाय सोचा जाय । एक चूहा बोला 
कि बिल्ली मारने की इच्छा करना बड़ी सूखता है। इससें सन्देह 
नहीं कि बिद्ली वहुत से चूहे खा जाती है परन्तु घूसों # को भी 
मारती है । घूस बढ़ जायेगी तो बिल्ली से अधिक चूहे मारेंगी | 
राजा एडबर्ड चतुर्थ बिल्ली के समात्र था, सरदार घूस थे 
ओर जनता चूहों के समान थी। जनता ने इस विचार से 
राजा का साथ दिया कि बह सरदारों को दवाये रक़्खेगा । 

४ “झडबर्ड का सिहासन से उतार दिया जाना ओर फिर 
राजा होना--द्स बरस बाद णएुडवर्डा यह भूल गया कि अपना 
बत्त स्थिर रखने के लिये सदा सचेत रहने की आवश्यकता है 
ओर उसने अर्ल वारिक को रुषट कर दिया जिसकी सहायता 
से उसे राज मिला था । वारिक सरदारों में सबसे प्रबल था । 
केनिलवर्थ में उसके बावर्चीख़ाने में सदा एक कड़ाह चढ़ा रहता 
था जिसमें मसांस' पका करता था; जिसका जी चाहे अपना कांदा 
कोंच कर उससे से मांस निकाल कर ले जाय । इस उपाय से 


* [२७६ डूस्लिस्तान में एक प्रकार का बड़ा चुडा खेतों स॑ रहता है जो घरेलू 
चहों की लार जलता है | 
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जो लोग वारिक का खाना खाते थे उसके लिये लड़ने मरने को 
तैयार रहते थे । वारिक ने हेनरी षष्ठ को बन्दीघर से निकाल 
कर राजा बनाया । एडवर्ड देश छोड़ कर भाग गया । रानी 
मार्गरेट भी अपने विज्ञषिप्त पति का साथ देने के लिये आगई 
ओर एडवर्ड का भाई ड्यूक क्लारेन्स भी वारिक से मिल गया 
ओर उसकी बेटी ब्याह ली । परन्तु एडवर्ड' चतुर्थ ऐसा न था 
जो निराश हो जाता । वह णक सेना लेकर फिर ईंग्लिस्तान में 
आया आर बारनेट के मैदान में अपने बेरी को परास्त करके 
फिर सिहासन पर बैठ गया । छारेन्स ने नीचपने से अपना 
पत्त छोड़ दिया झर भाई से मिल गया । वारिक मारा गया 
ओर एडवर्ड ने पश्चिम चल कर ट्यूक्सबरी के मैदान में मार्गरेट 
को भी परास्त किया । लड़ाई समाप्त होने पर हेनरी आर 
मार्गरेट का लड़का एडवर्ड' बड़ी निठुराई से मार डाला गया। 
इसके थोड़े ही दिन पीछे हेनरी भी टावर में सर गया ओर इसमें 
सन्देह नहीं कि वह भी मार ही डाला गया । राजके इस मभगणड़े 
में न न्याय का विचार रहा न दया का । लोग कहते थे कि यह 
सब काम एडवर्ड के छोटे भाई रिचर्ड ने किये ओर उनका कहना 
कुछ कुछ ठीक जंचता है । 

६ ।+--स्वेच्छादान ओर दछापेख़ाने--श्सके बाद णड़वर्डे 
जबतक जिया उसके शासन में शान्ति रही । कम से कम्त लड़ाई 
नहीं हुईं । उसने ऐसे काम करने का साहस किया जो उसके 
पहिले किसी राजा ने नहीं किया था । जब उसे धन की आवब- 
श्यकता होती तो पालमेण्ट से मांगने के बदले वह धनीलोगों से 
लिया करता था ओर उसे वह स्वेच्छादान कहता था क्‍योंकि 
यह कहा जाता था कि धनी यह दान बिना दबाव के अपनी इच्छा 
से दे रहे हैं। वास्तव में राजा का डर इतना था कि न देते तो 
क्या करते । एक दिन उसने एक मालदार बुढ़िया से दस पोंड 
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मांगे । छुढ़िया बोली, “आप बड़े झुन्दर हैं आए को बीस पोंड 
मिलना चाहिये” । उसने तब बुढ़िया का सुंह च्यूम लिया ओर 
वह बोली कि “में आपको चालीस पोंड देगी ”? । परन्तु ऐसे 
फ्सन सव से बहुत कम धत दिया गया । लोग बहुत कुछ छुन्माते 
रहे परन्तु राजा की आज्ञा के प्रतिकूल किसी ने न किया । 
लोग समझते थे कि कहीं पुरानी विषत्ति फिर न झेलनी पड़े । 
इस राज़ में एक नयी वात हुई जो गशुलाबों की लड़ाई की सारी 
जीठ ओर हार से अधिक उपयोगी थी । यूरप महाद्वीप में छापे 
की कल का आविष्कार हो छुका था ओर केक्सदन उसको 
इंण्लिस्तान में लाया । उसने वेस्टमिन्स्टर में पहिला छापाख़ाना 
खड़ा क्विया । डसे देख कर राजा ओर द्रबारियों ले बड़ा 
आश्रय किया ओर उसकी बड़ी प्रशंसा की । लोग उसको ऐसा 
देखते थे जैसे कोई खुन्दर खिलोने को देखता है। उस समय 
उनके ध्यान में सी यह बात न आई कि हमतलोग एक ऐसी शक्ति 
की उत्पत्ति देख रहे हैं जो राजा ओर पार्लामेण्ट दोनों से बढ़ 
कर हो जायगी । 

७ एड़वर्ऊ' चतुर्थ के शासन-काल का अन्त--बविजय के 
समय में भी णडवर्ड पर कुछ न कुछ संकट पड़ते रहे । वह 
शुद्ध में जय पाकर मुकुद का अधिकारी हुआ था। इस से 
लोग समझने लगे कि लड़ाई में जीत कर जो चाहे सो राजा बन 
सकता है। उसका भाई छारेन्स जो पहिले उसके विरुद्ध 
वारिक के साथ रहा झोर फिर वबारिक को छोड़ कर एडवर्ड से 
सिल गया था, यह समझने लगा या उस पर इस बात का सन्‍्देह 
हुआ कि हम भी राजा हो सकते हैं । वह टावर में क़ेद कर 
लिया गया झोर सार डाला गया । यह कोई नहीं कह सकता 
कि वह केसे सरा परन्तु पीछे से यह बात प्रसिद्ध हुई कि शराब 
के बड़े पीपे में डूब मरा । एडव्ड भी अपने को संसार सें 
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अकेला ओर निससंहाय समझने लगा । वह यह जानता था कि 
बड़े बड़े सरदार उसके विरोधी हैं ओर अब उसका भाई भी 
विरोधी हो गया । बह भांति भांति के बिनोद्‌ कर छुका था 
ओर उसने बड़े खुख चेन से अपना जीवन बिताया था । ऐसा 
जीवन पहिले सुखद जान पड़ता है, पीछे से कडुआ हो जाता है । 
शरीर से शिथिल ओर चित्त से व्याकुल हो कश वह उदास रहता 
ओर इसी दशा में बढ़ा न होने पाया था कि उसकी अ्त्यु हो गई। 

८ ।--एडवर्ड पश्चम ओर डब्यूक ग्लास्टर--एडचर्ड चतुर्थ के 
मरने पर उसके दो बेटे णएडवर्ड ओर रिचर्ड ओर कई बेटियां 
थीं जिनमें एलिज्ञाबेथ सब से बड़ी थी । उसकी विधवा री 
जिस से कि यह सारे बच्चे थे, एलिज्ञाबेथ उड-बिल (शे०06- 
एां]]6 ) बड़े कुल की न थी । उसके पतिने अपनी स्त्री के भाई 
बन्धुओं के साथ बहुत कुछ अचुअ्रह किया था ओर इस कारण 
बड़े सरदारों को ऐसे लोगों का राजा का अजुभ्नह-पात्र बनना 
जिनको वहलोग नीच सममते थे, अच्छा न लगा । एडवर्ड के 
मरने पर बहुत से ऐसे लोग निकल आये जो न चाहते थे कि 
रानी ओर उसके भाईबन्घचुओं का कोई अधिकार रहे | इन 
सरदारों का मुखिया राजा का भाई रिचड' डक्कूक ग्लास्टर था । 
उसका एक कंधा दूसरे से ऊँचा था ओर बाई बांह सूख कर 
सिकुड़ गई थी फिर भी वह अपने भाई की भांति सुन्दर था । 
वह वीर योद्धा ओर प्रवीण सेना-नायक था आर जिन लोगों के 
बीच में रहता था वे ज़बतक कि उसकी हानि नहीं करना चाहते: 
थे, उसे बहुत चाहते थे परन्तु उसकी इच्छा के प्रतिकूल करने- 
वाले था उसके रोकनेवाले के लिये उसके हृदय में करुणां न 
थी । उन दिनों निष्ठुरता ओर बध करने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ 
गई थी कि अपने विरोधियों को मारने में रिचर्ड को इतना भी 
संकोच न हुआ जितना मक्खियों को मारने में होता है । हमको 
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तो यह सन्देह होता है कि हेनरी बछ ओर उसका बेटा णड़वर्ड 
उसी के हाथ से मारे गये ओर उसीने अपने भाई छारेन्स को भी 
अरु्णा डाला । जब उसने छुला कि एडवबर्ड' चतुर्थ श्र शया तो 
णहिल्ली बात जो उसके भन में आई बह यह थी कि राजकुमार 
अपनी शाता ओर उसके साईबन्छुओं से अलग कश लिये जायें । 
उसले अपने मित्र डछक बकिघम का साथ दिया ओर एडठर्ड 
पश्चम से लंदन की राह में सिला । उस समय एडचडे' पश्चम 
के साथ उसका मामा लाऊ रिवसे झोर उसका सोतेला भाई था । 
बालक राजा को ग्लास्टर ने अपने साथ ले लिया ओर उसके 
दोनों साथियों को बन्दीघर सें डाल दिया । उसके थोड़ेही दिन 
बाद बिला अदालती कारेवाई के रिचर्ड ने दोनों का व कण 
डाला । लंदन पहुंच कर ग्लास्टर संरक्षक बना दिया गया ओर 
उसको यह आधिकारए मिला कि जबतक उसका भतीजा सयान्रा 
न होजाय, वह राज-काज़ देखे । 

६ ।--डक्कक ण्लास्टर संरक्तक--शनी बहुत डर गई । 


उसके साथ उसका दूसरा लड़का रिचर्ड डक्षक यार्क था ओर 
उसको ले कर वेस्टमिन्स्टर के शिरजा घर में भाग गई । इस 
स्थान में बड़े अपराधी भी शरण ले सकते थे ओर बिवा उनकी 
इच्छा के कोई उन्हें बाहर न ला सकता था। 'रिचडे का सबसे बड़ा 
सहायक लाडे हेस्खिग्स था; परन्तु उसका भी रिचर्ड की ओर से 
जी हट गया आर रिचड्ड ने उसको भी निपटा देवा निश्चय किया । 
एक दिल सरत्तक सभा में गया ओर उसने इलाई के विश से 
कहा, “ सहाशय आपके होलबोने के बार में बहुत अच्छे स्ट्राबेरी 
लगे हैं । हम चाहते हैं कि आप उमसदा हलवा बना कर हम्नलोणों 
को खिलादें ”?। पहिले तो ऐसा जान पड़ा कि वह हेसी कर रहा ' 
है। इसके पीछे वह बाहर चला गया ओर फिर जो लोगा तो 
उसदेः चेहरे पर बड़ा क्रोत्न कतलक रहा था । उसने पूछा कि जो 
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लोग हमारे बध का प्रयत्वन कर रहे हैं उनको क्या दण्ड सिलना 
चाहिये । हेस्टिग्स ने उत्तर दिया कि उनका वध उचित है । 
इस पर रिचर्डे ने अपनी सूछी बांह खोल दी ओर कहा “मेरी 
भावज बड़ी डाइन है । उसके साथी भी वैसे ही हैं । देखो 
उनलोगों ने अपने जादू टोने से मेरा शरीर छुला डाला है ?। सम्य 
लोग जानते थे कि उसकी बांह सदा ऐसे ही थी ओर उनको बड़ा 
अचम्सा हुआ परन्तु कोई कुछ बोल न सका । हेख्ग्ग्स ने कहा 
उनलोगों ने अगर ऐसा बुरा काम किया है तो उनको कड़ा दृण्ड 
मिलना चाहिये । रिचर्ड बनावटी क्रोध से चिल्ला उठा, “क्यों जी 
तुम हमारी बातों में भो अगर सगर लगाते हो । हमर तुमसे कह 
चुके कि उन्हींने किया, तुम विदोही हो, हम इसको तुम्हारे शरीर 
पर सिद्ध कर देंगे” । उसने मेज्ञ पर अपना हाथ पटक दिया 
ओर रिचर्ड के नोकर जो बाहर खड़े थे भीतर घस आये । 
रिच्ड ने क़सम खाई कि जबतक हेस्टिग्स न मरेगा हम खाना न 
खायेंगे । इस पर लोग हेस्टिग्स को बाहर खींच ले गये ओर 
एक लकड़ी के कुंदे एर गिरा कर उसका सिर काट लिया । 

१० [--रिचर्ड ग्लास्टर का राजा रिचर्ड' ततीय बन जाना--- 
'रिचर्ड ने तब रानी से उसका दूसरा लड़का भी ले लिया और 
वह अपने भाई राजा एडवर्ड के साथ टावर में बन्द किया गया । 
उन दिनों टावर क्रैद्खाना न था जैसा कि आजकल हो गया है । 
टावर एक राज़-प्रासाद था जिसमें राजा लोग उसके कोट के 
भीतर अपने बरियों से सुरक्षित रहा करते थे । जब उच्हें कोई 
डरः न रहता तब वे वेस्टमिन्स्टर में एक महल में रहते थे । इस 
महल की जगह अब पालमेण्ट के सभामंदिर बने हैं । रिचर्ड 
ले तब यह वात फेलाई कि लड़कों के बाप ने उनकी मां के साथ 
व्याह होने से पहित्ते एक दूसरी री के साथ ब्याह करने की 
प्रतिज्ञा की थी । उन दिनों एक खत्री के साथ ब्याह की प्रतिज्ञा 
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करके जो दूसरी को ब्याह लेदा उसका दूसरी के साथ का ब्याह 
अलुचित साना जाता था ओर लोग कहते थे कि विधिपूर्वक यह 
ब्याह हुआ ही नहीं । रिचर्ड ने कहा कि एडवर्डः की रानी रे 
साथ उचित विवाह हुआ ही वहीं झोर उसके बेटे राज देः 
उत्तराधिकारी नहीं हो सकते । उसने पालामेण्ट की एक सभा 
की जिसमें राजकुमार अजवधिकारी ठहराये गये ओर उनका 
चचा राजा रिचड तृतीय मात लिया गया । 

११ ।-रशाजकुमारों का व्ष---रिचर्ड को जनता ने राजा बनाने 
की घलुसति उन्हीं कारणों से दी जिनसे एडवर्ड चतुर्थ को दी थी। 
अंगरेज़ जनता अधिकांश एक ऐसा शासक चाहती थी जो देश में 
शान्ति रक्खे ओर वह समस्ती थी कि जैसे विज्षिप्त हेनरी राज 
स्स्थाल घहीं सकता बेसे लड़का भी राज काज़ न कर सकेगा । 
परव्तु यह भी असस्भव था कि लोग ऐसे निठुर दुष्ट का साथ 
देते। थोड़े ही दिन बीते थे कि रिचर्ड ने ऐसा निष्ठुर काम किया 
जैसा उसने पहिले कभी न कियाथा। टावर में बन्द दोनों 
लड़के लड़के ही थे ओर शासन करना न जानते थे, इस से उनका 
कोई डर न था परन्तु रिचर्ड ले सोचा कि जब दोनों सयाने हो 
ज्ञायंगे तो जिस किसी को रिचर्ड से कोई विरोध होगा वह इनसे 
आया सिलेगा ओर इनका पक्त लेगा । यह सोच कर रिचर्ड ले 
निश्चय किया कि दोनों सयाने ही व होने पाये ओर लड़कों को 
सासले का कास उसने सर जान टिरेल को सोंणा । टिरेल ले 
इस्स पाए के करने के लिये दो घातक भेजे । दोनों उस कोठे में गये 
जहां लड़के सो रहे थे ओर उनका गला घोट कर भार डाला । 
बहुत दिनों तक किसी ने न जाना कि राजकुमारों की लोथ क्या 
हुई । दो सो बरस पीछे एक सीढ़ी के नीचे दो ठटरियां मिलीं 
जिनकी लस्वाई चोडाई से यह अनुमान किया गया कि उन्हीं की 
उसर दे लड़कों की होंगी । 
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१२ ।रिचर्ड की हार ओर उसकी मोत-रिचर्ड को 
तुरन्त अपनी निठुराई का फल मिल गया ओर उसे बिदित हो 
गया कि इस से उसको जो लास हुआ उससे कहीं बढ़ कर हानि 
हो गई । राजा के लिये कुछ सरदारों का बैरी बन जाना तो 
कोई बात न थी ओर जब लोगों का चित्त उस से फिर गया तो 
उसे परास्त करने की आशा भी बढ़ गई । ड्झ्ूक बकिघस ले 
: राज पाने में उसकी सहायता की थी परन्तु रिचर्ड ने कुछ इनाम 
देने की प्रतिज्ञा की थी उसको न दिया ओर बह रुष था । तौभीः 
राजा में इतनी शक्ति थी कि बकिघम दबा लिया गया ओर 
सालिस्बरी में उसको फांसी दी गई । परन्तु उससे भी बढ़ 
कर बली बेरी उठ खड़ा हुआ । यह बरी हेनरी ट्छूडर अल 
रिचमण्ड था । उसकी मां जान गाण्ट की सब्तान में से थी 
. ओर लैड़रैस्टर कुल का ओर कोई भी राज का हक़दार न हो 
सकता था । उसने समझा कि उसका कोई हक़ हो या न हो, 
रिचर्ड' के बैरी उसका साथ देहींगे । बह उन दिलों फ्रान्स के 
ब्रिटेनी प्रान्त में रहता था। बहां से चल खड़ा हुआ और थोड़ी 
सी सेना लेकर वेद्स में उतरा। उसका बाप वेढ्स का रहनेवाला 
था इससे वेल्स-वासियों ने उसका स्वागत किया । एक वेहस- 
वासी ने रिचर्ड से क़सम खाई थी कि हेनरी देश में आयेगा तो 
उसकी देह ही पर उतरेगा । उसका अश्िप्राय यही समझा 
गया कि वह लड़ कर सर जायगा ओर हेनरी को देश में आने न 
देगा परन्तु जब हेनरी उसके सामने आया तो घह चेल्स-बंशवाले 
को रोक न सके ओर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिये वह 
समुद्र तट पर लेट गया ओर हेनरी उसकी देह पर से चला 
गया । हेनरी को कुछ काल तक ओर कोई बाधा न मिली । 
उसके पास बड़ी सेना न थी परन्तु रिचर्ड' की भी वही गति थी । 
लीस्टर ज़िले के बोसवर्थ स्थान में दोनों की मुठभेर हुई । 
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रिचंड को जय पाने की कोई सम्भावना न थी क्योंकि लड़ाई 
होते ही लाडे स्टैनली ओर उसके सिपाही उसका पत्त छोड़कर 
हेनरी से मिल गये ओर अल नार्थस्‍वरलैण्ड जो 'रिचर्ड की ओर 
से लड़ने आया था खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहा । रिचर्ड ने 
जब जाना कि सब बिगड़ गया दो वह बीरता के साथ अपने 
बेरियों में पिल पड़ा ओर लड़ते लड़ते भारा गया । लाड्ड स्टैनली 
के भाई सर विलियमस स्वैनली ते उसका हुटाफूटा झुकुट उठा- 
कर हेनरी के सिर पर रख दिया । 


॥ अध्याय १६ 
+# पहिला ट्यूडर राजा 5 
॥ हेनरी सप्तम, १४८४ ॥ 


१ -हेनरी सप॒म के राज का आरम्भ--नया राजा ऐसा 
ते था जिससे लोग अधिक प्रीति करते । वह मिलनसार न था 
आर लोगों के विनोद में मिलना जुलना उसको आता- ही ल था 
परन्तु उसे शासन करना आता था ओर किसी का बच करके 
उसले अपनी प्रज्ञा का दिल हहीं दुखाया, विदोह जहां कहीं उठ 
खड़ा होता, उसको दबाने में सदा तत्पर रहता ओर बहुत सा अन 
आर बहतेरी तोपें सदा प्रस्तुत रखते में व्यग्न रहता था । कुछ 
दिनों से लड़ाइयों सें तोणों का व्यवहार बढ़ता जाता था । लोग 
कहते थे कि सबसे पहिले क्रेसी के ुद्ध में तोपों का प्रयोग किया 
श़या था । यह बात निश्चित नहीं हे, परन्तु इसमें सब्देह नहीं 
कि इसी समय सें सबसे पहिले तोपें कास में लायी गई थीं । 
हेनरी सप्तम के समय में जो राजा युद्ध करता उसके एास बहुत 
सी तोपें रहती थीं । इस रीति से खारे यूरप में सामन्‍तों की 
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शक्ति बहुत घट गई थी । जब लड़ने की सबसे अच्छी रीति 
घोड़ों पर सवार होकर थी तो वही लोग अच्छे योद्धा हो सकते 
थे जिनके पास अच्छे घोड़े ओर महँगे कवच मोत लेने को धन 
थां। हम यह देख चुके कि क्रेसी ओर आज़िनकूर के खेत में 
अंगरेज़ों ने यह सिद्ध कर दिया था कि तीर हवा में घोड़े से तेज 
जा सकता है ओर जबतक घोड़े का सवार तीर मसारनेवाले के 
पास पहुंच सके, उसको मार सकता है । जिस किसी को तीर 
चत्ताने के अभ्यास करने का समय होता, वही अच्छा धह्ुष- 
धारी हो सकता था ओर जैसे राजा को धज्ञुबधारी सिल्त सकते 
वैसेही साम्रान्तों को भी उनके पाने में सुगमता थी । परन्तु तोपें 
सहँगी पड़ती थीं ओर उनका बनवाना खुग्स नथा । ओर जब 
राजा अपने राज का स्वासी हो गया तो उसको इस बात को 
चिल्ता रहती थी कि ओर कोई तोप न रख सके । इस रीति 
से पहिले की अपेत्ञा विद्वोह करना कठिन हो गया | 

२ -जैस्बर्ट सिमनल ओर पर्किन वारबेक--एक प्रकार से 
हेवरी ते ऐसा प्रबन्ध किया कि याक-कुल के हित मित्र उससे 
विद्रोह न करें। राजा होने के बाद डसने एडवर्ड चतुर्थ की बेटी 
एलिज़बेथ के साथ विवाह कर लिया; इससे दोनों की सबनन्‍तान 
दोनों कुलों की हो गई । दोनों छुलों के संयोग का चिह्न स्वरूप 
वडयूडर राजा ने दोहरा शुल्लाब अपना राज-लत्तण बनाया । यह 
गुलाब एक ओर लाल ओर दूसरी ओर सफ़ेद था। परन्त 
विना थुद्ध के सिंहासन पर स्थिर रहने की उसको आशा न थी | 
उसके शासनकाल में उसको सिंहासन से उतारने के दो प्रयत्त 
किये गये । एक लैस्बर्ट सिमनल ने किया ओर दूसरा पर्कित 
वारबेक ले । सिमूवल अल बारिक का बेटा बना जो ड्य्क 
कारेन्स का पुज था ओर डक्षक क्वारेन्स टावर में सार डाला गया 
था। वारबेक ले कहा कि हम रिचर्ड डक्कक यारक हैं और उन 
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दोनों राजछुमारों में छोटे हैं जिनका कि बध किया जाना प्रसिद्ध 
है। एरू्तु दोनों परास्त हो गये । सिम्नल बालक था। उसे 
हेलरी ले अपने बावर्चीख़ाने में बर्तत मांजने के लिये रक्खा ओर 
गारबेक सयाना था, उसने बहुतों को धोखा दिया था इससे वह 
विशेष कर के अतल्याचारी समका गया ओर उसका बच 
किया गया । 

३ >हेनरी का सासन्‍तों को आज्ञाकारी बनाना--हेनरी 
ले सासप्तों को तोपें रखने न दिया ओर यह भी आज्ञा दे दी 
कि अपने नोकरों को उर्दी भी न पहनायें । इस प्रथा से देश की 
शान्ति विगड़ती थी, क्योंकि उर्दी पहने लोग अपने स्वासी सामन्‍तों 
की ओर से लड़ने को तैयार रहते थे जैसे आंजकल के सिपाही 
राजा की उर्दी पहन कर राजा के लिये लड़ा करते हैं । एडवर्ड 
चतुर्थ के समय में उर्दी पहनने के विरूद्ध एक क़ानून बना था 
परन्तु एडवर्ड में इतना बल न था कि क़ानून को वाध्य करता ! 
हेनरी ते क़ानून की मर्यादा रक्खी । एक दिन वह अल अकस- 
फ़ोडे देः घर गया । इस सामन्‍्त ने शुलाबों के थुद्ध में लैडेस्टर- 
वालों का साथ दिया था ओर उनकी ओर से जी तोड़ कर लड़ा 
था ओर हेनरी भी लैडैस्टर-पत्त काथा | जब राजा घरसे 
चलने लगा तो अले ने राजा का आदर करने के लिये अपने 
बहुत से सेवक उर्दी पहना कर खड़े कर दिये । उन्हें देख कर 
हेनरी ने कहा, “सामन्त जी! आपके आतिथ्य का धन्यबाद है 
परन्तु हमारा अटर्नी आपसे कुछ कहेगा ।” अटरनी ने अले 
पर सुक़दमा चलाया ओर अदालत ने उनके ऊपर दस हज़ार 
पोंड जुसोना कर दिया । राजा की आधभगत करने के लिये 
उसको दण्ड देना कुछ अनुचित जान पड़ा परन्तु यह भी उचित 
था कि शाजा अपने मभिन्नों के साथ भी रियायत न करे ओर जित 
लोगों ने उसकी सेवा की थी, वह भी देश में शान्ति रखने 
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के! लिये जो क़ानन बनाये जाय॑ उनको मानने के लिये वाध्य 
किये जाये । 

४ ।-हेनरी सप्तम का धनोपाज्जेन-हेनरी के चित्त में यह 
बात रही हो या न रही हो परन्तु इसमें सनन्‍्देह नहीं कि उसे दस 
हज़ार पोंड पाने का बड़ा आनन्द हुआ । हेनरी को धन की 
चाह थी परन्तु यह चाह खूम की सी न थी जो सोने चांदी की 
ढेरियां देख कर अपनी आंखों को तृप्त करता है । हेलरी यह 
जावता था कि घन होने से उसकी शक्ति बढ़ जायगी । परन्तु 
चह यह भी नहीं चाहता था कि ऐसे कर लगा कर अपनी प्रज्ञा 
को असन्‍्तुष्ट करे जिसे धनी ओर निर्घन दोनों को देना पड़े । 
उसने अपनी बुद्धिमानी धनियों से धन लेने में समझी ओर जब 
कभी कोई धनी क़ानूत के प्रतिकूल कोई काम करता, चाहे उसका 
इरादा न भी रहा हो, तो राजा उसे दण्ड देने के बदते धन लेकर 
उसका अपराध ज्षमा कर देता था । उसने एडवर्ड चतुर्थ की 
चलाये हुये स्वेच्छादान का प्रचार कराया । यह कथा प्रसिद्ध 
है कि उसका प्रधान मंत्री राजा के लिये धनियों से धन मांगा 
करता था ओर जिस रीति से बह मांगता था उसको कार्डिनल 
मोर्टन का चिसदा कहते थे क्‍योंकि उसके तर्क की एक बात से 
लोग न सानते तो वह दूसरी का उपयोग करता था। उसने 
जब सुना कि कोई धनी बड़े ठीमटाम से रहता है, उसका बड़ा 
सुन्दर प्रासाद हे ओर बहुत से नोकर चाकर हैं तो वह कहता कि 
तुम इतना धन खर्च करते हो तो तुम्हारे पास घन बहुत है ओर 
तुम राजा को बहुत कुछ दे सकते हो । जब वह कभी किसी को 
कोटे घर में थोड़े से नोकर चाकर रख कर साधारण रीति से 
रहते देखता तो उससे कहता कि तुम बड़ी मितव्ययिता से रहते 
हो । तुमने बहुतसा धन बचाया होगा ओर राजा को वहुत 
कुछ दे सकते हो । 
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५४ झ्टार चेस्ब्र--सांसन्तों के दबाने का दूसरा उपाय 
स्टार चेम्बर की स्थापना की । डेढ़ सो बरस पहिले इसने बड़े 
अत्याचार किये थे परन्तु हेनरी सप्तम ने जब इसकी स्थापना की 
तो इस से बड़े लाभ हुए । सामन्द अपने पास पड़ोस के लोगों 
को तंग किया करते थे ओर ज्ञबव हाकिसलोग दोरे की कचहरी 
करने आते थे ठो उनके न्याय पाने में बाधा डालते थे । 
सामनन्‍्तों को रुण्ठ करने दे डर से कचाहरी की पश्चायतें सच्चा 
फ़रेसला न करती थी । स्थर चेस्बर की अद्यलत में ऐसे जज 
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सन १४९४ में जगी और देसो पहिनावा | 


आर कुछ सरकारी कर्मचारी रकखे गये जो इंग्लिस्तान के सामनन्‍्तों 
से डरते न थे । जब कभी कोई षड़यंत्र सुना जाता या कोई 
वलवा या उपद्रव होता तो जो सामनन्‍त इसमें शरीक रहता वह 
इस अदालत के सामने व॒ुत्ताया जाता ओर उसको ऐसीही 
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| बा. 


सुगमता से दण्ड दिया जाता जैसे किसी साधारण [केसांन या 
तोहार को । 

६ +-राजा की बड़ी शक्ति--श्स रीति से हेनरी सप्तम के 
अपने को सिहासन एर स्थिर रखा । उसने अंणरेज़ी प्रज्ञा को 
एक बड़ी वस्तु दी जिसकी उनको बड़ी आजश्यकता थी झोर बह 
शान्ति थी । परन्तु उसने एक बात ओर दी जो किसी प्रजा के 
लिये कभी अन्त में मछुलकारी नहीं हो सकती आर वह यह थी 
कि धनी लोगों पर बोका डाल दिया जाता था, यद्यपि उचित 
यह है कि अपनी अपनी योग्यता के अच्ुसार सब पर बोकझा 
बराबर बांट दिया जाय । दूसरी बुरी बात यह थी कि शजा जो 
चांहता था, कर सकता था । बाद यह हुई कि सामण्तों का तो 
बल घट गया, परन्तु प्रज्ञा में सिलजुल् कर कास करने की शक्ति 
नथी। देश की दशा बताने के लिये सम्राचार-पत्र न थे ओर 
एक जिले के रहनेवाले को दूसरे जिले में क्या हो रहा है, इसका 
ज्ञान न था। इस कारण वे राजा पर विश्वास करके सब्तुश रहते 
थे ओर इसीसे राजा को देश की भत्ताई करने की शक्ति मिल 
जाती थी। परन्तु उसमें ब॒राई करने की भी शाक्ति इसी से मित्ती 
ओर अंगरेज़ी प्रजा को उसके पीछे हेनरी सप्तम की सन्तान से 
उस्त बल को छीलनले के लिये बहुत कुछ विपत्तियाँ उठानी पड़ीं । 


॥ अध्याय १७ ॥ 
४7 हेलरी अष्म के राज़ का आरण्स 
(१५४०६--१४४२६ ) 


१ --हेनरी की लोकाप्रियता--हेनरी सप्तम का बड़ा बेदा 
आंधर प्रिग्स आफ वेदस अपने बाप के ज्ञीते जी मर गया था । 


१६० इंग्लिस्तान की कहानी 


उसका छोटा भाई हेनरी अशस दे; नाम से राजा हुआ झोर उसले 
आशधथर की विधवा आराणान के कैथरीन के साथ अपना विवाह 
कर लिया । कुछ दिनों तक नये राजा रानी बड़े खुख से रहे । 
हेलरी अश्य को लोग बहुत सानते थे । बह बड़ा बली ओर बड़ा 
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फुर्तीला था ओर उसकी प्रजा में उसके बराबर निशाना लगाबे- 
वाला बिरला ही कोई होगा । उसे लोग “ फकड़ राजा हाल” 
कहते थे और वह सबसे हंस कर बोलता ओर मिलता जुलता 
था । कुछ दिनों तक उसने राज्य प्रबन्ध अपने मंत्री काडिनत्त 
डढ्ज़ी के; हाथों में छोड़ दिया परन्तु वह स्वयं इढ़पतिज्ञ था ओर 
ज्ञव रूभी बह किसी बात पर विचार करने का कष्ट करता तो बह 
अपने राज्य के बड़े बड़े बुद्धिमानों की अपेत्ता अधिक चंठुरा३ से 
अपना काम निकाल सकता था । 


४ महाद्वीप थूरप में युछ--अपने शासन के पारास्थक 
काल में वह महाह्वीप थूरण की बहुत सी लड़ाईयों में लड़ा । 
अंगरेज़ों की सत्यानाशी लड़ाईयों के अच्त होने के पीछे फान्स 
देः राजालोग वली हो गये थे ओर स्पेन जो पहिले कई रियासतों 
में बंदा हुआ था, अब मिल कर एक राज्य बन गया था । हेनरी 
अधष्ठम के शासनकाल में फ्रान्स का राजा फ्रान्सिस प्रथम, स्पेन 
देर राजा चाव्स प्रथम से निरन्चर लड़ता रहा । यह चार्ल्स प्रथम 
जमनी का भी रांजा निर्वाचित कर. लिया गया था ओर चाढ्ख 
पंचम के नाम से जमेनी एर शासन करता था । हेनरी को इस्स 
बात का श्य था कि इन दोनों में से कोई न कोई अधिक बल्ली हो 
ज्ञायगा ओर इस कारण वह सदा इन दोनों में जो निरबेल होता 
उसका साथ दियां करता था । इन लड़ाइयों से (केसी”को लाभ 
एहुंचने की सम्भावना न थी । | 


३ [--पअजा की दशा--इस्त बीच में हेनरी की प्रजा शुलाबों 
की लड़ाई की अपेत्ता अधिक पढ़ने लिखने ओर विचार करने में 
लगी हुई थी । थूरप के समान इंग्लिस्तान में भी लोग छापे- 
ख़ानों के खुल जाने के कारण पढ़ने लिखने में पहिली कई शह्तां- 
विदियों की अपेत्ता अधिक समय लगाते थे । वबहलोग केवल 


श्हेए्‌ . ' इं(श्लस्मांन की कहानी 


आधिक अध्ययन ही नहों बरन्‌ शिल्न सिम्त विजयों का अध्ययन 
करते थे । शहात्माओं के जीवनचारित ओर पादरियों ओर 
पड़तलोगों की रची हुई धामिक पुस्तकों के स्थान पर बह लोग 
थूनावियों ओर रोमवात्तोंकी लिखीहुई प्राचीन किताबें पढ़तेथे, और 
इस्त बात पर विचार करने के बढ्ले कि लोग संसार से अलग 
सछ में रह कर स्व केसे प्राप्त कर सकते हैं, यह विचार करने लगे 
कि पृथ्णी परः रह कर लोगों का कैसे उपकार कर सकते हैं । 
वास्थव में इस बांत पर विचार करने की आवश्यकता भी बहुत 
थी । यह वाद ठीक है कि निर्धन लोग 'रिचर्ड द्वितीय के शांसन- 
काल दे सभांन अब दांस न रह गये थे । परन्तु उनदे साथ 
बड़ा लिठुर व्यवहार किया जाता था । जब राजा लड़ाई पर जाता 
दो बह बहुत से आदभियों को भाड़े पर सैनिक बना लेता था जो 
लड़ाई अच्त होने पर निकाल दिये जाते थे। वहतलोग अपना 
कास शूल गये थे ओर शूखों मरते से बचने के लिये उन्हें जीविका- 
निर्याह किश्सी बुरे ठंगण से करना पड़ता था । अन्न के लिये लोग 
लूद सार किया करते थे । उस समय के कठोर क़ानून के अलु- 
सार थोरी करने दालों की कठोश दण्ड दिया जाता था । इस 
कारण हेलरी के राज़ सें हजारों आंद्मियों का बध कर दिया गया । 
परन्तु लूट मार पहिले के समान जारी रही । कुछ बातों में इन 
दुण्डों के कारण देश की दशा ओर भी बिगड़ गई । डाका डालले- 
वाला यह बात जानता था कि यदि बह पकड़ा गया तो फांसी पर 
लटका दिया जायगा ओर यदि उसने किसी का बध भी कर दिया 
तव थी उसको अधिक दण्ड व मिलेगा । इस कारण डाका 
डालनेवाला जिसको लूटता तो डसका बध भी कर डालता था 
जिस में वह उसके विरुद्ध गवाही न दे सके । 

४ +>बाड़े--दूसरी जिपकसि धरती के प्रबन्ध में परिवर्तत 
के कारण पड़ी । फज़िमीदारों ने यह देखा कि अनाज बेचने की 
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अपेत्ता ऊन बेचने में लास अधिक है । इसलिये उन्‍्हों ने बहुत 

से खेल जो अवाज बोने के लिये जोते गये थे, भेड़ों के उरते के 
लिये वंजर कर डाले । इस से हज़ारों किसानों के पास कुछ 

काम ने रह गया क्योंकि भेड़ों के बड़े बड़े गढलों को चराने का काम 
दो तीन गड़श्यि कर सकते थे ओर डतनी ही धरती में बहुत से 
किसान लग जाते तो खेती होती । जिन लोगों के पास कुछ काम 

न रहा वे नोकरी से छूटे सिणाहियों की तरह लूट सार करने लगे । 
४ +--थूदोपिया (( ४०००७) ओर अमरीका का आविष्कार-- 

इल दुध्खों को दुर करने के उपाय देर में निकले । सर टास्खस 
मोर एक बड़ा बुद्धिताव था। डससे यूडोफपिया नाम की एक 
किताब लिखी जिसमें उसने यह सत्वाह बतायी कि धरती में 

फिर खेत बोये ज्ञाय आर लोगों को काम्म करने में सहायता दी 
जाय जिससे वे चोरी न करें ओर अपराध करने एरः फांसी न 

लखगकाये जाय । खुधार के बड़े वड़े काम्म एकायक नहीं होते 

परन्तु लोगों का इन डपायों पर विचार करना ही एंक अच्छा 

लक्षण है । बहुधा ऐसा देखा गया है कि उन्नति की राह खोलने- 

बाली ऐसी बातें होती है जिनका उस समय उस सुधार से 

कोई लगाव जान नहीं पड़ता । हेवरी सप्तम के रांज में कोलम्बस 

ले पेटलाजण्टिक महासागर पार करके अमरीका का आविष्कार 

किया । परन्तु इससे अभी तक इंण्लिस्तान को कोई लाभ न 
हुआ था । कोलमस्बस ई० १४६२ में स्पेत-राज की ओर से अम- 
रीका गया । बहुत दिनों तक इस नयी दुनियां में स्पेन ही के 
जहाज जाया करते थे । स्पेनवाले ही वहां बस गये ओर वेही 
लोग वहां की खानों से सोना चांदी खोदकर अपने देश को 

लाये । धोौरे थीरे इंग्लिस्तान को,भी इस नयी दुनियां में अपना 
हिस्सा पाने की चाह हुई ओर विशेष करके उस व्यापार में आगे 
बढ़ने की आकांत्ता हुयी जो तयी ओर एुरनी दुनियां में समागम के 


१३७ इं(गेलस्तान की कहानी 


ववारण बढ़ रहा था । लोगों ने देखा कि ताव चलाने, सोदागरी 
करने ओर कारखाने खोलने से उनको भेड़ चराने से अधिक ओर 
त्यूड सार करने से अच्छा कास सिल सकता है । 

६ धर्म-सुधार का आरस्स--कुछ लोग ठो इस विचार 
में पड़े थे कि दीव दुखियों की यह दशा कैसे खुधरे ओर कुछ 
अर की ओर प्रदत्त थे । जरुती में साटिन लूथर ने यह उपदेश 
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दिया कि जिस ईसाई धर्म में लोग सैकड़ों वरस से मानते आये हैं 
वह बैविल की शिक्षा के प्रतिकूल है । कुछ दिन पीछे लूथर के 
अलुयायी प्रोटेस्टेण्ट (प्रतिबादी) कहलाने लगे । इंग्लिस्तान में 
भी कुछ लोगों ले वही डपदेश दिया परन्तु ऐसे लोग कम थे । 
ऐसे लोग भी बहुत थे जो अपने पुराने विश्वास के प्रतिकूल नयी 
बात सानता व चाहते थे परन्तु परिवर्तत की आवश्यकता मान 
गये थे । इन दिनों बहुत कम बानप्रस्थ ओर सिन्षुणियाँ ऐसे 
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सदाचार से रहती थीं जैसे जब सठें बनी थीं । कितने उनसेंसे 
आअपवा जीवन व्यर्थ बिताते थे ओर उन्हें धर्म के आडस्बर को छोड़ 
ऋर ओर किसी बात की परवाह न थी । बहुतेरे पादरी सूरत 
थे ओर यह वात स्वयंसिद्ध है कि आलसी ओर छूर्ख कुकर्मी भी 
हो जाते हैं । उदज्ी ओर राजा दोनों की यह इच्छा थी कि इस्स 
दशा में परिवर्तन हो । ढोनों ने यह लविचारा कि बड़े बड़े स्कूल 
ओर कालेज खोलने ओर विद्या का प्रचार करने से पादरी 
खुधर जायेगे । 

७ -हेनरी का ऐोए से झूगड़ां--रांनी केथरीन के विवाह 
के कुछ दिन पीछे हेनरी उससे असन्‍्तुश हो गया ओर उसने 
चाहा कि पेनबुलीन नाल की एक झुल्दरी के साथ अपना विवाह 
कर ले । एकायक उसको यह सूझी कि भोजाई के साथ कियाह 
करना अलुचित था ओर उसने पोप से कहला भेजा कि “ कैथरीन 
को ठलाक़ देदो क्योंकि हेनरी के साथ उसका विवाह घर्मसंगतठ 
नहीं हुआ ” परन्तु पोप क्लीमेण्ट सप्तम कुछ निर्णय न कर सका । 
पुराले पोए अपनी सर्यादा पर स्थिर थे ओर बड़े माने जाते थे, 
जो उचित समकते वह करते ओर परिणास की परवाह न करते । 
परन्तु कीमेण्ट में इतना साहस न था । णक ओर उसे यह डर 
लगा था कि रुष्ठ होने से हेनरी प्रोटेस्टेण्ट हो जायगा ओर दूसरी 
ओर उसे केथरीन के भतीजे सप्नाद चाद्स का भी डर था जिस 
की वहुत बड़ी सेना इटली में रहती थी । इस दुबिधा में पड़ 
कर वह टालमदोल करता रहा | अन्त को उसने कार्डिनत्ल 
डउठ्ज़ी ओर एक दुसरे कार्डिबल के नाम यह आज्ञा भेजी कि 
पोष के प्रतिनिधि बन कर दोनों पत्त की बातें खुनें ॥ ई० १४२६ 
में यह अदालत ब्लैक फ्रायर्स में बैठी । रानी हेनरी के चरणों एर 
गिर पड़ी । दो बार उसे हेनरी ने उठाना चाहा परन्तु न उठी । 
उसने अपनी टूटी फूदी अंगरेज़ी में कहा “में असहाय परदेशी 
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ख्ी हूँ ओर बीस घर्ष तक मेंले आप की सेवा की है”? । अच्त 
में उसने पोए ही पर छोड़ दिया ओर कहा कि में पोष ही को 
जवाब दूंगी । प्रतिनिधियों ने उसकी उपेत्ता की ओर अपनी 
कार्रवाई करते रहे । कुछ सोंच विचार कर उन्हों ने यह कहा 
कि रानी की बात मानी जाय ओर अदालती कार्रवाई रोस सें 
सथाप्त हो । इसपर हेनरी वहुत बिगड़ा । बह जानता था कि 
पोए सक्ञाद के डर देश सारे उसकी इच्छा के अनुसार निर्णय न 
द्रेगा | 

८ [--उठज़ी का पतन--डउठ्ज़ी पोष का एक प्रतिनिधि था 
इस्ससे उसी के सिर पहिले बीती । वह अपने ओहदे से निकाल 
दिया गया ओर उसकी जायदाद इस बहाने से ज़ब्त कर ली गई 
कि उससे राजा से विरोध किया । इसके थोड़े ही दिन पीछे 
उसपर राजबिदोह का दोष लगाया गया ओर बह अपनी रूबकारी 
देः लिये बुलाया गया । लीस्टर पहुँच कर वह बीसार पड़ा 
ध्योर सर गया | झरते समय उसने यही कहा, “जिस साब- 
धाती से मेले राजा की सेवा की है उसी सावधानी से ईश्वर की 
सेवा करता तो बह ठढ़ापे सें सुझे निस्सहाय न छोड़ता ।” 


) अध्याय १८ ॥ 
४ हेनरी अधप्म के शासनकाल के पिछले साल # 


१ +-राज़ा का तलाक़देना-हेनरी ले निश्चय कर लिया था 
कि पोए साने या न साने कैथरीन को तलाक़ दे दिया जाय । पहिल्ले 
उसले पोण को डर दिखा कर अपती इच्छा के अज्ञुसाए काम 
करना चाहा । जब उसने देखा कि इससे सफलता नहीं होती 
तो उसले णालाम्रेण्ट से ऐसे क़ानून जारी कराये जिससे इंसांई 
धर्मसंघ के विषय के सारे मासते इंग्लिस्तांन ही में ते हों । राजा 
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ने तव ऐन बोलीत के साथ अपना विवाह कर लिया । टाससख 
क्रेदमर जो कदालित केथरीन के साथ राजा के विवाह को अलु- 
जिद समझता था कैशटरवरी का आर्कविशप बना.दिया गया ओर 
डन्सटेठल में एक दरबार कर के उसने यह आज्ञा दी कि राजा 
का क़ायून के अचुसार विवाह हुआ ही न था । केथरीन ने 
फक्रैनमर का फ़रैसला स्वीकार न किया । उसने कहा कि में सदा 
राज़ा की धर्मपत्नी रही हू ओर आअबभी रहगी जबतक की पोण उसके 
प्रतिकूतत निर्णय न करे । उसने कहा, में भिखमंगे की सती बनूंगी 
ओर ईश्वर पर भरोसा रक्खूगी ओर सारे संसार की रानी चहीं 
वनना चाहती ऊकि संदेह सें रहू । देनरी ले उसकी अवदेलना की 
ओर खुलम खुला कह दिया कि ऐन हसारी धर्सपत्नी है । 
२ -हेनरी का प्रोटेस्टरेण्टों को जला देना ओर केथोलिकों 
का वध करना--अब हेनरी का पोप के आंधीन रहने का कोई फूठा 
बहाना भी न रहगया परन्तु उसकी कभी यह इच्छा न थी कि में 
. प्रोटेस्टेणट बन जाऊं अपना धर्म बदलूं यां अपनी प्रज्ञा के धर्म में 
परिवर्तन करू । उसकी इच्छा थी कि जनता पुरानी रीति से 
इतनी धामिक हो जाय जितनी पोष उसको न बना सका था । 
उसकी वही इच्छा थी जो बहुतेरे अंगरेज्ञों की थी । बहलोग भी 
तो समझते थे कि केथरीन के साथ अनुलित बर्ताव किया गयौ 
आर इस वात को देखकर प्रसन्न थे कि उनका देश इटली 'के 
परदेशी ऐप के आंधीन न रहे परन्तु वह यह भी समझते थे कि 
धर्मसंघ बेसां ही रहेगा जैसा सदा से रहा हे; प्रोटेस्टैप्ट 
पथ कोई सिखाने न पाये क्‍यों कि यह पाषण्ड हे ओर इसके मांनले- 
घाले नरक के अधिकारी होंगे । इसके पीछे हेनरी के शासन 
कांल में जनता उससे बहुत सन्तुष्ट रही क्‍यों कि उसने प्रोटेस्टेप्ट 
लोगों को पाषण्डी बना कर जीता जला दिया ओर कुछ ओर 
लोगों के सिर कटवा दिये या फांसी दी जो यह कहते थे कि रण 
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के ियय में पोष का पद्‌ राजा के पद्‌ से ऊंचा है । 

है “सर टामस सोर का बधष--राजद्रोही बना कर जो 
लोग पीड़िव किये गये उनमें सर दामस मोर सबसे बढ़ कर था । 
सबसे पहिले वही था जिसने निधन स्वी पुरुषों को खुखी करने का 
उपाय सोचा । उसका कुल अच्छे शुणों का भंडार था । उसले 
अपले बच्चों को ऐसी शिक्षा दी थी जो उच्च दिनों के लिये 
अनोखी थी । उस समय भी ओर उसके बहुत दिन पीछे तक 
लोग यह समझते थे कि लड़के लड़कियों को ज्ञान सिखाने की 
यही रीति हे कि उन पर वार बार कड़ी मांर पड़ा करे । लूथर 
कहता था कि एक दिन स्कूल में में पन्द्रह बार पीटा गया: । 
३. >> _्ू 
केस्टन कुल की एक युवती के विषय में झुनां जाता है कि श॒ुड़ 
फ्राइडे के दिन से वह अठवारे में एक बार या दो बार पीटी जाती 
थी । कभी दिन में दो बार पिटती थी ओर उसका सिर दो तीन 
जगह फूट गया था । भमहात्मां मोर का ज्ञान इससे अच्छा था । 
उसले अपने बच्चों को लिखा “हमले तुमको च्यूम़ा बहुत है परन्तु 
बेत कभी नहीं सारा ” । साधुस्वभाव के लोग सदा सड्धढ॒प देर 
बत्ती होते है, अपने धर्म सें दह रहते ओर जिसको असत्य शानते 
हैं उसको धर जायंगे तोशी सत्य बहीं कहते । ऐन बलीन' के विवाह 
के पीछे पालभिण्ट ने विरासत का एक क्रानूत वनाया जिसके 
असशुसार, जिसे राजा चाहे उससे इस बात की क़सम लेले कि 
हेनरी का दूसरा विवाह उचित हुआ है झोर उससे ओर ऐन से 
जो बच्चे होंगे बह व्याय के अश्ुसार राज्य के उत्तराधिकारी होंगे । 
मोर उत्त (देलों चेढसी में रहता था । वहां से क़सम खाने के लिये 
बुलाया गया । लिखा है के पहिले जब कभी वह स्री ओर बच्चों 
से अलग होता था तो वह सब उसे वबाबव तक पहुंचाने आते थे 
ओर बहां वह उनको च्यूम कर विदा करता था । इस बार उसने 
किसी को फाटक के बाहर निकलने न दिया ओर उसे बन्द करा 
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के उदास सब से नाव प्र बेठ गया । देर तक वह विच्यार करता 

रहा । उसके मन में इस वात का लिवाद था कि उसे राजा से 

दूवना चाहिये कि नहीं, परन्तु बह थोड़ी ही देर में चोंक पड़ा 

ओर कहने लगा कि “ईश्वर को धन्यवाद है, णला सार लिया ? । 
उसले प्रतोभन को पद्दलित कर दिया ! जब बह लैस्लेथ पहईंचा 

तो उससे कहा गया कि क़सम खाओ । डसने उत्तर दिया, 

“में ऐेव के बच्चों को राज्य का उत्तराधिकारी मानने की कसम 

खाले को तैयार हूं क्‍योंकि मुझे विश्वास है कि राजा जैसा 
जाहेगा वैसा पालमिण्ट की अनुमति से निणय करा ल्लेगा परन्तु 
भें इस बात की क़सम नहीं खा 'सकता कि ऐन हेनसे की घर्त- 
पत्ती है क्‍योंकि में उसको धर्मपत्नी नहीं मानता” । इस उच्चर 
पर वह क्रैदू कर के दावर में भेज दिया गया । वहां बहुल दिन न 
रहा था कि पालमेण्द ने राजबिद्रोह का क्रानूब (77.88807 ०४) 
जारी किया जिसके अज्लुसार जो कोई राजा को उसकी डच्ित 
उपाधि से सम्बोधित न करे तो वह बिदोही है और उसका बच 
किया जाय। राजा की नयी उपाधि यह थी, “इंग्लिस्तान के धर्म- 
संघ का परम अध्यक्ष ” । भोर की समर में हेनरी की यह उपाधि 
डचित न थी । डस पर मुक़द्मा चलाया गया ओर डसे प्राण- 
दुण्ड' की आज्ञा दी गई । वह बड़ा हंससुख था ओर मरते मरते 
प्रसन्नच्चित्त रहा । जब उसे टावर हिल पर बच के लिये ले गये 
तो उसने कहा मुझे ऊपर अच्छी तरह चढ़ा दो, उतर आना मेरा 
काम है । जब उसने लकड़ी के ठेहे पर अपना सिर रख द्यि 
तो उसले एक बार उठा कर अपनी दाढ़ी हटा दी और कहने लगा 
“बड़े शोक की बात है। इस सिर ने कोई राजबिद्रोह नहीं 
किया, फिर भी यह कादा जाता है” । परन्तु गड़ासी ने 
अपना कास कर दिया ओर हेतरी के समय के सबसे उदार साधु 
स्वभाव अंगरेज्ञ का सिर उसके घड़ से अलग हो गया । 
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७ --वाइबिल का असुवाद--परन्तु हेनरी का सबसे बड़ए 
भारी कास बाइबिल के अच्ुवाद की आज्ञा देना था । वह क्या 
जानता था कि जब उसने बाइबिल को अंगरेज़ी भाषा में छापले 
को आज्ञा दी तो कितने बड़े परिवर्तन का आरमण्स होगा । चहं 
यही समझा था कि लोग इससे पोए से विशेष करना सीख लेंगे 
ओर उसे इस बात का ध्यान भी न था कि उन्हें इस पुरुतक में 
ऐसी वातें मिल जायंगी जो उसके विश्वास से भी भिन्न हैं । 
बह यह न जानता था कि जिस पुस्तक के पढ़ने का उसने अपनी 
प्रज॒! को उपदेश दिया उस से उसके घर्म ओर उसके विश्वास से 
भी बढ़कर शुद्ध-घर्मे ओर आचरण सीख लेंगे झोर उनमें ऐसे 
विश्वास का संचार हो जायगा जिससे वे पोष ओर राजा दोनों 
से जिरोध करेंगे, ज़ब कभी राजा या पोप उन्हें ऐसी बात मानने 
को कहेंगे जिसे वे असत्य सममते हैं या ऐसा काम करने को 
कहेंगे जिसे वे अनुचित मानते हैं | 

५ छोटे मठों का दमन--हेनरी जब कसी स्वाथेबश भी 
कोई काम करना चाहता था तो वह अपने मन को समझा लेता 
था कि हम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं । यह रुवभाव उसका 
. मों के साथ वर्दाव से विदित होता है । उसको रुपये की बड़ी 
आवश्यकता थी । वह बड़े ठाट-बाद से रहता था ओर उसमें 
जुये की भी लत थी । ज्ञुआड़ी सदा कड़ाल रहता है ओर हेनरी 
की भी वैसी ही दशा थी । उसने यह सममःा लिया कि छोटे 
सठों में जो वानप्रस्थ ओर भिक्षुणी रहती हैं वह सब दुद्ट हैं । 
ऐसा सोच कर राजा ने जांच के लिये राजपुरुष भेजे ओर उन 
त्तोगों ने आकर यह कहा कि आपका अन्लुसान ठीक है । इसमें 
सल्देह नहीं कि कुछ वानप्रस्थ स्त्री पुरुष अच्छे आचरण के न थे । 
इनमें अब साघुक्त्ति से रहने की बेसी लालसा न थी जैसी दो 
तीन सो बरस पहिले रही ओर जब कुछ लोगों के पास कोई कास 
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नहीं रहता तो उनका आचरण बिगड़ जाता है । परन्तु इसमें 
भी सन्देह नहीं कि उदलोगों ने राजा को जो सूचना दी बह पूरी 
पूरो सच न थी। इस पर णलनम्रेण्द से क़ानूब णास हो गया 
जिसके अजउसार दो सो णोंड सालाना आमदनी की हायदादवाली 
सारी में तोड़ दी गह झर साथ घन राजा को सितल गया । 

६ ।+-ऐन बोलीन का बध ओर जेन सीमर की सोत--णहों 
दी ज़ब्ती से पहिले हेनरी के सिहासन की उच्तराधिकारिणी एक 
की थी । कैथरीन की लड़की, मेरी, राजा की बेदी न झशानी गई । 
उसकी दूसरी स्ली ऐन से एक कन्या एलिज़बेथ हुई ज्ञो ऐसी 
ग्रसिझ हुई जैसा कोई पुत्र न हो सकता था । उसका पालन 
पोषत विएणतति सें हुआ ओर जो लोग ऐसी शिक्षा से कुछ लाभ 
उठाना चाहते हैं उनके लिये इससे बढ़ कर शिक्षा नहीं हो सकती ! 
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जब बह 'निस्सहाय बच्ची पालने में कूलती थी ओर उसको भले बुरे 
का ज्ञान न. था, उस पर पहिला दुश्ख' पड़ा । उसकी माता के 
ऊपर एकाएक बहुत बड़ा भारी अपराध लगाया गया। यह कोई 
नहीं कह सकता कि वह दोषी थी या निर्दोष परन्तु उसको प्राण- 
दण्ड की आज्ञा दी गई आर उसकी गरदन मारी गई । उसका 
विवाह भी अलुचित मानों गया ओर हेनरी ने तुरन्त एक तीसरी 
ही, जेन सीसर, व्याह ली । उस से णक लड़का हुआ जो एडवडे 
यछ्ठ के नाम से सिहासन पर बैठा था ओर वह मर गई । हेनरी 
कई बरस तक अकेला ही रहा । 


७ ।--धर्म-यात्रा--छोटे सठों की ज़ब्ती पर उत्तर में बलवा 
हो गया । यादक॑शांयर, लडगशायर, डरहम आर नार्थस्बरलेण्ड 
आजकल बड़े धनी ज़िले हैं क्योंकि धुएं की कल के आविष्कार 
से इन प्रान्‍्तों में पत्थए का कोयला होने से बड़े बड़े कारखाने खुत्त 
गये हैं । छेनरी अप्ठम के ससय में इंग्लिस्तान का यह प्रान्त बड़ा 
कड्ाल था झोर आबादी भी कम थी झोर यहां के रहनेवात्ले 
'दक्तिण की धनी जनता की अपेत्ता परिवत्तन के विरोधी थे। यहां 
सरदारों को भी लोग मानते थे ओर दीन दुखियों की सहायता 
करने में मंठें अपना काम करती थीं | इन कारणों से वहां के रहने- 
वाले राजा से बिगड़ गये। इस बलवे का नास धर्म-यांत्रा रक्खा 
गया क्योंकि बलवाइयों के फडे पर इसाससीह के पांच घाव बले 
थे । इस बलवे का दसन करना इतना कठिन था कि शजा ने 
उनको क्षमा करने की प्रतिज्ञा की ओर उत्तर सें उनकी बातें झुनलने 
दे लिये पालमेण्ट की सभा करने को कहा । ए्रन्तु कहीं कहीं 
कुछ झकशड़े हो गये ओर हेनरी को अपनी प्रतिज्ञा भड्ढ करने का 
बहाना मिल गया । फिर क्‍या था धर्म-यात्रा के मुखिया पकड़ 
कर फांसी लटकाये गये । 
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८ ।+सूर्तियों का तोड़ा जाना--सर दामस झोश का यह 
विश्वास था कि छरमेसंघ के सासलों को राजा निण्टायेगां तो बड़े 
बड़े परिवर्तन होंगे । लोगों ने अब जाता कि मोर ने सच कहा 
था । हेनरी कोई परिवर्शन करना न चाहता था । उसकी इच्छा 
थी कि लोगों का धर्म-विश्वास वही रहे जो सनातन से रहा है । 
परन्तु बह चाहता था कि उनको यह धर्म बदला दिया ज्ञाय 
जिससे वे उसको समम लें । धर्म-यात्रा से पहिले उससे ऐेसे 
उपदेश का प्रचार करना चाहा, परन्तु यह उपदेश बेसा न था जैसा 
कि पोए की ओर से दिया जाता है। इसमें शुरूय परिवर्तन 
सूतियों दे विषय में था। सारे गिरजाघरों में महात्माओं की 
सूतियां थीं ओर क्रूश के ऊपर ईसाससीह का चित्र बना था । 
लोग इन्हीं के सासने ईश्वर-प्राथना करते थे । उनका आअशिष्राय 

यह व था कि पत्थर ओर लकड़ी की पूजा की जाय । शूतियां 
ओर चित्र केवल उनलोगों की सुध दिलाते थे जिन्हें प्राथेना करने- 
वाले देख न सकते थे । परन्तु सूर्ख अनपढ़ लोगों ने यह समझा 
कि सूर्तिही से प्राथना की जाती है ओर मूति ही उनका कल्याण 
कर सकती है। राजा की इच्छा न थी कि सूियों के आशे 
प्राथेना करने के कारण उनको तोड़ देना चाहिए परन्तु उसने ऐसी 
प्ूतियों का तोड़ना निश्चय किया जिनके किषय में कहा जाता था 
कि अर्धत काम करती हैं, क्‍योंकि उनमें उसकी जान में छूल 
कपट था । जब बह॑ छल जान लिया गया तो लोगों को दिखला 
कर सूतियां नष्ट कर दी गई । इतना ही होता तो कोई विशेष 
हानि न थी। एक पादरी ने जिसका नाम फ्रायर फ़ारेस्ट था यह 
कहा कि राजा को पोप के आधीन रहना चाहिये । इस पर वह 
पाषण्डी माना गया ओर ज्ैजीरों का एक झूला बना कर फांसी में 
लटका दिया गया ओर डसके नीचे एक बड़ी सूर्ति के ठुकड़े थे 
जो वेदस से लाई गई थी । उसी समय लाटीसर नास एक निर्मेय 


१७७ इंग्लिस्तांन की कहानी 


साधु, जो पीछे से शहीद की सोत मरा, उसको समझाने लगा कि 
ठुमको श्रम है । जब उपदेश समाप्त हो गया तो उसने फ़्ारेस्ट 
से पूछा कि “तुम जीना चाहते हो या मरना ? । फ़्ारेस्ट ने कहा, 
“हम भरना चाहते हैं, तुमसे जो कुछ हो संके करो । सात बरस 
पहिले तुम ऐसी बातें कहते तो तुम्हारी गर्दन मारी जाती परन्तु 
ध्यव स्व से देवदूत भी आयें ओर हमारे बचएन के सीखे 
'सद्धाव्त से भिन्न दूसश सिद्धान्त बतायें तो हम उसे न मानेंगे । 
तुम हमारी बोटी बोटी काट डालो, हमें जला दो, फांसी लटकाओ 
ठुम्हारे जो जी में आये करो परन्तु हम अपने अर से दृढ़ रहेंगे ? 
लकड़ी की शूति के टुकड़ों सें आग लगा दी गई । फ़ारेस्ट 
उसके ऊपर झरूलता रहा ओर उसका शरीर भस्म हो गया । 

६ ।-हैनरी का अत्याचार--देश में चारों ओर ऐसे बीर 
पुरुष थे जो मरजाते ओर जिस बात को असत्य शानते 
थे उसको सत्य न कहते । उलज़ी के पतन के पीछे हेनरी 
ले शजकाज टासस क्रामवेल को सोंप रक्खा था । ऋामवेल 
की इच्छा थी कि इंग्लिस्वान पोप के आझधीन न रहे ओर उसका 
स्वासी जो चाहे सो करैं। उसमें न दया थी न कण्णा। 
उसने देश भर में जासूस फेतला दिये झोर राजा के विरुद्ध 
जो बातें छुनी जाती थीं उनकी उसको सूचना मिलती थी। 
रजत भर से कोई निश्चिव्त न रहता था, धर्सविरोधी जला 
दिये जाते थे ओर पोप के अलुयायियों को फांसी दी 
जाती थी । उसके विरुद्ध किसी' काम में सफलता न होती 
थी। सरदारों ने अनेक पड़यंत्र रे परन्तु सब खुल यये 
ओर पड़यंत्रियों को प्राशद्शड दिया गया। काउल्टेस सैलिस- 
बरी, एक छुढ़िया ने ठेहे पर अपना सिर व्खने के लिये 
झुटनों के बल बेठने से इनकार किया। जल्लाद उसके ऊपर 
गशड़ांसी लेकर फपटा ओर वह खड़ी ही थी कि उसका सिर 
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काद लिया ! दरबाश में भी भांति भांति के विनोद में घन 
उड़ाया जाता था। हेनरी को अपने विनोद ओर अपने 
मित्रों के विनोद के लिये धन की आवश्यकता थी । दरबार 
में एक वाक्य, “शुद्ध पेनी वथ ” प्रचलित था जो व्याख्या के 
विदा सम में नहीं आ सकता । इसका अथे यह था कि 
किसी ने राजा से मठ की ज़िसीदारी का एक हिस्सा पाया है 
जिसके लिये उसने या तो कुछ नहीं दिया, था जो कुछ (दिया, 
वह नहीं के बराबर था । दो ही चार बरस पीछे “शुद्ध! ऐेनी 
चर्था ! का अन्त होने लगा तब यह विचारा गया कि छोटी 
सठों के साथ साथ बड़ी समझे सी तोड़ दी जाये। शसठाशि- 
कारियों ने राजा के पास स्वीकार-पत्र भेजे कि हमलोग ओर 
हमारे सारे वानप्रस्थ बड़े दुरशावारी हैं। ऐसा करनेजात्तों 
को इनाम मिला | केणदरबरी में मुख्य सुख्य वालनप्रस्थों 
ले घोर अपराधी होबमा स्वीकार किया ओण गिरजा को 
राजा के हवाले कर दिया। शजाने ज़िमीदारी लेली आर उन 
नीच पापियों को गिरजा में डीन # ओर केनन॥ के अधिकार 
दिये । इसमें हमको सल्देह नहीं है कि इन घोर अणराधों 
का अस्तित्व न था परन्तु इतना हम कह खकते हूँ कि 
यह सारा धन न तो लालची दरवारियों के पेट में शया 
न जुये में नष्ट हुआ । इसके एक अंश से नये शिरजा- 
घर बन गये ओर कुछ धन जहाज़ों ओर क्रिलों के बनवाने 
में खच हुआ, परन्तु बहुत सा नष्ट भी हो गया । 

१० --छः धारायें-हेनरी ने इस बात के लिये कठिन 
उद्योग किया कि लोगों का धमम में विश्वास वही हो जैसा 


# डोन (408970) विशप के आधौन गिरजा का रक्क अधिकारी | 


| कैनन ((०707) गिरजा का रक अधिकारी जिसको पूजा प्राथन। करने के लिये 
बेतन मिलता है । 
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कि वह उचित समझता था परन्तु यह दिन दिन असस्सद 
होता जाता था। प्रोटेस्थैशटों की संख्या बढ़ती जाती थी 
यद्यपि ओर जनता की अपेत्ता बहुत कम थी । कभी कभी 
यह लोग बड़ी घृ्ठता कर बेंठते थे। णक प्रोटेस्टेशट 
एकबार एक गिरजाघर सें पहुँचा ओर जब पादरी ले ईसाई 
संस्कार की विधि की वो उसने कुत्ता उठाकर दिखा दिया । 
हेनलरी ले उनको शाब्त शु्खने का प्रद्न किया ओर छः 
घाराओं का एक क़ानून बना जिससे प्रोटेस्टेगटसिद्धान्तों के 
खुलुभखुला पोषण करनेवालों को फांसी दी जाय। परन्तु 
लोगों के विचार रोके नहीं जा सकते | इश्वर का राज़ 
राई के दाने के बराबर सब दानों में छोटा होता है परन्तु 
बढ़ले एरः एक बड़ा पोधा निकल आता है। सिर कटने 
ओर आग में भस्म किये जाने के डर से नये घमें की उन्नति 
न रुकी । हेनरी को उसकी प्रजा चाहती थी, वह सदा 
हंसलुख रहता ओर वह वही चाहता था जो इंग्लिस्तान के 
बहुतेरे अंगरेज़ चाहते थे। परन्तु अपनी आत्मा को दृढ़ 
रखलेवाले धर्म के चाहनेवाले हेनरीके अजुयायी न थे । 
कुछ लोग पोपष को छोड़ना न चाहते थे, कुछ बेबिल पढ़ते 
थे ओर स्वर्ग में ईसामसीह से प्रार्थना करते थे; पोष या 
रुजा जो चाहे सो कहा करें। इसमें सन्‍्देह नहीं कि बहुतेरे 
प्रोटेस्मैयट नाम मात्र ही को थे ओर अपने पड़ोसियों को 
नीच समकते थे ओर उनके साथ उन्‍हें अवसर मिलता 
तो शजा की भांति क्रूरता भी करते परन्तु कुछ प्रोटेस्टेयट 
शुद्ध शान्त ओर धारमिक भी थे ओर राजा जो चाहे सो करें उनकी 
संख्या ओर उनका बल बढ़ता जाता था। 

११ +-हेनरी अश्म के अन्तिम साल--छः धाराओं के 
क़ानून बनने के साथ ही साथ पठों के विनाश का एक नया क़ानून 
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चल गया । उसी समय कऋास्वेल का भी पतन हुआ । शजा 
ले फिर विदाह करने का विचार किया झोर ऋास्वेल ने जो दो 
जर्मन राजाओं को अपना मित्र बनाना चाहता था उसको 
एक जमन स्त्री ऐन कीवीज के साथ विवाह करने की सलाह दी 
परन्तु दोर्भाग्यवश ऋा्वेल इस बात को भश्ूल गया कि स्त्री खुन्द्र 
ले होगी ठो शाजा प्रसन्न न होगा । नई राली झुन्दर न होने के; 
आतिरिक्त मोटी थी ओर हेनरी को सहंजही उसको तलाक़ देने 
'का बहाना मिल गया । ऐन छक्लीवीज ने तलाक़ देते समय कोई 
ऊझणड़ा न किया । हेनरी ने उसके लिये भासिक दृत्ति नियत 
कर दी जिससे बहुत दिनों तक झुख से रही । 

हेनरी क्रास्वेल से बहुत ही रुष्ट था । क्रास्वेल को सब बुरा 
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कहते थे । जैसेही लोगों ने जाना कि हेनरी. उससे बिगड़ गया 
है, उसपर राजदोह का अपरशध् लगाया गया और पालमिण्ट में 
यह प्रस्ताव किया गया कि उसका बच किया जाय । पालमिण्ट 
ले उसकी सफ़ाई न झुनी ओर उसके अत्याचार का अन्त उसके 
जीवन के साथ हुआ । हेनरी कुछ दिन ओर जिया । उसने 
केथरीन हावर्डा नाम की एक पांचवीं स्थी ब्याही परन्तु उसका भी. 
सिर काटा गया । उसकी छुठी स्त्री उसके मरने के पीछे तक 
जीती रही । हेनरी के शासन के अब्तिम बरसों में कोई बड़ी 
घटला न हुईं । पहिले फ्रान्स के साथ लड़ाई हुई फिर स्कालैण्ड 
के साथ युद्ध किया गया । छ धाराओं के क़ानून से प्रोटेस्टैण्ट 
दबे रहे परन्तु इंसाई पूजा प्रार्थना में कुछ परिवर्तत किया गया ! 
इंश्व॒र धारथना, धर्मसिद्धान्त ओर दुशाज्ञाओं का पहित्ते अंगरेज्ी 
में अचुवाद किया गया । पीछे लिटनी भी अंगरेज़ी में कर डाली 
गई आर कई प्रार्थनाएं अंगरेज़ी में बनीं । पवित्र भोज की प्राथना 
(888 ) लैटिन भाषा में पढ़ी जाती थी । राजा के मरते के 
समय बड़े बड़े परिवर्तनों की राह खुल गई । 


॥ अध्याय १६ ॥ 
न ए|:डवर्ड पछ, १५४७: मेरी, १४४३ 5 


१ स्काटलेण्ड में लड़ाई आर नई प्रार्थना-पुस्तक--हेनरी 
का बेटा एडवर्ड घछ अपले बाप के मरले के समय निरा बालक 
था, ओर उसका चचा एडवर्डा सीमर ड््यूक समर्सेट संरक्षक 
के नाम से देश का शासन करता था । समसेंट बुद्धिलान न 
था । उसके इतने समसूबे थे कि किसी एक को पूरा करने को 
इसे समय न सिलता था । पहिले उसने चाहा कि स्काटलैण्ड- 
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वाले अपनी रानी एडवर्ड षष्ठ को ब्याह दें ओर जब उच्हों ने न 
माना तो उनसे लड़ बैठा ।  इडिनबरा के पास पिकी के सेदान 
में स्काट लोग हार गये ओर उनके बहुत से घर जला दिये गये । 
इसपर स्काटलेण्डवाले बहुत बिगड़े ओर अपनी कुमारी रानी को: 
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फ्रान्स भेज दिया जहां राजा के बड़े बेटे के साथ उसका विवाह 
हो गया । घश परु भी समर्सेट को बड़े काम करने पड़े ! 
हेनरी ले गिरजाघरों में जो सूर्थियां छोड़ दी थीं उसने फेंकवा दीं । 
हेनरी के सरने के दो ही बरस पीछे पालमेण्ट ने आज्ञा दी कि 
गिरजाघरों में अगरेज़ी भाषा में एक नई प्राथना-पुस्तक पढ़ी जाया 
करे रे ओर पाद्री जो अब तक निहग रहते थे अपना विवाह कर 
सके । . इन परिवर्तनों से लोगों के हृदयों को बड़ी चोट लगी 
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आर कानवाल ओर डेवन जिलों में लोग बिगड़ गये ओर उनका 
(विदोह बड़ी कठिनाई से दबाया शया । 


४ ।-धंंसंघध को जायदाद को ज़ब्ती-समसद का 
स्वभाव ही ऐसा न था कि उससे जनता सतन्तुश रहती । इस में 
सनन्‍्देह नहीं कि समर्सेट वहीं बात करना चाहता था जिसे बह 
जाजित समझता था परन्तु उसकी यह भी अभिलाषा थी कि 
उसको ओर उसके पत्रों को बहुत सा धन मिल जाय । 
हेनरी अश्म ले यह बुरी प्रथा चलाई ओर शढों की धरती 
अपले अपने अजुअह-पाल सरदारों में बांध दी । जब 
अठों की ज़िमींदारी बंद गई तो जो जायदाद गिरजाघरों सें 
लगी थी उस पर दांव लगाया गया। उन दिनों समसें 
अपने लिये लब्दन के स्ट्रागड' महत्ले में एक महत्त बनवा रहा 
शा जिसका नास अपने नाम पर उसने समसेंट-होस (सबन) 
रक्खा । उसके लिये समर्सेट ने एक बड़े गिरजाघर को गिरा 
दिया ओर एक छोटे गिरजा को बारूद से उड़ा दिया । उसी के 
साथ कब्रिस्तान के भी एक भाग को सकान ओर दुकानें बनाने के 
लिये खोद डाला ओर गणड़े मुर्दे उलड़वाकर दूर फेंकवा दिये । 


३ --समसे ८ का पतन--परन्तु थोड़े ही दिनों में समसेंट 
को ओर कठिनाइयों का सामना पड़ा । बड़े बड़े ज़्िमींदार खेती 
ऋश्लेबालों को निकाल निकालकर, भेड़ शखने के लिये बाड़े 
बनाले गये । इस से लोग बहुत बिगड़े ओर नारफ़ाक में बेकेट 
जास के एक सोची को अपना सुखिया बनाकर बलवा कर दिया । 
समर्सेट ले बलवाइयों की दशा पर करुणा दिख्लाई पर उसे यह न 
सूका कि इनकी सहायता केसे की जाय । फिर भी वह उन पर 
चढ़ाई कश्ना न चाहता था । परन्तु उसके साथ के बड़े बड़े 
स्ृर्दार उनपर कृझणा करना जानते ही न थे । उच्हों ने निठुर 
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ज्ञान डडली, अर्ल वारिक की अध्यक्षता में सिपाही भेज दिये ओर 
बलवा दवा दिया गया। इस के बाद उन्होंने समरर्सेद से संरक्तक 
का पद ले लिया ओर थोड़े ही दिव पीछे उसपर अधिकार पाले 
के उद्योग का दोष लगाया गया !। अदालतलने उसे दोषी ठहराया 
आर उसको फांसी दी गई । 
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रा न हि 
एझबड सौमर के नर । जान डडली 
०6 ट् +्धे 

डाक समसंट । डाक नाथैस्वरलन्ड । 


४ ।--नाथस्वरतेगड का शासन--अर्ल वाशिक, नार्थस्‍वर- 
ज्लेगड का डब्यूक बना दिया गया ओर शासन की वाग उस के 
हाथ में आगई । वह बड़ा स्वाथी दुष था। बह बड़ा धामिक 
बनता था ओर कहता था कि हम से जो कुछ हो सकेणा प्रोटेस्टेशटों 
के हित की करेंगे । इस 'राज़ के आर्स्म में जो प्राथना-एुस्तक 
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बनी थी उससे बढ़कर परिवर्तित दूसरी पुस्तक निकाली गई । 

उसले ओर उसके मित्रों ने देश को लूट लिया । जो घन राज 
के कास करनेवालों में बांदने के लिये था उसे आप उड़ा ले गये । 

यह बरी प्रथा देश में चलगई । इनदिनों के णक धर्मोपदेशक ने 
यहां तक कह डाला कि “आजकल के भलेमानस ओर सरकारी 
कर्मचारी जैसी अच्छी बातें कहते ओर जैसे नीच कर्म करते हैं बेसा 
कभी न हुआ था। बहुतेरों के लिये प्रोटेस्टेण्ट्थम से इंग्लिस्तान 
को यही लाभ हुआ कि शाजकर्मचारियों को अपनी नीचता ओर 
दुडता दिखाने का. अवसर मसिलगया ?। परन्तु ऐसे बुरे दिलों में 
सी इस नये थर्म का अच्छा फल हुआ । चसे के एक वीर 
उपदेशक ने बड़े बड़े सरदारों के मुंह पर कह दिया कि “आए 
त्लोगों को अपनी ढुष्टता पर ल्वज्जित होना चाहिये ओर आपलोगों 
ले बर्जोरी से यथा धोखा देकर जो धन गरीबों से लिया है उसे 
फेर दीजिये ” । कई बणरों में सोदागरों ओर दूकानदारों ने 

ऐसे स्कूल खोलने के लिये धन दिया जिसमें सब लोग 

पृ सके ! 


है कल 
एडचर्ड षष्ठ रोगी लड़का था ओर मर्द होने से पहिले ही क्षयरोण 
से सर गया । उसके मरने से पहिते नाथेस्वरतैेण्ड ने उससे 
अपनी उचेरी बहिन लेडी जेने श्र को उत्तराधिकारिणी बनाने की 
अलुसति लेली थी । लेडी जेन श्रे प्रोटेस्टेण्ट थी ओर एड़वर्ड 
दे; लिये उसको अपना वारिस बनाना वेसा ही था जैसे एड़वर्ड 
कानफ़ेसर का विलियम विजेता को । सारे अगरेज़ णडवर्ड' की 
बड़ी बहिन मेरी के पतक्तपाती हो गये ओर जब नाथ्थस्बस्लैण्ड रानी 
जेन के ओर से उनसे लड़ने शया तो उसी के सिपणाही अपनी 
टोपियां उछाल उछांल कर चिल्ला उठे, “ रानी मेरी की जय ? । 
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मेरी ने राज़सी ठाटबाट से लन्दन नगर. में प्रवेश किया । जेन 
टावर में क्रेद कर ली गई आर नार्थम्बरलेण्ड' राजदोही माना गया 
आझोर उसका सिर कांद लिया गया । 


६ ।--रानी मेरी के शासन का आरण्थ--प्रेरी ने तुरंत नई 
प्रार्थना-पुस्तक का प्रचार बंद कश दिया । इंग्लिस्तान में इस 
एुस्तक के चाहनेवाले कम थे ओर जब अंगरेज़ी धर्मसंघ पोण के 
आधीन था उस समय की पूजा प्राथेना फिर से होनी लगी । 
परन्तु पुरानी पूजा के माननेवाले भी ऐसे बहुत थे जो पोण की 
आधीनता के विरोधी थे । बहुतेरे ऐसे भी थे जो अपना काम 
आए करता चाहते थे ओर किसी ऐसे के आश्रित रहना न 
चाहते थे जो पोप की सांति न अगरेज़ था ओर न' इंग्लिस्तान में: 
शहता था । जिन लोगों को मठों के खेत आर घर मिले थे उन्हें 
यह डुए लणा था कि पोपष के आधीन होजाने पर उन्हें यह सब ' 
केर देने पड़ेंगे परन्तु रानी मेरी ने यह निश्चय कर लिया था कि 
इंग्लिस्तान का धर्मसंघ फिए पोप के आधीन हो जाय यर्यापि 
बह यह जानती थी कि पालामिण्ड बहुत दिनों में इस बांत को' 
मसानेगी । उसले अपने शोसेरे साई फ़िलिफ के साथ अपना 
विवाह करना भी निश्चित कर लिया । फ़िजल्तिए सप्नाद चआाद्स- 
पश्चम का बेदा था ओर पीछे से स्पेन का राजा हो गया था । 
यह विवाह किसी को अच्छा न लगा । कुछ लोगों ने बलवा" 
भी कर दिया । यह बलवा दबा दिया गया परन्तु मेरी को दूसरे 
उपद्वव॒ का डर लगा ओर उसने बेचारी निरफ्शंध लेडी जेन- 
ग्रे का सिर कटया लिया ओए अपनी बहिन एज्तिज्बेथ को 
टावर में बन्द कर दिया। विवाह होते ही उसने पालमिेण्ण से 
यह स्वीकृत कशया कि पोए फिए चर्मसंघ का अधशिशाता 
रहे ओर यह क़ानून बनवा दिया कि जो इस बात को 
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ले माने वह धर्मविरोधी है ओर जीतेजी जला दिया 
जाय । परन्तु पालमरेण्ट के सदस्यों ने इस बांत पर हठढ 
किया कि जो जायदाद सठों से ली गई है वह फेरी न जाय ओर 
जिन के एणास हे उन्हीं की रहे । उन सदस्यों को अपनी जाय- 
दाद की चिन्ता थी अपने देशी भाइयों के प्राणों की नहीं । 


७ ।--प्रोटेस्टेण्ट शहीद--इधर तो सरदारों ओर ज़िमीदारों 
को जितनी धनघरती की चिन्ता थी उतनी धम की नहीं, उश्षर 
कुछ प्रोटेस्टैयट शहीद्‌ भी निकल आये जिन्‍्हों ने अपने विश्वास 
देह लिये अपने प्राण ऐसे दिये जैसे सर-टामस मोर ने दिये थे । 
इसका एक उदाहरण यह है । सफ़्क के एक पादरी रोलिशड 
टेलर को लंदन में जला दिये जाने का हुकुम हुआ ओर वह मरने 
देह लिये अपने ज़िले में भेजा गया । सवेरा होने से पहिले अंधेरे 
में बह बेदीघर से निकला तो उसकी खस्री ओर बच्चे गल्ली में खड़े 
थे । उसकी एक बेदी चिल्ला उठी, “मेरे प्यारे पिता--अस्मा, 
अस्सा, देखो मेरे पिता को लिये जाते हैं”? । उन दिनों सड़कों पर 
शैस की रोशनी न होती थी ओर रोलिणड की र्ली उसे न देख सकी 
ओर चिल्लाई, “रोलिणड, कहां हो ?”?। रोलैणड बोला, “ प्यारी, 
हम यहां हैं? । राजपुरुषों ने उसें थोड़ी देर ठहरने दिया ओर 
बह अपने परिवार के साथ ईश्वर प्राथना करने को छुटनों के बत्त 
जैठ गया । ज्योंही उठा, वह बोला, “ प्यारी, सें तुमसे बिदा होता 
हैं, तुम सोच न करो, मेरा अन्तःकरण शाब्त है । ईश्वर 
मेरे बच्चों का रक्तक खड़ा कर देगा” । यहां से उसे सफ़क के 
उस गांव में ले गये जहां वह गिरजाघर में उपदेश दिया करता 
थां । जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां जलाने को लकड़ी इकट्ठी 
करके बीच में एक खंभा सा गड़ा था तो वह बोला, “ईश्वर को 
आअलेक धन्यवाद, सें सुख से अपने घर पहुंच गया” । जब बह 
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खँभे में बांध दिया गया, तो एक दुष्ट ने उसके मुह पर एक जलती 
लकड़ी फेक दी । बह बोला, “भैया, इसका तो कुछ काम न थां । 
हमारे साथ तो बहुत कुछ हो चुकों है” । चिता में आय लगा 
दी गई, बात की बात में आग उसके चारों ओर फेल गई ओर 
रोल्ेण्ड टेल्तर शान्त्र हो गया । यही गति ओर भी अनेक बीर 
भासिकों की हुई । इनमें दो विशण आक्सफ़र्ड में ज़ला दिये गये, 
एक दीन रिडली ओर दूसरा सब्माग का बीर उपदेशक लैटिसर । 
दहकती आंग में से लटिमर ने कहा, “रिडली, घंबराना मत; सर्द 
बने रहो, ञाज हमलोग इंग्लिस्तान में ऐसा दीप प्रज्वलित कर रहे 
हैं जो, मुझे पूरा विश्वास है, कभी न बुकैगा ” । 


८ ।-मेरी के अब्तिम दिन-लिेटिसर ने सत्य कहा ! 
क्रेल्भर भी उसका अजुगामी हुआ । अच्छे से अच्छे दढ़विश्वास 
के प्रोटेस्टेशट बच के लिये निर्वाचित किये गये । परब्तु परि- 
णास कुछ न हुआ । लोग ऐसे छमम के विरोधी हो गये जिसकी' 
रक्षा ऐसे उपायों से होती थी । मेरी का शासन क्रूरः होने पर 
बलहीन था । अपने पति फ़िलिप को प्रसन्न करने के लिये बह 
फ्रान्स के साथ युद्ध करने को उसके साथ हो गई। फ्राच्सवाल्तों 
ने तुरंत केले पर धावा सार दिया । स्रेटी ने कैले की रक्ता का 
कोई उचित प्रबंध न किया था ओर जो कैले गढ़ एडवर्ड ततीय के: 
समय से इंग्लिस्तान के अधिकार में था उसके हाथ से सदा के 
लिये निकल गया। इसके थोड़े ही दिन पीछे मेरी हारी मांदी सी 
उदास मर गई । वह जानती थी कि उसकी बहिन णलिजबेथ 
उसकी उच्तराधिकारिणी होगी ओर प्रोटेस्टेशटों को भस्म न 
करेगी । मेरी कां राज अन्तिम शासन था जिसमें अंगरेज़ी 
पालसिणट ने अंगरेज़ी धर्मंसघ पर पोप का अधिकार माना । 


१४६ - ईग्लिस्तान की कहानी 
॥ अध्याय ३० ॥ 
4 एॉलिज्ञबेथ के शासन का आरब्स $ 
( १५४४८---१४४८० ) 


१ ।--णलिज़बेथ ओर अंगरेज़ी जनता--एलिज़बेथ हैटफीट्ड 
बाण में एक पेड़ के नीचे बेठी थी जब उसने अपनी बहिन के मरने 
का समाचार झुना । वह बोली, “ यह सब ईश्वर का करतब है - 
हमलोगों के लियें केसा विचित्र है ” । अब बह इंग्तिस्वान की 
शनी होगी ओर डसे टावर में बन्दीहोकर जाना या अपना सिर 
' छ्टठाना न पड़ेगा । अंगरेज़ों में कोई विश्ता ही था जिसने यह न 
सममा कि कैद से छूटे । अब झ्यी-पुरुष जीते जी न जलाये जायेगे 
ओर न अंगरेज़ों को स्पेनराज की ओर से लड़ने बाहर जाना पड़ेगा । 
एलिज्ञबेथ का ह॒हु संकल्प था कि उसके राज़ में परदेशी अंगरेज़ी 
शासन सें हस्तक्षेप न करने पायेंगे । श्पेन ओर फ्राध्स दोनों के 
शजा बड़े शक्तिमान थे ओर दोनों के पास बड़ी बड़ी सेनायें थीं । - 
णालिज़्बेथ के सेना थी ही नहीं । परन्तु बह यह भी जानती थी कि 
दोनों, जितने उसके बेरी नहीं, उतने एक दूसरे के भी बैरी हैं, ओर 
दोनों में से कोई भी न चाहेगां कि दूसश इंग्लिस्तान को जीत ले । 
इस से बह दोनों की ओर से (निश्चिन्‍्त थी । उसने फ्रान्‍्स के साथ 
सबन्चि करली ओर अपने घर का काम सम्हालने में लग गई । 

२ ।--णएलिज्ञबेथ ओर धर्मसंघ--धर्मसंघ के विषय में वह 
कुछ निश्चय न कर सकी कि कया करना चाहिये । आधी से 
अधिक जनता यह चाहती थी कि जैसी उनके बापदादे पूजाप्रार्थना 
किया करते थे ओर जैसी रोशन कैथोलिक लोग आजतक करते 
हैं वैसी ही करते रहें। कुछ थोड़े से अंगरेज़ ऐसे भी थे जो 
एड़वर्ड' घछठ के समय की रीतियां फिर से चत्तना चाहते थे । 
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परन्तु बहुत से लोग जो प्यूरिटव ( शुद्धू-सा्गी ) कहलाते थे, 
यूरण महाद्वीप के प्रोटेस्टेण्टों की भांति पूजां श्राथवा करते में 
प्रसन्‍न थे जैसी कि आजकलके डिसेण्टर ( प्रतिवादी ) करते हैं । 
एलिज़्बेथ डर के सारे यह न चाहती थी कि रोसन केथोलिक 
या प्यूरिडन अपनी मनमानी कर समझे । उसको शान्ति प्रिय थी, 
आर वह समझती थी कि दोनों में से किसी ने भी सारे गिरजाघरों 
पर झधिकार कर लिया तो दूसरा दल उनको बल से लेने का 
प्रथल करेगा । परन्तु उसे यह भी अच्छा न लगा कि दोनों दत्त 
अपने गिरजा अलग रबवखें जैसा कि आजकल होता है । उसे 
दोनों में कगड़े की सम्भावना देख पड़ी ओर उसने यह चाहा कि 
सब लोग एक ही विधि से पूजा किया करे । डसे यह आशा थी 
कि णक दूसरे को सताने के बदले कुछ दिलों में दोनों मेल करना 
सीख लेंगे । संयोग बस पाला!मेण्ट ने सी इसे सान लिया 
ओर ईश्वरप्राथना एस्तक जो ऐडवर्ड षष्ठ के शासन में बनी 
थी कुछ घटा बढ़ाकर गिरजाघरों में पढ़ी जाने लगी । झोर 
किसी प्रकार की पूजाप्राथना न होने पाई । जिन विशपलोगों ने 
सेरी के राज़ में पोप की आधीनता स्वीकार की थी सब अपने 
पद से हटा दिये गये ओर नये बिशप बनाये गये । लोणों 
के धर्मविश्वास की जांच बन्द हो गई ओर रोमन केथोलिक या 
आर कोई सिद्धान्त मानने के लिये दण्ड देने की प्रथा उठा दी गई । 
परन्तु रानी यह चाहती थी (कि सब लोग गिरज्ञाघर जाया करें । 
३ --स्काट्लेण्ड में धर्मसुधार--णल्िज़बेथ की एक प्रति- 
छन्दी स्काटरानी सेरी थी । मेरी परम खुन्दरी ओर असाधारण 
बुद्धिमती थी ओर फ्रान्सराज के साथ उसका विवाह हो चुका था .। 
उसकी अनुणस्थिति में उसकी साता राजप्रतिनिधि के अधिकार 
से राजकाज देखेती थी । बहुत से रुकाट प्रोटेस्ट्रैण्ट हो गये ओर 
चाहते थे कि उनके देश में रोमन केथोलिक विधि की पूजा 
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उठा दी ज्ञाय ! रुकाठ॑ सरदारों का भी णादारियों की ज़िसीदारी 
पर दांत लगा था । इसको रोकने दे लिये राज़प्रतिनिधि ने 
फ्रान्स से सिपाही बुलवाये । णलिज़बेथ को यह शंका हुई कि 
फ़ानस के सिपाहियों ने स्काटलेण्ड' जीत लिया तो इंग्लिस्तान 
जीतने का भी प्रयत्न करेंगे ओर उसने रुकाटलैण्ड' में एक सेना 
भेज दी जिसने फ्रान्सवालों को मार भगाया । इसके कुछ ही पीछे 
राज़प्रतिनिधि की भी मोत हो गई। मेरी भी विधवा हो गई ओर 
वह राज़ करते को अपने देश तोट आई। ग्रेरी आप कट्टर रोमन 
कंथोलिक थी परन्तु प्रोटेस्टेण्टों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि 
उसतले आपनी प्रज्ञा को धर्म के विषय में पूरी स्वतन्जता देदी | 
परन्तु एलिज़बेथ को अपने पड़ोस में रोमन केथोलिक रानी का 
सहला बुरा लगा झर जब उसने देखा कि स्काटलेण्डवाले अपनी 
दाती के विरुद्ध ध्मपथ एर चलते हैं तो उसको यह आशा हो गई 
कि अंगरेज़ों के प्रतिकूल स्काटप्रजा अपनी रानी का साथ न देगी । 

४ -स्काटलैण्ड में रानी मेरी--णलिज़बेथ को यही डर न 
था कि सकाटलेण्ड की रानी रोमन केथोलिक थी । उसे बड़ा 
सारी खटका यह था कि मेरी कहीं इंग्लिस्तान के राज पर भी 
अपला हक़ न जमा दे । वह हेनरी अष्टम की बड़ी बाहिन की पोती 
थी ओर वह यह कहती थी कि एल्िज़बेथ की मा ऐन बुल्लीन हेनरी 
की धर्समपत्नी न थी,उसकी बेटी को राज का कोई हक़ नहीं है । 
इस से ज़ब एतलिज़बेथ ने सुना कि मेरी अपने देश में संकट में पड़ 
गई तो उसे बड़ा सनन्‍्तोष हुआ । मेरी ने अपने एक चचेरे भाई 
लार्ड डानेली के साथ अपना विवाह कर लिया । डानली सूर्ख 
था ।। एक दिन जिस घर में बह सोता था वह बारूद से 
उड़ा दिया गया । डानेली निकल भागा परन्तु बाग में मार डाला - 
गया । इसको कोई निएचय से नहीं कह सकता कि मेरी ले 
डानली का बच कराया परन्तु स्काटलैण्ड' सें सब लोग उसी पर 
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रब्देह करने लगे । मेरी क्रेद कर ली गई ओर लाकलीदन गढ़ी 
मे बन्द कर दी गई । प्रन्त' उसको कुछ सहायक सित्र मिल 

ये झोर वह विकल भागी । उसने राज़ पाले का प्रयत्न किया 
परन्तु बह हार गई ओर अपने प्राण बचाने को इंश्लिस्तान पहुंची 
आझोरा एलिजनेथ से कृहलाया कि राज़ पाने में मेरी सहायता करो ! 


५ (-इंग्लिस्तान में सकादरानी मेरी--भसला एलिज्बेथ 
जउस्सकी क्यों सहायता करती । उसे यह डर लगा कि कहीं अंगरेज़ी 
रोमत कशोलिक उससे न बिगड़ जाये ओर मेरी को सिहासन 
एर बैठा दें। ऐसा समझकर उसने मेरी को कैद कश लिया 

कसी एक सरदार के गांव की कोठी में ओर कभी दूसरे की 
कोठी में रणूखा ओर इस बात की थाज्ञा दी कि भागने न पाये । 

६ ।-जच्तर में बलवा--मेरी को क़ेद कर लेने से एलिज़ञबेथ 
को चेन न हुआ .। पोप ने उसको बिधर्मी कहकर उसकी प्रजा 
से कहला भेजा कि उसका शासन न मानें । बहुतेरे अंगरेज़ 
सरदार मेरी के पक्तपाती थे। डक नार्फ़ोक उसके साथ अपना 
विवाह करके राज़ के दावे में अपना भी हिस्सा लगाना चाहता 
था । इंग्लिस्तान के उत्तर में वहुधा लोग, कया सरदार कया 
साधारण जनता, पुरानी धर्मविधि के पतक्तषणाती थे ओर हेनरी 
अश्टम के समय की भांति सठों को फिर से स्थापित करना चाहते 
थे। इस कारण वहां एक बड़ा बलवा हुआ जिसे उत्तर का विदोह 
कहते थे । बलवाई डरहम के गिरजाघर में छुस गण, बेबिल 
ओर प्राथना पुस्तक फाड़ डाली ओर एक पादरी से फिर रोमन 
केथोलिक रीति से “सास ” एढ़वाई ! यही अंतिम वार था जब 
इंग्लिस्तान के एक पुराने गिरजे भ॑ “भास” पढ़ी गई । तोशी 
अगरेज़ी रोमन केथोलिक णएलिज़बेथ से लड़ने को राज़ी न हुए 
ओर उसकी सेना को बलवा दबाने में कठिनाइ न पड़ी । 


१६० इंज्लिस्तान की कच्ानी 


उसके स्वन्षाव्॒ सें दया थी परनूतु डर के शारे उसने दया 
करना छोड़ दिया ओर वहुत से बलवाई कनिष्ठुरता के साथ 
'फाँसी दे दिये गये। थोड़े ही दिन पीछे उसने यह भी सुना उसके 
बध के लिये एक पड़यन्ल्' रचा गया ओर इस वात की भी चरचा 
फेली कि मेरी को रानी बनाने के लिये स्पेन से एक सेना भेजी 
जायगी। उसने यह जान लिया कि नार्फ़ाक सारे भेद जानता है ओर 
उसने नाफ़ाक पर सुक़दसा चला कर उसको प्राणदण्ड दिलिवाया । 
७ --देश में सस्ृद्धि---अंगरेजजलोग जो एणलिज्ञबेथ की 
सहायता करने को तैयार थे उसका एक कारण यह भी था कि 
देश सख्ुद्ध हो रहा था । एलिज्ञबेथ ने अपनी प्रज्ञा को ओर 
देशों से लड़ाने भिड़ाने के बदले मेलजोल से रक्खा । इस से 
व्यापार बहुत बढ़ गया । खेतीबारी भी लोगोंने पहिले से बहुत 
अच्छी की झोर लोग अपने ही देश में कपड़ा बनाना सीख गये जिस 
से उन्हें बाहर से कपड़ा मंगाना न पड़ा । अंगरेज़ी साल जिन 
लावों पर बाहर भेजा जाता था, आजकल की अपेत्ता बहुत छोटी 
होती थीं परन्तु मांझी बड़े परिश्रमी थे । इस धन की बढ़ती से 
सब को कुछ न कुछ मिल गया। भले आदसी भड़कीले 
कपड़े पहिनने लगे ओर उनके शरीर चमकीले रंगों के सख्मत्त 
ओर रेशमी कपड़ों से सजे रहते थे । मध्यम अणीवालों को 
भी इसका अनुभव हो गया । पहिले जो लोग नसक सहछुली 
खाते थे अब सांस खाने लगे ओर हृष्ठपुष्ट होगये । 
सकानों के क्रतों में धआ निकलने के लिये एहिले एक क़ेढ 
भी इसका अनुभव हो गया । पहिले जो लोग नसक सहछुली 
खाते थे अब मांस खाने लगे ओर हृष्टपुण होगये । 
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ध बन्द करा दिये क्योंकि शीशा बहुत महंगा था ओर लगे रहने 
से उसके छूट जाने का डर था। एलिज़बेथ के राज में 'खिड़कियों 
में शीशा आम तोर प्र लगाया जाता था। जिनके पास शीशा या 
ठक्किया सोल लेने को धन न था उनके लिये भी कुछ न कुछ इआ | 
पहिले दीच दुखियों था वुट्ढटों के लिये जो काम न कर सकते थे 
गिरजाएरों में कुछ धन जमा रहता था । कुछ द्न पीछे एक क़ानून 
बना जिसका वाम “गरीबों का क़ानून ” था, जिसके अजुसार प्रत्येक 
“देरिश ” # को उन लोगों केः अच्च बस्त का प्रबंध करना पड़ा जो 
काम करने को तियार थे परन्तु उन्हें काम न मिलता था.। कोई सूर्खों 
ले सरले पाता था ओर जिसका धन चोरी गया हो या धोखा देकर 
किन गया है वह यह न कह सकता था कि जीवनयात्रा.का कोई 
छोर उपाय नहीं है । न 
८ [पेन से विगाढ़--इुसी स्क्धि के काश्ण अंगरेज़लोग 
एलिज्ञबेथ को बहुत सांनते थे । परन्तु स्पेन से उनका विरोध 
बढ़ता जाता था । स्पेन का राजा फ़िलिप द्वितीय जिसके साथ 
इंग्तिस्तान की रानी सेरी का विवाह हुआ था, थूरप के कई देशों 
का शासक था ओरः लोगों को प्रोटेस्टैशट होने से रोकने के लिये 
जी तोड़ कर परिश्रम करता थां। नेद्रलेणड' में उसले इतने 
मनुष्य जलाये ओर ऐसे भारी कर लगाये कि उससे कुछ लोग बिगड़ 
गये ओर बलवा कर दिया । फ़िलिप के पास बीर थोदाओं की 
बड़ी बड़ी सेनाये थीं ओर उसने बता दवाने का बहुत कुछ उद्योग 
किया । डसके सेनानायक ओर उसके सिपाही बड़े निठुर थे 
आर जिस नगर को लेते उसके स्त्री पुरुषों को मार डालते थे । 
परन्तु बलवाई लड़ते ही रहे ओर कुछ दिलों में डच्च' प्रजातन्‍त्वरराज 
स्थापित हो. गया जिसे फ़िलिप न जीद सका । फ़िलिप की 
' छरता की कहातियां खुन खुन कर अंगरेज़ भी उस से बिगड़ गये। 
..._ # परिश--ईग्लिस्तान में जिले का वच् भाग जो एक व पादरी के आंधीन है । 
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कितने अंगरेज़ों के मन में. यह समा गया कि जो राजा ऐसे कास 
करे उसपर चढ़ाई करने में पुण्य हे ओर इस बात को सोच कर 
प्रसन्न हुये कि जीत गये तो बड़ा लाभ होगा । यूरप में तो उसके 
अनेक देश थेही अमरीका में भी उसके आधीन बहुत सी धरती 
थी ओर इस धरती में सोने ओर चांदी की खानें थीं जहांसे हर 
साल बहुत सा धन जहाज़ों एर लद कर आता था । अंशरेज़ी 
यांफियों ते फ़िलिप की पर्वाह न की ओर वेस्ट इंडिया # टापओं 
में पहुंचे । ये दापू फ़िलिप के राज में थे ओर इनमें अंगरेज़ों 
को व्यापार करने की सनाही थी, तोसी अंगरेज्ञ न माने । कितने 
आगरेज अफ्रीका में हवशी पकड़ पकड़ कर उनके हाथ बेचते थे 
ओर इस व्यापार को अच्छा समझते थे । कभी कभी इनलोगों 
ले स्पेनी जहाज़ लूट लिये । फ़िलिप उनको पकड़ णाता तो क्रैद 
कर लेता ओर कभी कभी उनके सांथ बहुत बुरा बर्चाव कर्ता 
क्योंकि यह सब प्रोटेस्टेयटट थे । स्पेन के साथ खुलम खुल्ला 
लड़ाई न थी परन्‍्तु अंगरेज़ स्पेनवालों को इतना बुरा मानते थे कि 
उनका धन इंग्लिस्तान को ले जाना बहुत अच्छा समकते थे । 
ओर सारे अंगरेज़ी सांकियों का तो यह विश्वास था कि यूरप में 
लड़ाई हो या न हो अमरीका में स्पैनवालों को लड़ने में कोई हानि 
नहीं है । इन सांकी सिपाहियों में एक फ्रान्सिस ड्रेक था । 
उसकी जन्‍्मभूमि डेवनशायर थी ओर डेवनशायर के सांकी बड़े 
बहादुर होते थे । ई० १४८२ में वह नई दुनिया सें पहुँचा ओर 
पनासा में उतर कर उसने स्पेनवालों की बहुत सी चांदी छीन ली । 
वहां से लोटते समय उसने शाब्त सहासागर के दर्शन किये ओर 
छुटनों के बल बेठ कर ईश्वर से यह प्राथना की किसी दिन ऐसे 
समुद्र में यात्रा करू जिसमें कभी कोई अंगरेज़ न गया.था । 





# वेस्ट इन्डिया का अर्थ है पछिसौ हिन्दुस्तान; ईन ठायआँ के आविष्कार 
करनेवाले समझे थ॑ कि उमर हिन्दुस्तान पर व गये । | 
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६ ।-डेंक की जलयाजआ--पांच बर्स पीछे ड्रेक फिए पछ्लिसथ 
से चला । उसके साथ पांचही छोटे छोटे जहाज थे जिसमें सके 
मिला कर केवल १६७४ सांस्मी थे । जब बह मगेलन जल सौयो- 
जक के पास पहुंचा तो उसे उस ज्ञोखम-भरी राह को छोड़ कर 
आगे बढ़ले का कोई उपाय न सूस्का। यह मार्ग टेंढा मेढ़ा 
है ओर इससें सदा हवा के मोंके आया करते हैं। शांन्‍्त 
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उत्तर और दक्तन अमरीका | 
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सहासागर में जाने की यही रह थी क्‍योंकि लोग टेरा डेल्ल . 
फुएणो को उस महाद्वीप: का उत्तरी स्तिस सममभते थे जो 
दक्षिण अ्षब तक फैला समझा था.। अकेला पेलिकन जहाज़ 
'जिसपर ड्रेक आप सवार था शान्‍्त महासागर में पहुंचा । उसके 
साथ के चार जहाज्ञ यातो डूब गये या पीछे ठेल दिये गये । 
परल्तु ड्रेक का साहस न छूटा । वह जानता था कि सारा चित्ती 
ओर पिरूं प्रास्त स्पेन के आधीन है और न किसी को उसके आने 
को आशा थी न उससे कोई लड़ने को तैयार था । बह बालपरेज़ों 
के वनन्‍्द्रगाह में चला गया जहां उसे एक बहुत बड़ा स्पेनी जहाज्ञ 
सिला । स्पेनी सिपाहियों को इसका ध्यान भी न था कि वहां : 
कोई अंगरेज़ी जहाज़ पहुंच सकता है ओर ड्रेक के साथियों को 
अपले देशी भाई समझ कर उनको खिलाने पिलाने की तेयारी 
करने लगे। अंगरेज़ी मांकी स्पेनी जहाज़ में छुस पड़े और ४०० 
पोंड तोल की सोने की शुढ्लियां उठा कर पेलिकन में ले गये । 
वहां से ड्रेक तरपका गया । यहां चह के ऊपर चांदी की ईटों 
का ढेर लगा था; उसको उसने अपनी नावों में गिरा लिया । 
ड्रेक वहां से किनारे किनारे चला ओर उसको ओर भी सोना 
चांदी ओर रत्न सिलते गये। जब डेक ओर उसके साथियों को 
बहुत सा धन मिल गया दो वह उत्तर की ओर बढ़ा । कैलि- 
फ़ोनिया पहुंचा तो डसे जान पड़ा कि वहुत दूर निकत्त गये | 
ओर बहां से शान्‍्त महासागर पार कर के केप शुद्ध होष होता 
हुआ अपने घर लोटा । पृथिवी की परिक्रमा करनेवाला बह 
पहिला अंगरेज़् था । स्पेनवालों ने उसे जल-डाकू साना और 
शलिज़बेथ से कहा कि इसे हमारे हवाले कर दो या आप इसको 
दण्ड दो परन्तु एलिज़बेथ को उसके साहस का अभिमान था झोर 
उसको सरदार (नेट) बना दिया । तबसे उसका नास सर 
' क्ान्सिस ड्रेक पड़ गया । 
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१० (आविष्कार के लिये अगरेज़ों की जलथाज--उनत 
लड़ाई कणड़े के दिलों सें भी सारे अगरेज़ी सांकी लूट सार ही में 
से लगे थे । हेनरी सप्तम के शासनकाल में केबट वाम का एक 
चेलिस्सवासी इंग्लिस्तान से भेजा गया ओर उसने लैम्रडार समुद्र 
तथ्य का आविष्कार किया । बही पॉहिला यथरणवासी था जो अम- 
रीका महाद्वीप में उतरा क्योंकि कोलम्बस उससे पहिले चेस्ट 
ईंडिया टापुओं ही तक पहुंचा था। हेवरी अश्य के समय में न्यू 
फ्रोग्ड लिशड के पास उन स्थानों पर अगरेज़ी मांकी पहुंचा गये 
जहां काड मछली पकड़े जाती थी । परूतु साहसियों की ण॒क 
मात्र चिन्ता यह थी कि हिन्दुस्तान ओर चीन की सीधी रह 
निकल आये । मेरी के समय में सर हू विलोबी चादें देश उत्तर 
जलयाजा करने चला । वह समझा था कि इसी शाह से घनी- 
देशों में पहुंच जञायंगे परन्तु वह अपने साथियों समेत अपने ही 
जहाज में बरफ़ से सीमकर सर गया |. डसके साथ एक ओर 
जहाज़ था जिसमें उसका साथी चब्सिलर आर्केञ्िल पहंचा ओर 
रूस के साथ व्यापार की राह खुल गईं क्योंकि उन दिनों वहां न 
कोई बालिटक सागर होकर जा सकता था ओर न काले सागर ही 
की राह खुली थी ओर श्वेत सागर ही सुगम सार्गम था । छलि- 
जबेथ के राज में कई सांसियों ने हिन्दुस्तान ओर चीन को “पश्चि- 
मोचर भागे ? से आने का प्रयत्न किया । यह लोग हिन्दुस्तान 
को वहां समसे थे जहां आजकल अमरीका महाद्वीप का उत्तर 
खण्ड है क्‍योंकि कोई लबत्रेडार के आगे न गया था । मारदिन' 
फ्राविशर ते उस जलसयोजक का आविष्कार किया ओर समझा 
'कि हिन्दुस्तान की राह तो मिलही गई सोने की बड़ी बड़ी खाने भरी: 
हाथ लगीं । लोगों को सोना पाने की सचिच्ता ऐसी प्रबल थी कि 
'ब्यथ बहानों से यह सानने को तेयार हो जाते कि मिलाही चाहता 
है। फ्राबिशर ते लोगों से पूछा, “तुम केसे समझे कि तुमको 
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सोना मिल जायगा ” । उन्‍्हों ले उत्तर दिया, “एक बात तो यही 
ह कि हमने बहुत से मकड़े देखे । झोर मकड़ों का होना खोले 
देश निधान का पूरा लक्षण है ”। फ्रावेशर को तो सोना न मित्ला 
परन्तु जिस जलसयोजक का उसने आविष्कार किया वह उसी 
देह नाम से प्रसिझ हुआ । उसके कुछही बरस पीछे बेफ़िन की 
खाड़ी को सागर से मिलानेवाले जलसंयोजक को जान डेविस ने 
ढूँढ़ निकाला ओर वह डेविस जलसंयोजक कहलाया । रैले के 
सोतेतले भाई सर हस्फ्रे गिलबर्ट ने उस स्थान पर जहां अब संयुक्त 
राज्यों का उत्तर सवड है एक उपनिवेश बनाने की इच्छा से जलयाज्रा 
की ! परन्तु उसके साथी उस से लड़े ओर आपस में भी सूग- 
डे लगे ओर उसे घर लोटना पड़ा । उसका जहाज़ “स्ववारत्त” 
बहुत छोटा था जिसमें केवल पोने तीन सो मन बोक्ा लद्‌ सकता 
शा। एक बार आंधी आई ओर उसके साथ का एक जहाज 
इतना पास पहुँच गया कि उसके भमांफियों ले उसे रुपष्ट कहते 
खुना, “अजी स्वर्ग तो जितना संसुद्र से दूर है उतना ही थत्त से 
थी है? । उस रात उसके साथियों ने “स्ववारत ” के दीपों 
को तरंगो के ऊपर नाचते देखा । एकायक दीप लुप्त हो गये 
झोर न वह वीर बुढ़ा न उसके मांसी फिर देख पड़े । उपनिवेश 
बसाने के झर भी यत्न किये गये । रेतले ने आप बहुत से 
आदमी उस प्रान्त में बसने के लिये भेजे जिसका वजिनवियां 
(कुमारी ) नाम इस कारण से रक्खा गया कि एलिज़बेथ कुसारी 
रानी थी । परन्तु वह सब मर गये या उन्हें “ लाल इंडियन ” 
लोगों ने सार डाला । ओर लोग भी गये परन्तु अमरीका में 
एुलिज़बेथ के मरने से पहिले कोई अंगरेज्ी बस्ती जम कर न 


बसी । 
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॥ अध्याय २१ ॥ 
% छल्िज़बेथ की विजयकीति # 
( १४८०-१४८८ ) 


९ ।+शोसन केथोलिक मसनादी-करनेवाले पादरी-जिस ' 
समय ड्रेक अपनी जलयाज्रा से लोटा कुछ भिन्न प्रकार के लोग 
इंग्लिस्तान में उतरे । णलिज़बेथ को राज करते बीस बरस हो 
गये थे ओर जवान स्थरी पुरुष मेरी के समय में 'मास! का पढ़ा 
जाना भूल गये थे । इससे रोसन कैथोलिक धर्म के साननेवात्तों 
को प्रोटेस्टरैशटों की सेख्या बढ़ती देख' कर बड़ा सोच हुआ । 
इस बात के कुछ विश्वास-करनेवातले बाहर चल्वे गये ओर 
इंग्ल्विस्तान में सवादी-करनेवाले पादरी बन कर फिर लोग आये । 
णजल्िज़बेथ बहुत घबड़ा गई । वह जानती थी कि पोप ने उसे 
इंग्लिस्तात की रानी नहीं माना ओर उसे यह डर लगा कि इन 
लोगों ने बहुत से अगरेज्ञों को रोमन कैथोतिक बना दिया तो 
मुझसे सिहासन से उतार देंगे ओर कदाचित सार भी डालें । 
ऐसा सोच समझ कर डसने ओर उसकी पार्लामेणट ने इन पाद- 
रियों के विरुद्ध कड़े क्रानून बनाये । उन क़ानूनों के अनुसार 
कोई रोमन केथोलिक पादरी किसी को अपने धर्म में लाता या 
मासही पढ़ाता तो बह राजद्रोही समझा जाता झोरु मार डाला 
जाता । प्रोटेस्टैशट लोगों को यह विश्वास था कि जो लोग पोष 
में रानी को सिहासन से उतारने का अधिकार मानते हैं वे कभी 
रानी के भक्तअनुरक्त नहीं हो सकते ओर उनको इस बात में 
सन्देह न था कि रोमन केथोलिक लोगों का यही विश्वास है-। 
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जो रोसन कैथोलिक पादरी न थे वे भी प्रोटेस्टैटों के गिरजे में ले 
जाते ठो उन्हें बहुत सा घन देना पड़ता ओर कितने क्रेद कर लिये 
गये झोर उनके साथ बड़ा निष्ठुर बर्ताव किया गया । 


२ ।--भागसार्टन का षड़यंत्र ओर समाज--जब बहुत लोग 
सताये जाते हैं तो उनमें से बहुतेरे अपने सतानेवालों से बदला 
लेने के लिये बुरा से बुरा कास करने को तैयार रहते हैं ॥ 
कितने कैथोलिक लोगों ने बड़ी धीरता से अपने संकट 
सहे परन्तु कुछ ऐसे भी थे जो चाहते थे कि एलिज्ञबेश 
को सिहासन से उतारकर सरकाट-रानी मेरी को इंग्लिस्तान- 
का राज देँ। फ्रान्सिस भागमसार्टन ने एक ऐसा ही षड़यंत्र रचा 
परन्तु भेद खुल गया ओर डसको प्राणदण्ड दिया गया। 
यह जान पड़ा कि स्पेन के राजदूत को भी यह षड़येत्र विदित 
था ओर एलिज्ञबेथ ने तुरन्त उसे आशा दी कि राज़ से 
निकल जाओ | कामनसभा को भी इस बात की बड़ी' 
चिन्ता थी कि एलिज़्बेथ के बध का कोई प्रयत्न न करे ! 
कुछ सभयों ने मिलकर एक समाज बनाया जिसका उद्देश्य यह 
था कि अगर रानी णएलिज़बेथ मारी गई तो उसके धातकों के 
आतिरिक्त वह लोग भी मार डाले जायेगे जिनका उसके मरने से 
लाभ होगा । इसका अश्निप्राय यह था कि एलिज़बेथ मारी गई 
तो सकाट रानी मेरी भी मार डाली जायगी । उन्होंने यह 
समझा कि इस समाज के बन जाने से भेरी के मित्र एलिज़बेथ को 
भार कर मेरी को जोखस में न डालेंगे। यह प्रतिज्ञा जिस काराज़ 
प्र लिखी गई बह' सारे इंग्लिस्तान में फिराया गया झौर' उस पर 
बहुत से अंगरेज़ों के हस्तात्षर थे | : अंगरेज़लोगों को गुप्त प्राणघात 
अच्छा नहीं लगता ओर थागमार्टन के षडयंत्र से हज़ारों अंगरेज्ञ 
पऐोण के विरोधी हो गये । 
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३ ।+-डचल्ोगों की सहायता--धर्म का वहाना लेकर बच 
करना केवल .इंग्लिस्तान ही में न था। लेदरलैण्डस में जहां डच 
लोग बड़ी वीरता के साथ फ़िल्लिप से लड़ रहे थे उनके नायक 
प्रिस आरेज को जिसका परपोता. एक दिन इंग्लिस्तान का उद्धार 
करनेवाला था, एक रोमन केथोलिक ने सार डाला । उसका पुत्र 
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निरा बालक था, इसलिये एलिज़्बेथ ले डचलोगों की सहायतः 
करलेको लेना भेजी परन्तु उनका नायक एक सूर्ख स्वार्थी रबर 
डडत्ती अर्ल लीस्टर था जिसको वह बहुत चाहती थी । यह 
डडली उस दुष्ट ड्यूक नाथम्बरलेण्ड का बेटा था जिसने एुडवर्ड षष्ठ 
के समय में इंग्लिस्तान का शासन किया था । सिपाहियों को 
तनख्वाह भी नहीं दी गई । इस चढ़ाई में सर फ़िलिप सिडनी 
की भी जान गई । सिडनी एक नवयुव॒क था परन्तु गद्य ओर 
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छि 


एच दोलों का प्रसिद्ध लेखक, एक वीर योद्धा ओर मिलज्ननसार मत्ता 
साइुस था। जब वह घायल हो गया तो उसकी प्यास बुझाने को 
एक कटोरे में पानी लाया गया । उसके पास एक साधारण 
'सिषाही कशाह रहा था। उसको देखकर सिडनी ने उसे पानी पिला 
दिया ओर कहा, “तुमको पानी की आवश्यकता बहुत अधिक है ” । 

४ ।+-वेस्ट इन्डीज़ में डेक--जिस समय अंगरेज़लोग 
नेद्रतेण्डस में व्यथ अपने प्राण खो रहे थे, ड्रेक ज़हाज़ों का एक 
सुन्दर बेड़ा लेकर वेस्ट इन्डीज़ पहंचा ओर सेण्ट डोमिगो पर 
आक्रसण करके उसको ले लिया ओर जब उसे बहुत सा घन 
दिया गया तब उसको छोड़ा । वहां से बह कर्व्जीना गया ओर 
नगरनिवासियों को धमका कर उनसे तीन सो पोंड ले क्लिया ! 
उसके जहाज़ में पीला ज्वर फैल गया ओर बह घर लोट आया । 
परन्तु उसने स्पेन के राजा को बतला दिया कि बड़ी भारी 
जलसेना रहने पर भी स्पेन के नगर बीर अंगरेज़ी मांफियों 
से बच नहीं सकते । 


५ -बैविगटन घड़येत्र ओर स्काटरानी का बध--अब 
अंगरेज़ों को स्पेनराज का डर न रह गया परन्तु उनको ऐसे 
घड़यंत्रों से बड़ी चिन्ता रही जो रानी के बध के लिये किये जाते 
थे । जिस साल ड्रेक घर लोटा, एक नया षड़येत्र रचा गया । 
एण्टनी बेविगटन ओर कुछ ओर नवथुवक जिनसें से अनेक रानी 
के सेवक थे ओर जिनको रानी के पास जाने सें कोई बाधा न थी 
मिल गये ओर एलिज़बेथ को गुप्तरीति से मारने का उपाय सोचने 
लगे परच्तु साय भेद खुल गया ओर षड़य॑त्रियों को प्राणदण्ड 

दिया गया । उनका अभिप्राय था कि मेरी रानी हो । हज्ञारों 
ध्यगरेज़्ों का यह विश्वास था कि जब तक भेरी जियेगी ऐलिज़बेथ' 
का सिर जोखिम में रहेगा । उन्‍्हों ने यहांतक कहा कि मेरी की 
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लिखी हुई चिट्ठियां मिली हैं जिस में उसने इस षड़यंत्र की अनु- 
भति दी है । इसके सच होने में सन्देह है !। जो कुछ हो मेरी 
को नास्थेसननशायर के फादरिंगे नगर में ले गये ओर वहां 
आदालती कार्रवाई करके उसका सिर काट लिया गया । 


६ +ड्रेक ने स्पेनराज की दाढ़ी जता दी--अब सारे 
अंग्रेज एलिज़बेथ दे पत्तपाती हो गये थे । उन्हें निरनन्‍्चर बच्चों 
से छणा हो गई थी ओर रानी के बध के उद्योगों से सब के सब 
रोसथर्मसंघ के विरोधी हो गये थे । अंगरेज्ञों का यह भरी दृढ़ 
सड्ुलप था कि परदेशी आक्रमण से अपने दीप को खुरज्षित रचखें 
आर उनलोगणों ने यह भी खुना कि इंग्तिस्तान जीतने ओर पोप के 
आधीन करने के लिये फ़िलिप जहाज्ञों का एक बहुत बड़ा बेड़ा 
आर बहुत वड़ी सेना भेजने की तेयारी कर रहा है । ६० १५८७ में 
ड्रेक फिर अपले घर से निकला ओर उसने यह सुना कि कैंडिज़ के 
बन्द्रगाह में एक बहुत बड़ा जहाज्ञी बेड़ा इंग्लिस्तान पर आक्रमण 
करने की तैयारी कर रहा है । वह सीधा बन्द्रगाह में घुस गया 
ओर स्पेनी तोपों ने उसपर बहुतेरे गोले वरसाये परन्तु उसने 
रसद के जहाज़ों में आग लगा दी जिसमें बेड़े के लिये सामान 
घरा था। यहां से वह सेण्ट विन्सेण्ट अन्तरीप का चक्कर करता 
हुआ एुतेंंगाल के किनारे किनारे उत्तर की ओर चला । राह में 
बैरी के दो जहाज़ मिले, उन्हें जलाता गया । घर पहुंचने पर 
उसने गये से यह कहा कि में ने स्पेनराज की दाढ़ी जला दी । 
उसले यह समझ लिया कि इतने बड़े बेड़े की अब समय पर 
इतनी बड़ी रसद नहीं मिल सकती कि उस साल इंग्लिस्तान को 
आसके । 


७ ।--आरसेडा का प्रस्थान--ड्रेक का अनुमान ठीक था 
ओर दूसरे साल बहुत बड़ा बेड़ा जिसे स्पेनवाले “ अजेय 
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आरमेडा ” कहते थे इंग्लिस्तान की ओर वढ़ा । उसका विचार 
था कि चेनल होकर आगे वढ़े ओर एक बहुत वड़ी स्पेनी सेना जो 
फ़िलिप के वड़े सेनापति डब्बक पार्मा की कमान में फ्लेण्डस के 
समुद्रतट पर खड़ी थी, अपने जहाज़्ों पर चढ़ा ले । स्पेनवाले 
यह समझे थे कि यह सेना इंग्लिस्तान में उतर ज्ञाय तो एलिज्ञवेथ 
उसके सामने ठहर न सकेगी परन्तु एलिज़बेथ नहीं डरी । 
उसके पास न कोई सुसज्जित सेना थी, ओर न जहाज्ञी बेड़ा था, 
परन्तु उसने यह घोषणा दी कि जो अंगरेज़ हथियार उठा सके वह 
अपनी जन्मभूमि की रक्ता के लिये खड़ा हो । इस पर सब 
तेयार हो गये, कया केथोलिक क्‍या प्रोटेस्टरेण्ण । एलिज़बेथ ने 
किलवरी के स्थान में अपनी सेना का निरीक्तण किया ओर बोली, 
“प्रैरी प्यारी प्रजा, जिन लोगों को हमारी रक्ता की चिन्ता रहती है 
उन्होंने हम से कहा है कि इस हथियारवन्द भीड़ में धोखा देने 
वाले भी न निकल आवें परन्तु में तम से सच कहती हूं कि में 
अपनी भक्त अनुरक्त प्रजा पर अविश्वास करके जीना नहीं चाहती । 
में ने सदा अपना आचरण ऐसा रक्‍्खा है कि ईश्वर की कृपा से 
मेरी रक्ता, मेरा वल, ओर मेरी कुशल मेरी प्रजा के भक्त हृदयों में है, 
ओर यही सोचकर में इस समय तम लोगों के पास आई हूँ कि 
अपने ईश्वर के लिये, अपने राज के लिये, अपनी प्रजा के लिये, 
अपनी प्रतिष्ठा के लिये, ओर अपने कुल के लिये, अपने जीवन 
को धूल में मिला दूं । में जानती हूं कि मेरा शरीर एक वलहीन 
अवला का है परन्तु मुझमें रानी का हृदय है झोर वह कोन सी 
रानी ! इंग्लिस्तांन की रानी ओर पार्मा या स्पेन या यूरप के 
किसी राजा को मेरे राज पर आक्रमण करना बड़े लज्ञा की वात 
है” । जब एलिज़बेथ ने ऐसी वातें कहीं तो इसमें किसीको 
आश्चर्य हो सकता है जो उसकी हज़ारों प्रजा उसके लिये ओर 
अपने लिये लडने मरने को तेयार हो गई ? 
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स्पेनवालों के प्रस्थान का समाचार सारे देश में पहाड़ियों पर 
आग जला जला कर फैला दिया गया जिससे यह भी सूचना दी 
गई कि सब लोग अपने देश के लिये लड़ने को कमर बांछें । 


सन्ध्या के रंग लाल सिन्धु था 
बेला-ठद कुछ काला था | 
छुई अधेरी जैसी उस पर 
उसका ढंग निराला था ॥ 
सारे इंग्लिस्तान देश में 
कभी न देखी ऐसी रात । 
कभी न ऐसी होने को हे, 
हमको है निश्चय यह बात ॥ 
एडिस्टोन से बेरिक तक 
झो लिनसे जह॑ मिल-फ़ोरड जल । 
दिन का सा प्रकाश फेला था 
दिन का सा था चहलपहल ॥ 
महा काठिन बेरी का आना 
गावं गाव बतलाने को । 
प्रबल सामना करने को 
अंगरेज़ी-तेज जगाने को ॥ 
पूरव पश्चिम सकल देश में 
जो जो ऊंचे टीले थे । 
कया मेकेलगिरि क्या बीचीहेड 
ज्वाला से चमकीले थे ॥ 
ठांव ठांव पर एक साथ ही 
बड़े अलाव जलाये थे । 
लूका से अकास के मानो, 
उतर देश में आये थे ॥ 
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दूर सिधु ही से बैरी ने 
देखी तट पर मनों जड़ी । 
ज़िले ज़िले में दक्खिन के 


ज्वाला की मानों एक लड़ी ॥ 


८ ।--चेनल में आरमेडा-अंगरेज्ञी बेड़े का सेनापति 
एफ़िघम का लाई हावर्ड था । वह थोड़े से सरकारी जहाज्ञ 
आर बहुत से व्यापारी जहाज लिये प्लिमथ में खड़ा था । व्या- 
पारी जहाज़ भी लड़ने को तेयार थे । जब स्पेनी बेड़ा देख पड़ा 
तो सारंग कटोरों का खेल खेत रहे थे । ड्रेक ने कहा, “खेल 
बन्द न किया जाय। खेल्ल पूरा करने ओर स्पेनवालों को मार 
भगाने के लिये समय बहुत है ”। बड़े बड़े स्पेनी जहाज़ अर््धचेद्रा- 
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एलिज़बेथ के समय के जंगी जहाज । 


कार ञआगे बढ़े । जब सामने आये तो छोटे छोटे अंगरेज़ी जहाज्ञ 
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उसकी दूनी गति से चल कर आगे निकल जाते ओर फिर लोट 
आते । स्पेन के ज़हाज़ न उनसे हट सकते थे नव उन्हें एकड़ 
सकते थे । आस्मेडा के जहाज़ गोले बरसाते ओर गोले खाते 
चैनल में बढ़े । उनके गोले अगरेज़ी सिपाहियों के सिर के उपर 
से निकल जाते थे । एक स्पेनी जहाज़ बारूद से उड़ा दिया गया 
आर दो तीन पकड़ लिये गये । जो बचे वह आगे चले परन्तु 
अंगरेज़ों ले उनका पीछा न छोड़ा ओर भालू के पीछे मधुमक्खियों 
की भांति उनके साथ लगे रहे । स्पेनवाले कैले के फ्रान्सीसी 
बन्द्रगाह में पहुंचे परन्तु उनको.यह विद्ति हो गया कि इंग्लिस्वान 
जीतना लड़कों का खेल नहीं है । 

£ +-जतक्तर सागर में आरभमेडा--लार्ड' हावर्ड' ओर उनके 
सारंगों ने समझा लिया कि केले के पास आरपमेडा को देश तक 
रहने देने में कुशल नहीं है । पार्मा अपनी सेना समेत फ्लैणडर्स 
में डतकी राह देख रहा था। यद्यपि कुछ डच जहाज़ उनको छेड़ 
रहे थे परन्तु ज्यों ही आरभमेडा ड्चयों को परास्त करने आता, वह 
बड़ी बड़ी नावों में सवार हो कर पहंच ज्ञाते । इस कारण 
अगरेज़ी सारंगों ने निश्चय किया कि आरेडा फिर दुर भगा 
दिया ज्ञाय । इन लोगों ने अपने आठ जहाज़ लिये उन' पर राल 
पोत दी ओर रात को ज्वार भाटा के साथ बेणी के बेड़े 
में बहा दिया । जब यहलोग स्पेनवालों के पास पहुंचे तो 
अगरेज़ी नावों पर जो त्लोग थे उन्हों ने रालपुते जहाज़ों में आग 
लगा दी ओर आए नावों में कूद कूद कर साग खड़े हुए । रात 
के अधेरे में एकाणक आग लगती देख कर स्पेनवाले घबड़ा गये 
आर स्पैनी सेना-नायक डक मेडिता सैडोनिया ने भाग जाने का 
संकेत किया । भमाक्तियों ने तुरन्त लंगरों की लहासे काट दीं 
ओर भागे । उसी समय तूफ़ान आया। अंगरेज़ी बेड़े ने उनका 
पीछा किया ओर गोले बरसा कर उचको भगाया । स्पेनवालों 
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के लिये रुकना असम्भव हो गया ओर जिस तट पर पार्मा की 
सेना उनकी गत्ता के लिये खड़ी थी वहां न ठहर सकी । हवा न 
बदल जाती तो सारा बेड़ा हालिणड के तट पर नए्ट हो जाता । 
कई दिनों तक बरावर एक न एक स्पेनी जहाज़ या तो समुद्र तट 
पर पहुंच जाता या अंगरेज़ी गोलों से छिंद जाता । डेंक वहुत 
प्रसन्न था । उसने अपने एक मित्र को चिट्ठी में लिखा, “ मुझे 
यह देख कर वड़ा आनन्द होता हे कि दक्खिन की हवा में बैरी 
उत्तर भागा जाता है । ईश्वर करें हमलोग ड््नक पार्मा को देखें 
क्योंकि ईश्वर की कृपा से थोड़ीही देर में हम डक्मक सेडोनिया को 
बता देंगे कि तुम्हारे लिये सद मेरी पोर्ट में अपने नारंगी के वारा 
में बेटने ही में कुशल है ।” बहुत दि्निन वीते थे कि डेक ने 
सव कुछ कर लिया । उसकी वारूद सब चुक गई थी झोर जब 
उसने अपनी पालों के वीच में हवा की सन सनाहट सुनी तो वह 
जान गया कि अब स्पेनवाले अंगरेज़ोंसे भिड़ने का साहस न करेंगे। 

१० ।--आरमेडा का विनाश--परन्तु आरमेडा का विनाश 
मानुपी शक्ति से ऐसा न हुआ जितना देवी घटना से । तूफ़ान 
उसको वहुत दूर उत्तर उड़ा ले गया । स्पेन से डेढ़ सो जहाज्ञ 
चले थे इनमें जव अंगरेज़ों ने इनका पीछा छोड़ दिया, एक सो 
बीस वचे थे परनन्‍्त उनकी भी व॒ुरी गति थी । रसद घट रही थी 
ओर बहुतेरे सैनिक वीमार थे ओर मर रहे थे । गोले ओर 
तूफ़ान से पाले फट गई थीं ओर मस्तूलों के टुकड़े उड़ गये थे । 
अन्त को यह बेड़ा अकैनीज्ञ का चक्र करता हुआ स्काटलेण्ड 
झोर आयरलेणड की परिक्रमा करता घर लोट जाने का उद्योग 
करने लगा । एक जहाज़ मलट्वीप के पास टकरा कर चूर चूर 
हो गया । टापू के रहनेवाले उन दिनों जद्धलो थे । उन्हों ने 
जहाज्ञ में आग लगा दी झोर माक्रिियों समेत भस्म कर दिया । 
बचे बचाये जहाज्ञ पेरलेण्ड के पश्चिम समुद्र-तट पर पहुंचे ; इनमें 
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से कितने अव्लाशिव्क के तरह्ग के कोकों में एड़ कर उऊन्ची पहा- 
ड़ियों से ढकरा कर टूट गये । जो स्पेनवाले थत्त पर उतरे झोर 
अगरेज़ों को मिले वे तो आर ही डाले ही गये परन्तु जो पऐेस्लैणड- 
बालों के सामने आये वह भी लूटने के लिये मारे गये । कितले 
समुद्र में डुब कर भरे । णक अगरेज़ ने लिखा है, जब में सलेगो 
में था तो मेंने पांच मील से कुछ लस्‍्बे बेत्वातट पर ग्यारह 
स्ताशे देखीं जिन्हें समुद्र ने थलपर फेंक दिया था। गांववालों 
ने सुझको बतलाया कि ऐसे ही लाशें ओर भी णड़ी हैं । रोगों 
आर दुखी नो हज़ार सैनिक लादे हुए चोबन जहाज़ ज्यों त्यों कर 
देः स्पेन पहुंचे । फ़िलिप के हृदय पर इस हार की बड़ी चोट 
लगी । बह कई दिन तक अपने कमरे में बन्द पड़ा रहा ओर 
किसी से वात न की । जब हाथ हुआ जल-सेनापाति उसके 
सासले गया तो उसने उसको बुरा भत्ता न कहा ओर बोला “हमने 
तुमको सनुष्यों से लड़ने भेजा था, हवा से नहीं । एजल्लिज़बेथ ले 
भी कहा, “ यह विजय न सेरे कारण हुई न मेरे मामियों की कर- 
तूत से ।” बह राजसी ठाद के साथ सेण्ट पाल के गिरजाघर को 
इस विजय के लिये धन्यवाद देने को गई झोर उसने एक ठतसगा 
बनवाया उस पर यह खुदा था, “ ईश्वर ने अपनी हवा के मोंके 
से उनको छिल्न भिन्न कर दिया । ” 


॥ आअध्याद्य ढक ॥ 
% एलिज़बेथ के शासन के पिछले साल #% 
( १४८८--१६०३ ) 


१ स्पेन के साथ युद्ध का सिलसिला-आर्मेडा के 
परास्त होने पर ८छलिज़बेथ ने पन्दरह वरस ओर राज किया । 
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स्पेन असरीका के साथ व अपने व्यापार की रक्ता कर सका न 
अपने उपनिवेशों को बचा सका । स्पेन के नगर लूट लिये गये 
आर स्पेन का धन इंग्लिस्तान को पहुँचा दिया गया । स्पेनबासी 
वीर थे ओर बहुत लड़े । ड्रेक एक बार वेस्ट इण्डीज़ लूटने 
गया था । वहीं उसकी झत्यु हुई । 

२ ।--सर रिचर्ड प्रेनवील की सझत्यु--सारी लड़ाई में सर 
(रेचड ग्रेनवील बड़ी वीरता से लड़कर सरा । उसका छोटा 
जहाज़, रिवेज्, अज़ोरेज द्वीप ससूह के पास तिपन स्पेनी जहाज़ों 
से घिर गया । इन में कई जहाज़ बहुत बड़े थे । इतने बड़े 
बेडे का सासना होतेही उसके पांच साथी भाग खड़े हुये परन्तु 
ग्रेनविल ते भागना स्वीकार न किया ओर दुपहर से सन्ध्या तक 
अकेला लड़ता रहा । अंगरेज्ी महाकवि टेनिसन ने उस लड़ाई 
का वर्णन ऐसा किया है सानो वह भी उन्ही वीर सांकियों के साथ 
था | उसका हिन्दी अलुवाद यह है :-- 


बीता सारा गर्मी का दिन 


जोति भानत्ञन की मन्द हुई । 
एक झोर तिरपन की तोभी 
नहीं लड़ाई बन्द हुई ॥ 


एक अकेले ही रिवेज्ञ पर 
झपटे पोत एक पर एक । 
सारी रात यही लीला थी 
ग्रेनविल-धीरज डिगा न नेक ॥ 
इक रिवेश्ञ पर दोड़ दोड़ कर 
सबने गोले बरसाये । 
त्तोट गये सब हार मानकर 


लोथमभरे, मुह की खाये ॥ 
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कितने टूटे किठने डूबे 
कितने पोत हुये बेकास । 


जब से जग की स्वृष्टि हुई है 
हुआ न था ऐसा संग्राम ॥ 


सारी रद एक अंगरेज्ञी जहाज़ जिसमें केवल सो सिपाही थे 
'पतिपन स्पेनी जहाज़ों से लड़ता रहा । 


बीती रात झुसकराते से 
सूरजदेव निर्केल आये 
टूटे अग पोत बरी के 
चारों ओर रहे छाये ॥ 


कैसी की सेना भोचकी ड़ 
रही देखती हम खड़ी । 


सब समझे, जो णासल गये 
तो फिर वैसी ही मार पड़ी ॥ 
मन सें लगे सोचने देखो 
इसका क्या होगा परिणास । 
सुना न था देखा न किसी ने 
ऐसा घोर वीर-सपम्रास ॥ 
ज्ञान गये बेरी भी उसदिन 
सुद्धकला हमको पक्के । 
एक अकेले ही रिवेश्ञ ने 
छुड़ा दिये सब के छक्के ॥ 
घड़ी घड़ी घथ्ता ज्ञाता था 
तोभी हम लोगों का बल । 
सो में चालिस लही वीरगति 
बचे सो आछणे थे घायल ॥ 
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एक ओर से गोले बरसे 
होती रही घोर घमसान ! 
जान तोड़ कर एक और से 
ली सब न लड़ने की ठान ॥ 
घायल रोगी पड़े नाव में 
पीड़ा से चिल्लाते थे । 
कोन उठावे कोन खिलाबे 
सरदी ही वह खाते थे ॥ 
बल्ली बांस गिरे या टूटे 
पीएऐों की बारूद छुकी । 
पाल फर्टी सस्तूत्त लपेटे 
एक ओर सो रहीं कुकी ॥ 


बेचारा छोटा रिवेज्ञ अब संभल न सका । ग्रेनविल ओर उसके 
जितने साथी बचे थे सब घायल हो गये थे । स्पेनवालों ने 
भावा सार कर जहाज़ पकड़ लिया ओर ग्रेनवित्त को अपने एक 
जहाज्ञ पर ले गये । मरते समय उसने जो बातें कहीं, ऐसे वीर 
के योग्य थी, “में रिचर्ड प्रेनविल बड़े प्रसन्न और शान्त मन से मर 
रहा हूं । मेंने अच्छे सिपाही की मोत पाई ओर अपने देश, अपनी 
रानी, अपनी प्रतिष्ठा, ओर अपने धर्म के लिये लड़ते लड़ते मरा ?? । 
३ ।-कैडिज्ञ पर आक्रमण-इसके बाद कैडिज्ञ को एक 
सेना भेजी गई । इसके दो नायक थे, एक इफिघम का लाई 
हावर्ड ओर दूसरा अल इसेक्स जो इन दिलों रानी का प्रेमपात्र बल 
गया था । इसेक्स बड़ा साहसी युवक था ओर उसकी सदा यह 
लालसा रहती थी कि मटपट कोई बड़ा काम कर डाला जाय ओर 
किसी बड़ी लड़ाई में उसका नाम हो जाय । किसी ने कहा 
कि अब लड़ाई बहुत हो चुकी, स्पेन के साथ संधि हो ज्ञाय 
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तो अच्छा हो । इसपर आप बहुत बिगड़ गये । एक दिन जब 
वह ऐसी बातें कर रहा था लाई बलें ने जो एलिज्ञबेथ का सदा- 
मन्‍्त्री रहा, वैविल खोलकर यह वाक्य दिखाया, “खूनी ओर 
धोखा देनेवाले अपनी आधी उमर भी न जियेंगे ”” । उसी बेड़े 
में एक जहाज पर सर वाब्य्र रेते था । वह ऐसा चतुर था कि. 
जिस काम में हाथ लगाता उसे कर डालता । जब वह बेड़ा 
कैडिज़ पहुँचा तो उसने देखा कि सत्तर अस्सी स्पेनी जहाज 
हथियारों से सजे हुये नगर की शत्ता को खड़े हैं । नगर के चारों 
झोर कोट भी था जिंसपर तोपें चढ़ी थीं। अंगरेज़ी बेड़ा कपट 
कर घुसपड़ा ओर जितने सारंग थे सब ले यही चाहा कि हमारा 
जहाज़ सब से आगे चलते । स्पेनी घबरा गये ओर जहाज़बाले 
सिपाही तीर पर ऐसे कूदे मानो बोरों में से कोयला गिराया 
जाता है । उनलोगों ने अपने जहाज़ों में आग लगा दी ओर 
बात की बात में सारा स्पेनी बेड़ा भस्म हो गया । कैडिज्ञ नगर 
तले लिया गया ओर लूटकर जला दिया गया । 

४ ।--ऐस्लेगड में इसेक्स--इसेक्स सदा कहा करता था 
कि सुझे सेनानायक बनाकर कहीं भेजदो । इसबाए रानी ने उसे 
ऐसा काम दिया जो कैंडिज्-बिजय से बढ़कर था । ऐरलिण्डद्वीप 
कभी जीता न गया था । डबलिन के आस पास एक छोटा सा 
ज़िला अंगरेज़ी शासन में था; झोर सारे दीप में लोग अपनी 
अपनी राह चलते ओर अनेक छोटे छोटे सरदार उनका शासन 
करते थे । णलिज्ञबेथ को यह शंका थी कि इसे कहीं स्पेनवाले 
न ले लें ओर उसने ऐेरलैणड के सरदारों को जीतने की ठान 
ती । एक बार उसने उनसे बहुत सी धरती छीन कर अंगरेज़ों 
को दे दी । ऐरलैणडवालों को बुरा लगा ओर आममेडा-ध्वस के 
कई बरस पीछे उन्‍्हों ने एक अंगरेज्ञी सेना को हरा दिया । 
इसपर एलिज़बेथ ने उनके दमन के लिये एक बड़ी सेना इसेक्स 
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की कमान में भेज दी । इसक्स देश में इधर उधर फिरता रहां 
उसके बहुत से सिपाही मारे गये परन्तु उस से कुछ बन न पड़ा । 
कुछ ही दिनों में ऐसे झवसर पर जब उसको ऐस्लेण्ड में रहना 
उचित था, वह इंग्लिस्तान लोट आया ओर इस आशा से कि रानी 
उसका अपराध त्षमा करदेगी वह मेत्ते कपड़े पाहिने उसके सामने 
चला गया । णलिज्ञबेथ को अपने प्रेमपात्र की यह ध्रश्ता अच्छी 
न लगी ओर उसको आज्ञा दी कि तुम जा कर अपने घर में ठहरो 
जब तक इस बात की जांच न होजाय कि तुम ऐरलैेगड से क्‍यों 
चत्ते आये । इसैक्स इसपर बिगड़ गया ओर कुछ छुड़सवार 
मित्रों को साथ लिये लंदन नगर में घुस आया झआझोर कुक 
आरगर नगरनिवासियों से कहता फिरा कि भेरी रक्ता के लिये बलवा 
करदो । नगरनिवासिथों ने न माना ओर इसैकस राजविद्रोह का 
अपराध्यी ठहराकर मसारडाला गया । 

५ ।--ऐरलिैगड-विजय--इसेक्स के लोटने पर एलिज्ञबेथ ने 
ऐेरलेगड जीतने के लिये लाई' मोंज्वाय को भेजा ओर डसे 
सफलता हुई । णलिज्ञबेथ के शासन के अन्त में सारा ऐेरलेगड 
पहिलीही बार अंगरेजों के आधीन हो गया । परन्तु मोंज्वाय ने 
शेरलिणशड देश को अन्न ही चोपट करके जीता था ओर ऐसा काल 
पड़ा कि हंज़ारों ऐरलिएडवासी भूखों मर गये । 


६ ।“इजारे--एलिज्ञाबेध के पास धन न था। वह अपनी 
प्रज्ञा में असन्‍्तोष फेलने के डर से पालामेणट से कर लगाने को 
न कहती । परन्तु उसके बहुत से अल॒ग्रहपात्र थे जिनको 
पारितोषिक देना चाहती थी ओर इसका उपाय उसने यह किया 
कि उनको किसी न किसी वस्तु का इजारा देदिया जिसका अथे 
यह था कि दूसरा कोई उसे न बेच सके । इसका परिणाम यह 
हुआ कि इजारेदार बहुत बड़े दाम मांगते थे । इसपर लोग 
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रानी एलिजनेथ गाटर के आडर का चुगा पहिने इसने ' 


बहुत रुष्ट हये ओर कामन सभा ने रानी से इज़ारे बन्द करने 
की प्राथना की । रानी तुरन्त माल गई । उसने जब जाना कि 
प्रजा ने किसी बात को निश्चय कर लिया है तो कभी हठ न किया। 
उसने कामन सभा के सभापति से कहा, “तुम मुझे क्या धन्य- 
बाद देते हो, में तुम्हारी कृतज्ञ हूं ओर में तुम से कहती है' कि तुम 
कामन सभा को भी मेरी ओर से धन्यवाद दो क्योंकि तुम मुझसे 
न कहते तो में सच्ची सूचना न पाने के कारण बड़ी भूल कर 
बैठती । में ने अपने सामने सदा क़यामत का दिन रक्खा है 
ओर में ऐेसा शासन करना चाहती हूं कि सुभे हाकिमों के हाकिस 
के सामने जवाब न देना पड़े ओर में यही कह कि मेरे मन में कभी 
कीई ऐसा विचार न आया जिसमें मेरी प्रजा का कल्याण न हो । 
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इस सिहासन पर बड़े बड़े शान्तिकामी ओर बड़े बड़े बुद्धिमान 
राजा बैठे हैं ओर वैठेंगे परन्तु तुम्हे ऐसा कोई न मिलेगा जो मुझ 
से बढ़कर तुमको चाहे या जिसको तुम्हारी चिन्ता रहे ” । 

७ |--एलिज़वेथ की मोत--यही अन्तिम वार था जब 
एलिज्ञबेथ अपनी प्रजा से वोली थी । इई० १६०३ में एलिज़बेथ 
पेंतालीस वरस राज़ करके एरलोक सिधारी । उसमे अनेक 
दोप होने पर भी इंग्लिस्तान के शासकों में उसका पद वहुत ऊंचा 
है । जव वह सिहासन पर वेंठी तो इंग्लिस्ताव आपस की फूट 
से सिवल हो रहा था आर उसके झररते समय देश में मेल था शोर 
अंगरेज़ शक्तिमान हो गये थे और उनको अपने देश का अभिसान 
था । उस समय की घटनाओं पर विचार करने से यह सिद्ध 
हाता हैं कि स्पेन से वदला लेने में अंगरेज़ों ने क्रता ओर 
निष्ठुरता की तो उन के विजय से संसार का मंगल हो गया । 
स्पेन से अत्याचार था जहां राजा या धर्मंसंघ के विरुद्ध बोलने- 
दाले की जीभ काटी जाती थी । इंग्लिस्तान में भी उस समय उतनी 
स्वतेत्रता त थी जितनी ग्ब है: तो भी यूरप के ओर देशों की 
अपेत्ता वहत स्वतत्रता थी। यहां जा राजांवेप्रव न चाहता ता जा 
उसके जी म॑ ञझ्राता कह सकता था । एलिज़्बेथ के शासनकाल देः 
अच्त में इंग्लिस्तान में वड़े बड़े लेखक आर वड़े वड़े कवि हो गये । 
इन सें शेक्सपियर सव से वड़ा था। उसने ऐसी वात कही जिससे 
प्रगरज्ञों ने अपनी रानी की भक्ति प्रनुरक्ति के साथ साथ मेल जाल 
में अएना कल्याण समझा । उसके वाक्य का अनुवाद यह हैं :-- 


हुआ कसी होगा नहीं मानी इंग्लिस्तान | 
विजयी के पद से दलित जब लगि तन में प्रान ॥ 
हने छुरी निज पेट में जो अपने ही हाथ। 
ता है है सन्देह विन इंग्लिस्तात अनाथ ॥ 
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# दूसरा युग # 


॥ अध्याय लेछे | 
% जेस्स प्रथम ओर कामन्स सभा # 
( १६०३-१६१४ ) 


१ --जेम्स प्रथम का सिहासन पर बेठना-णएलिज़बेथ के 
बाद जेस्स प्रथम इंगलेण्ड' का राजा हुआ । जेस्स स्काटलिण्ड से 
आया था। यह आठवें हेनरी की सबसे बड़ी बहन का पोता ओर 
स्काटलेण्ड की उसी रानी मेरी का बेटा था, जिसका फ़ोदरिणे में 
बच्ध किया गया था । यह पहिला समय था जबकि ईंग्लेण्ड ओर 
स्कावलेण्ड एकही राजा के आधीन हुए, यद्यपि बहुत दिनों तक 
दोनों देशों की पार्लामेण्टें जुदी जुदी थीं ओर दोनों देश अपने 
अपने क़ानून वर्तते थे । 


२ हैस्पटन कोर्ट कान्फ़रेन्स--बहुत से लोग यह सममते 
थे कि एणलिज़बेथ के बाद जो नया राजा होगा वह बहुत से ऐसे 
नये काम करेगा जिन्हें णत्षिज्बेथ करना न चाहती थी । इन लोगों 
में जो प्यूरिटन धर्म के थे वे इस विचार में थे कि नया राजा हमारे 
हित के लिये कुछ अवश्य करेगा । यह लोग इंग्लिस्तान के घर्म- 
संघ से भिन्न अपना अलग घधर्मसंघ वनाना नहीं चाहते थे । इन 
लोगों में जो पादरी थे वे पूजा प्राथना के उन स्थानों को त्याग देना 
चाहते थे जिनका प्रयोग अनुचित समभते थे । ये बच्चों के बप- 
तीसमा होने के समय एक प्रकार का बख्र जिसे सप्लिस (5प7- 
[006 ) कहते हैं, पह्ठिनना ओर क्रास का चिह्ृ बनाना व्यर्थ सानते 
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थे, ओर न ये विवाह के समय स्त्री को अगूठी पहिनाना चाहते 
थे क्‍योंकि ये इन बातों को भी व्यर्थ मानते थे । इनके अतिरिक्त 
ये लोग इंसाइयों की प्राथना-एुस्तक में भी कुछ परिवर्त्तन कराना 
चाहते थे । जेम्स ने कुछ आदक्तियों ओर ल्ाट पादारियों को 
क्वैपटन कोर्ट में बातचीत करने के लिये बुलाया । वास्तव में जेम्स 





इनकी बातों को सुनना चाहता था । परब्तु जेम्स उन लोगों की 
बातों को जो उससे मतभेद रखते थे सहन नहीं कर सकता था ओर 
ऐसे त्तोगों को वह सूख सममता था । इसलिये इस बुलाने का यह 
परिणाम हुआ कि वह प्युरिटन लोगों से रुष्ठ हो गया ओर उसने 
उनकी सहायता देना स्वीकार न किया | इस कान्फ़रेन्स से केवल 
एक अच्छी बात यह हुई कि बेइविल के एक नया अज्ुवाद किये 
जाने की आज्ञा दी गई जिससें सारी अशुद्धियां जो पहिले अलु॒वादों 
में थी, ठीक कर दी गई । यह अज्ुवाद कई वर्षा में समाप्त हुआ ! 
यही अनुवाद आजकल अधिकतर इंग्लेण्ड में प्रचत्तित है । 
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३ [जेम्स ओर कामन सभा--जब पार्लामेण्ट की बेठक 


हुई तब कामन सभा के सदस्यों ने जेम्स के कामों से असनन्‍्तोष 
प्रकट किया । इन्हों ने देखा कि पादरी अच्छे उपदेश देने के लिये 
काफ़ी संख्या में नहीं मिल सकते ओर यह विचारा कि ऐसी दशा 
में यह अच्छा होगा कि सारे पादरियों को उपदेश करने की आज्ञा 
दे ढी जाय ओर इस बात का कुछ विचार न' किया जाय कि ये 
अपने सप्लिस पहिनते या नहीं पहिनते । इससे यह ज्ञात होता 
है कि कामन सभा के सदस्यों की जेम्स से बनती न थी । 
आओर ये इससे उस समय जबकि उसने इनसे रुपया मांगा अप्र- 
सत्न भी हो गये । एलिज्ञबेथ रुपये को बड़ी किफ़ायत के साथ 
खर्च करती थी । उसके ख़बे को देख कर यह भी कहा ज्ञा 
सकता है कि वह कंजूस थी परन्तु जेम्स ने, जो एक ग़रीब देश 
स्काटलेण्ड से आया था, इंग्लैेण्ड में आकर इस विचार सें कि अब 
में इंग्लेण्ड का राजा बन कर धनी हो गया, अपने स्काटलैण्डवालों 
को जागीरें ओर धन देना आरम्भ कर दिया | डसे यह जदद 
मालूम हो गया कि इंग्लैण्ड में जहां आमदनी अधिक है वहां उसके 
साथ साथ खर्च भी अधिक है ओर यदि कामन सभा रुपये का 
प्रबन्ध न करेगी तो उसे क़र्ज लेना पड़ेगा । इधर जेस्स की यह 
अवस्था थी उधर कामन सभा के सदस्य इस वात पर तुले हुए 
थे कि जवतक जेम्स हमारी बात न मांनेगा तबतक हम उसे रुपया 
न देंगे । बस इस प्रकार सदस्यों ओर जेस्स में मतभेद था । 


४ ।--गनपाउडर षड़यत्र--कैथोलिकों के साथ प्यूरिटनों 
से भी अधिक बुरा बर्त्ताव हुआ । जेस्स ने इन लोगों को यह 
बचन दिया कि यादि आप लोग कोई उपद्रव न करेंगे तो आपलोगों 
को जो क्रानूली जुर्माना देना पड़ रहा है उसे हटा लिया जञायगा । 
परन्तु उसने अपले इस बचन को थोड़े दिनों के बाद तोड़ दिया । 


स्‌ ओर कामन्स राजा के भाषण को 
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तो वह जेम्स की पुत्री के पास पहुंचने से पहिले ही भार डाला 
परन्तु उस 


यंत्र के काम को स्वय॑ बिल्कुल ही त्याग 
करने के लिये कुछ ओर केथ 


जाता । 
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'से एक गुइडो फ़ाक्स था जो अब से साधारण में शुई फ़ाकस के 
नाश से प्रसिद्ध हे । इनलोगों ने उस मकाम के पास जिसमें 
पालमिेण्य की बैठक होलेवाली थी एक मकान (किराये पर लिया । 
इस सकात की उस दीवार सें एक छेंद्‌ किया जो पालंभेण्द दे 
ऋकान से मिली हुई थी । यह पालमिेण्ट के सकान' के उस स्थान 
देइ लीचे गोला बारूद पहुंचाने के लिग्रे किया गया था जहां राजा 
देः बैठने वी जगह थी । यह लोग ऐसे काठिन काज करलने में 
अध्यस्त न थे ओर काम को जिस प्रकार से कर रहे थे उससे 
इन्हें निराशा थी । णक दिन णकायक इन्हें कुछ खड़खड़ाहट 
सुनाई दी । इसको खुन कर एक इनमें से वहां गया जहां से यह 
खड़खड़ाहद का शब्द्‌ आ रहा था ओर उसने देखा कि एक रही 
वहख़ाने में से कोयला निकाल रही है, ओर यह किराये पर दिये 

जाने को खाली किया जा रहा है । यह तहख़ाना उस कमरे के 
डीक नीचे था जिससे पालमेण्ट की बैठक होनेवाली थी, इसलिये 
इल्हों ने इसे किराये पर ले लिया । अब इन्हें दीवार में छेद 

करने की कोई आवश्यकता न रही । बस इस तहख़ाने में बारूद 
'भर दी गयी ओर उसे ऊपर से लकड़ियों से ढक दिया । 


५ --घड़यज का भेद खुल गया--षड़यंज-कारियों का इतने 
अन से जितना उन्हें मिला था काम नहीं चल सकता था । उन्हें 
आर रुपये की आवश्यकता थी । उन्हें घोड़े ओर कवच खरीदने 
थे, क्योंकि उनको पूरी तैयारी के साथ जेस्स की पुत्री को अपने 
आधिकार में कर लेने के लिये जाना था। इस लिये 
रूएया पाने की आशा में कुछ धनवान आदमियों को अपना भेद 
बतला दिया । इन धनवान आदमियों में से एक का बहनोई लाड्- 
सभा में था । उसने अपने बहनोई को बचाने के अशिप्राय से 
डसे षड़यत्र का सब हाल बतला दिया जिसकी सूचना अन्त में 
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दा को भी मिल गई । जिस रात को पालंमेण्ट की वेठक 
होतेवाली थी उस रात को गुई फ़ाक्स वेठक के समय से पहिले 
ही ठदखाते में आग देने का तेयार रहने के लिये जा पहुँचा । आग 
लगाने का समय प्रातःकाल रकखा गया था । राजा को पड़यंत्र 
वी सूचता पहिले मिल ही चुकी थी, इसलिये गुई फ़ाक्स पकड़ा 
गया ओर उसके साथीलोग गांव की ओर भाग गये । इन में 
से कुछ का वहीं वध कर दिया गया ञरोर कुछ पकड़ कर लाये गये 
आर इन्हें खुत्युदण्ड दिया गया । 
8 ।--पेरलण्ड और अंगरेजी शासन--ऐरलण्ड का देश 
पहिले पहिल पूर्णरूपसे अंगरेज़ी शासन में एलिज्ञवेथ के राज्यकाल 
देर अन्त में आया । कुछ वरसों तक अंगरेज़ों का व्यवहार ऐरलेण्ड 
निवासियों के साथ बहुत अच्छा रहा । जो ऐरलेण्डनिवासी 
शाल्तिपूवेक अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे उनको ज़मीनें 
गई ओर जो सिवाय लड़ाई के काम के ओर दूसरा काम नहीं 
कर सकते थे वहलोग विदेशों में युद्ध करने के लिये भेजे गये । 
पे्‌रलैण्ड के सरदारतलोग जो अंगरेज्ञों की विजय के पूर्व, देश पर 
राज़ करते थे उनको अपने देश में अंगरेज्ञों का इतना भारी अधिकार 
देखना पसन्द 6 था। आर जहां वे अपना मनमानी करते थे, वहां 
उन्हें अंगरेज्ञों का फ़सला देखना अच्छा नहीं लगता था । इनमें से 
टाइरल के सरदार ओनील का मकगड़ा एक ऐरलेण्ड दे निवासी से 
हो गया । इस सरदार को म॒क़दमें के लिये अंगरेज़ गवर्नर ने जिसे 
इंग्लेण्ड दे राजा ने नियुक्त किया था डवलिन बुलाया । यहां एर 
सरदार ने गवर्नर के साथ पऐेसा बुरा व्यवहार दिखलाया कि उसे 
श्राजश्ञा हुई कि वह अपने इस टुव्यवहार का उत्तर इंगलेण्ड में जाकर 
दे। इस पर सरदार वहुत डर गया । उसने सोचा कि यदि से 
दूंग्ल्लेण्ड गया तो फिर अपने देश न आ सकूंगा; इस लिये वह डर 
कर एक दूसरे सरदार के साथ स्पेन को चला गया । 
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७ (--अलस्टर का उपानिवेश--ये दो सरदार जो भाग कर 
स्ऐे को चले गये थे ६ जिलों के ज्मीदार थे। ये ज़िले 
आअलस्टूर प्रान्द सें थे। चिच्ेख्टर ने इन जिलों देश सस्वन्ध में यह 
सलाह द्वी क्वि इत ज़िलों की ज़मीन इनके निवासियों को दे दी 
जाय ओर जो कुसीव वच्द रहे वह उनलोगों को दे दी जाय जो 
एस्लण्ड में इंग्लेण्ड ऑर सवुकाटलेण्ड से ज्ञाकर बसे थे। 
इग्लिस्तान की सरकार को यह सलाह पसन्द नहीं आझाई । उन 
जिलों में जो अच्छी ज़मीन थी वह तो इंग्लिस्तान ओर स्काटलैण्ड 
देः लोगों को दी गई ओर जो ख़राब ज़्मीन वच्च रही दह वहां- 
दालों को दे दी गई। ये नये निवासी ऐरलेण्डवालों से अधिक 
एरिश्रणमी थे । इन्हों ने ज़मीन को वहुत ज़बदद उपजाऊ वना 
लिया । एरन्तु ऐरलेण्ड के लोगों के साथ जो वर्ताद हुआ था 
वह वहुद बुरा था । वे इस वर्तारढ को कभी भूल न सकते थे । 


८ --वड़ा सुआहिदा ओर चुगी--इन आपसच्तियों के कारण 
ऐरलैण्ड में पहिले से अधिक सेना रखना आवश्यक हो गया । 
इस अधिक सेना के रखने के कारण जेम्स ओर भी अधिक 
ऋणी हा गया । इसलिये इ० १६१० में उसने पालंम्रेण्ट की 
मंजूरी के लिये एक योजना उपस्थित की जो बड़े मुआहिदे 
छेड नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना में यह कहा गया कि 
यदि पारलामेण्ट राज़ा को रुपया दे देगी तो वह उन सब 
सरकारी नियमों को रद्द कर देगा जिनको प्रजा सार समभती हे । 
कामद सभा ने एक वड़े महत्व पूर्ण प्रश्न के सम्बन्ध में राजा से 
दवने दे; लिये कहा । मामला यह था कि जेम्स ने रुपया पाने देः 
अशिप्राय से इंग्लिस्तान के दरासद वरासद माल पर उन करों के 
अतिरिक्त जिन्हें पालमेण्ट ने लगाया था एक ओर नया कर लगा 
दिया था । इस कर को राजा ने स्वय॑ लगाया था इस लिये यह 
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राजकर कहलाता था । इस सम्बन्ध में जज लोगों का यह कहना 
था कि राजा को इस प्रकार का कर लगाने का अधिकार है ओर 
कासन्स सभा इसका विरोध करती थी । बड़े मुआहिदे ओर 
राजकर के विपय में राजा ओर पालमिण्ट में समझोता हो चुका 
था एरन्तु अन्त में अ्नवन हो गई । पालं॑मेण्ट जितना रुपया 
देता चाहती थी जेम्स उससे अधिक मांगता था । जब उसकी 
सांग पूरी न हुई तव उसले क्रोध में आकर पार्लामेण्ट उठा दी । 


६ ।--पेडल्ड पाल॑मेण्ट--जेम्स को एक ओर पालमिण्ट 
वुलानी ही पड़ी परन्तु राजकर के विपय में इस पालंम्रेण्ट ने भी 
बेसा ही मत प्रकट किया जैसा कि पहिली पालमिण्ट ने किया था । 
कुछ सप्ताहों के वाद ही राज़ा ले इस पार्लामेण्ट को भी वररवासत 
वर दिया । यह पालम्रेण्ट ऐडल्ड पालमिण्ट के नास से प्रसिद्ध 
है क्‍योंकि वह एक भी क़ानून न वना सकी थी । 


॥ अध्याय २४ ॥ 
# जेम्स प्रथम ओर स्पेन 5 
( १६१४--१६२५ ) 


१ --जेम्स के अनुग्रहपात्र--जेम्स का पालामेण्ट से इस 
कारण झगड़ा हो गया कि वह हरणक वात अपनी मनमानी करता 
चाहता था, ओर उन वातों की परवाह न करता था जिनको उसकी 
प्रजा चाहती थी । शासन-सम्वन्धी वातों में भी वह किसी का 
सत लेना तहीं पसन्द करता था । वह केवल एक ऐसे नवयुवक 
को अपने पास रखना अच्छा समभमता था जो चतुर हाता था 
शोर उसे प्रसन्न रखता था ओर जो अपनी इच्छा की कुछ भी परवा 
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ते करयेः उसकी इच्छाजुसार हर बात करने के लिये तैयार रहता 
था | पहिला आदमी जिसको जेम्स ने इस काम के लिये पसन्द 
किया बह एक स्काटलेण्ड का निवासी था । उसका नास रोबटे 
वद्यार था । उसको जेस्स ने सोमरसेद का अले बनाया-। कुछ 
दिलों बाद यह नया अल व करने का अपराधी उहराया गया । 
यद्यपि यह पूर्ण रूप से निश्चय नहीं है कि रोबर्ट कार ने उस बच 
को किया परन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं हे कि उसकी स्थी ने 
उस पाए कम के करने के लिये उपाय बतलाया था। रोबर्दट कार 
आर उसकी री पर मुकदमा चलाया गया जिसमें उन दोनो को 
प्राश-दण्ड दिया गया। यद्यणि जेग्स ने उनका अपराध क्षमा कर 
दिया था परन्तु वे फिर राज दरबार के पास कभी न आये । 
जेम्स का दूसरा अलुग्रहपात्र जाज विलियरस था जिसे उसने बहुत 
ज़ब्द लाडे बकिघम बना दिया ओर कुछ बरसों के बाद वकिघम 
का डद्लक वना दिया । यह एक प्रसन्नाचित्त नवयुवक था । इसे 
लाचने ओर घोड़े की सवारी का बड़ा शोक़ था। यह शज्ा 
को अपनी बातचीत से प्रसन्न रखले में समर्थ था। जेस्स 
ने एक बहुद बड़ी ज्ञीमीदारी इसको दी जिसके कारण यह' बड़ा 
धनी हो गया । जब यह पहिले पहिल दरवार में आया तब यह 
इतना गशशीब था कि इसे अपने एद के योग्य कपड़े बनवाने के 
लिये रूपया उधार लेना पड़ा था । कोई आदमी तब तक किसी 

द्‌ पर नियुक्त नहीं किया जा सकता था जबतक कि वह पहित्ले 
वकिघम के पास उसकी रूपा की भित्ता सांगने न आता था । यह 
आरण्स में दयातु ओर प्रियवादी था परन्तु पीछे से अभिमानी हो 
गया ओर जो इसके साथ बहुत मान प्रतिष्ठा के साथ वर्चाव नहीं 
करते थे उनसे बुरी तरह से वाठचीत करने लगा। यह राजा के 
लिये बहुत ब॒रा हुआ क्योंकि जो लोग शाजा को उचित पराम्एशी 
देने के योग्य थे वे इस बंकिघम के सामने कुकना नहीं चाहते थे । 
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२ --ह्पेन के साथ जिवाह की सब्धचि--जेम्स पह जानता था 
कि यदि में किसी ओर दूसरे उपाय से रुपया प्राप्त न कर सकूंगा तो 
मुझे लाचार हो कर एक दूसरी पालंमेण्ट बुलानी पड़ेगी । एक 
उणाय उसके पास रुएया पाने का यह था कि वह अपने णुत्र चाल्ख 
का विवाह स्पेन के राजा तृतीय फ़िलिप की छुत्नी मेराया के साथ 
कर दे । भेरया इनफ़ेण्टा के नाम से प्रसिद्ध थी । इनफ़ेण्टा 
की उपाधि स्पेन सें राजपुत्नरी को दी जाती है । फ़िल्तिप ले 
विवाह के समय बहुत धन देने का बच्चन दिया परन्तु साथ ही 
साथ उसले यह भी कहा कि इंग्लिस्तान में कैथोलिक पंथ के अलु- 
यायियों को अपनी विधि के अुसार पूजा पाठ करने की आज्ञा 
दे दी जाय ओर उनको इसके लिये कोई दृण्ड न दिया जाय । 
अगरेज़तलोग बारूद षड़यंत्र (गन पाउडर छाट ) के कारण केथो- 
'लिकों से इतने बिगड़े बेंठे थे कि यदि जेम्स ऐसा करना भी चाहता 
तोसी न कर सकता । यद्यपि कुछ दिलों से विवाह के सस्बन्ध 
में बातचीत हो रही थी परव्तु यह सम्भव नहीं जान पड़ता था कि 
विवाह वास्तब में हो ही जायगा । श्रेगरेज़्लोग इस बात को 
विलकुल नहीं चाहते थे कि हमारे राजा ओर स्पेन के शजा में 
मित्रता हो जाय क्योंकि इन्हों में णलिज्ञबेथ के विरुद्ध जो किया 
गया था उसके लिये स्पेन को क्षमा नहीं किया था ओर अंगरेज़लोगों 
का यह भी ख़याल था कि यदि स्पेन के राजा का हमारे शजा के 
साथ मेल हो जायगा तो वह अपने पिता द्वितीय फ़िलिप की भांति 
इंग्लिस्तान के राज-काज़ में हस्तच्तेष करने के लिये उचद्यत रहेगा । 


३ -पडैले की समुद्र याता--उन अंगरेज़ों में से जो स्पेन से 
अत्यन्त छणा करते थे एक सर बाल्टर रेले था। जेस्स के शासन- 
काल के आरस्थ में इस पर एक ऐसा दोष लगाया गया जिसका 
यह दोषी न था, ओर इसको दुत्यु दण्ड की आज्ञा हो गई । 
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परन्तु जेम्स ले इसको झ्तत्युदण्ड देने के बदले कारागार में रवखा । 
इसने कारागार में से थह कहलवाया कि यादि राजा सुर मुक्त कर 

: तो में दक्तिणी अमरीका में ओरिनोको नदी के पास जो सोने 
की खाल है वहां जाऊं ओर वहां से बहुत सा सोना लेकर आएं ! 
जेस्स को खोने की आवश्यकता थी । उसने रेले को काराणगार 
से सुक्त कश दिया आर उससे कहा कि तुम उन स्थानों में कभी न 
झाना जो स्पेन के अधिकार में हे ओर यदि ऐसा होगा तो बिना 
किसी प्रकार का नया झुक़दमा किये ही प्राणदण्ड दे दिया जायगाए 
क्योंकि यह दण्ड पहिले ही से दियाजा चुका है। खेले के 
दक्षिणी अमारिका के लिये समुद्र-यात्रा आरमस्सम कर दी ओर बह 
आोएरिनोको नदी के घुह्ाते पर जा पहुँचा । वहां यह प्रबन्ध किया 
गया कि कुछ जहाज़ तो नदी के श्ाग से खान की खोज में अन्दर 
जाये ओर जो शेष रहें वे यहीं शुहाने पण खड़े हो कर स्पेनवालों 
दे जहाज़ों को अन्दर जाने से रोकते रहें । रेले जब तक मुहाने 
की रत्ता करने के लिये न ठहरे तबवक कोई मलाह अन्दर ज्ञाने देः 
लिये तेयार न होता था। उनका कहना था कि हमारा यह 
विश्वास ओर किसी पर नहीं होता कि आपति आने एर बह 

वहां से न हटेगा । इसलिये रेले ने लाचार होकर खान की खोज 
का काम अपने एक लड़के ओर एक मित्र कप्तान केमिस के खुपुर्द 
किया । केमिस जब उस स्थान के समीप पहुँचा जहां खान थी 
तो उसने देखा कि वहां एशर नदी के किनारे स्पेनवालों का एक 
गांव आबाद है जिसका उसे ध्यान तक न था । उसने चहांपर 
अपने आद्मियों को उतार दिया ओर उस गाँववाल्ों से थोड़ी देर 
युद्ध हुआ । अन्त में उन्‍्हों ने उस गांव में प्रवेश किया, यद्याणि 
स्पेनवालों को गांव से बाहर निकालले के लिये उन्हें गांव में आग 
लगाने के लिये त्ाचार होना पड़ा । रेले का लड़का शुद्ध में 
गोली खाकर मर गया । उसके साथ लोग उस स्थान तक जहां 


2! 
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खान थी न पहुंच सके । जब अंगरेज़ लोग शागे बढ़ने की चेष्टा 
करते थे तब स्पेननिवासी जो जंगल में जाकर छिप गये थे वृत्तों 
की आड़ में से उनपर गोली चलाते थे । दुखित होकर कप्तान 
केमिस का लाचार अपने आदमियों को नावों में सवार करके नदी 
के मुहाने की ओर चलना पड़ा । रेले को अपने मित्र कप्तान 
केमिस से यह विदित होगया कि ह्मव सफलता ओर जीवन की 
आशा करना व्यर्थ है । रेले को इस पर बड़ा क्रोध आया । 
उसने सव दोष बेचारे केमिस के मत्थे मढ़ा जिसने अपनी भरसक 
कोशिश की थी । केमिस से उसने कहा देखो राजा को तुम 
स्वयं सन्‍्तुप्ट करना क्योंकि तुमने अपनी मनमानी की है | में 
यह नहीं कर सकता । वह दृद्ध मांसकी इस अनुचित अपमान 
को सहन न कर सका । वह वहां से उठकर अपने कमरे का! गया 
ओर वहांपर अपने पेट में छुरी भोंक ली । एक लड़के ने आधे 
घण्टे के वाद किवाड़ खोला तो केमिस को मरा हुआ पाया । 


४ --रेले का लोटना ओर वध---इस विफलता के उपरान्त 
रले ने सव से पहिली वात यह सोची कि बेड़े के कप्तानों को 
स्पेनवालों के कुछ जहाज्ञों पर राजा के लिये सोना या चांदी 
लेजाने के अभिषप्राय से आक्रमण करने के लिये तेयार किया जाय । 
कप्तानों ने इसको जलडकैती सममा अर रेले से कहा कि हमको 
ऐसा करके फांसी पर नहीं लटकना है । रेले को इंग्लिस्तान 
लोटना पड़ा । यहां आने पर वह पकड़ करके कारागार में डाल 
दिया गया। इग्लिस्तान में लोग स्पेननिवासियों से इतनी शअ्रधिक 
घृणा रखते थे कि जेम्स को जनता के सन्‍्मुख रेले को अपना 
बयान देने को श्आाज्ञा देने का साहस न हुआ । इंग्लिस्तान का 
हर एक आदमी उस साहसी मारी की प्रशंसा करने के लिये 
तयार था जिसने स्पेननिवासियों के अतिरिक्त और किसी को 
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नहीं सताया था । रैले इस समय इंग्लिस्तान में सब से अधिक 
लोकप्रिय था । वह फांसीके चबूतरे पर आनन्द के साथ चढ़ा । 
उस समय बड़ी भीड़ थी । उसने अपने एक पित्र को बड़ी 
कठिनाई के साथ भीड़ को चीरकर आते हुये देखा । रेले ने 
पुकार कर कहा कि में यह नहीं समझता कि तुम आगे आकर क्या 
परिवरीनल करोगे । जब वह अपना सर ठेहे पर रखने के लिये 
छुटनों के बल बैठ गया तब किसी ने कहा कि सुख पूर्व दिशा की 
आओएर होना चाहिये। रेले ने इसके उत्तर में कहा हृदय ठीक रहना 
चआहिये, इस से कुछ मतलब नहीं कि सर किस ओर जाकर पड़े । 
बस इसके बाद गड़ासी उसकी गर्दन पर पड़ी ओर सदा के लिये 
उसका बोल बन्द हो गया । 


५ जेम्स ओर तीस बरस का शुद्ध--इस समय जन 
देश में एक युद्ध जारी हो गया । यह युद्ध तीस बरस का युद्ध 
कहलाता है। इस युद्ध में जमन देश के कैथोलिक राजा एक ओर 
थे ओर प्रोटेस्टेण्ट राजा दूसरी ओर | प्रोटेस्टेण्ट दल का प्रधान 
फ्रेडरिक था जो पेलैटीनेट पर, जिसकी राजधानी हिडेलवग थी, 
राज्य करता था । फ्रेंडरिक के साथ' जेम्स की पुत्री णलिज़ञबेथ 
का विवाह हुआ था । वह युद्ध में हार गया ओर डसके राज्य 
का कुछ भाग स्पेन की सेना ने, जो उसके शत्रुओं की सहायता करने 
के: लिये आई थी, अपने अधिकार में कर लिया । अगरेज़ इस 
बात के लिये बड़े चिल्तित हो उठे कि फ्रेडरिक की भूमि स्पेन- 
वालों के अधिकार में न रहनी चाहिये क्योंकि कहीं ऐसा न हो 
जाय कि उसको ओर उसकी प्रज्ञा को अपने धर्म को बदलने के 
लिये लाचार होना पड़े । इस विषय में जेम्स भी अपनी प्रजा 
के साथ सहमत हो गया, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि उसकी 
लड़की ओर उसके बच्चे अपने घर से बाहर निकाल दिये ज्ञाय॑ । 
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उसने अपने दूतों को बहुत से छोटे बड़े राजाओं के पास युद्ध बन्द 
कर देने की प्रार्थना लेकर भेजा परन्तु उन्होंने कुछ भी ध्यान न 
दिया । इसलिये उसने एक दूसरी पाल॑मिण्ट बुलाई ओर उससे 
यह कह कर धन मांगा कि यदि लड़ाई में जाना पड़े तो उस सेना 
में वेतन दे सकूं जो पेलेटीनिट (72989078&/6० ) की रक्त 
करले के लिये भेजी जाय । जेम्स पहिले से कुछ ओर दूत भेजने 
का विचार कर चुका था, इसलिये पार्लामिण्ट ने उसको बहुत थोड़ा 
रुपया दिया ओर यह देखने के लिये रुक गई कि यदि दूत लोग 
कोथोलिकों से पेलेटीनेट को छुड़ाने में सफल न होंगे तो जेग्स 
दष्या करेणा । 


६ ।--एकाधिकार ओर लाड' चन्सलर बेकन--कासन्स सभा 
ले देश की बहुत सी बातों पर बड़ा दुशख प्रकट किया । एकत्ति- 
ज़बेथ की भांति जेम्स ने भी व्यवसाय में बहुत से एकाशथिकार दे 
रखे थे । यह उसने कुछ तो अपने मित्रों को एुरस्कार देने दे 
अशिप्राय से किया था परन्तु अधिकतर उसने अपने देश में नयी 
नयी चीज़ों की उपज बढ़ाने के अभिष्रायथ से किया । णएकाधिकार 
पाये हुए लोगों ने उन लोगों के साथ जिन्होंने राजा की आज्ञा दे 
बिना चीजे बनाने का प्रयत्न किया बड़ी कठोरता का वर्चाव किया । 
क्योंकि ये लोग यह समझे हुण थे कि सिवाय हमारे ओर कोई 
इलको नहीं बना सकता । कामन्सख सभा ने इस बात की शिकायत 
की जिसका परिणाम यह हुआ कि जेस्स को लाचार इन एकाधि- 
कारों को रद्‌ कश्ना पड़ा । इसके बाद कामन्स सभा ने ओर 
मासलों में भी दोष निकाले । उन दिलों बड़े कम्मैयारियों को 
आजकल की भांति नियमित रुप से वेतन नहीं दिया जाता था 
'किल्तु इनको उन लोगों से नज्ञएण मिल जाया करती थी जो इनसे 
सहायता शाँगते थे । इन लोगों की इस नज्ञर देने से रोकना 
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वह बड़ा बुद्धिजान था ओर दर्शन शास्त्र का पंडित था । परन्तु 
जब उसको नज़र दी गई, उसकी भी बुद्धि नट्ठ हो गई । उसके 
नज़र लेते समय यह नहीं सोचा कि यह रिश्वत है। जिनलोणगों 
ले बेकन को नज़र दी थी उनकी यह आशा थी कि वह जब न्याया- 
घीश के पद पर होगा तब कुछ मामलों में हमारे अनुकूल फ़्रेसला 
देशा । बेकन उनसे धन लेता रहा परन्तु उसने, जब देखा कि ये 
लोग अन्याय चाहने पर हैं, उनके प्रतिकूल फ्रेसला दिया । उनमें 
से कुछ लोग बेकन से बहुत बिगड़े ओर कामन्‍्स सभा से उसकी 
शिकायद की । कामसन्स सभा ले उसको हाउस आफ़ लाडेस के 
सामने दोषी ठहराया । बेकन को अपने पद के त्यागने के लिये 
आज्ञा दी गई ओर दण्ड भी दिया गया । 


७ --पेलेटीनेट का हाथ से निकल जाना--जेस्स ने भी जान 
लिया कि भेरे दूतलोग केवल बातचीत कर के पेलेटीनेट की रक्ता 
नहीं कर सकते इसलिये उसने पालमिण्ट से ओर घन मांगा । 
जेम्स ले स्पेन देश के विरुद्ध शुद्ध छेड़ने की प्रतिशा करने पर 
कासनन्‍्स रुपया देने के लिग्रे बिल्कुल प्रस्तुत थे । वे इस बात को 
जानते थे कि स्पेनवालों ने अपनी पहिली सेना पेलेटीनेट पर 
आक्रमण करने के लिये भेज दी हे ओर उनका यह विचार था कि 
यदि स्पेन देश पर धावा किया जाय ओर उसको समुद्र के युद्ध 
में परास्त कर दिया जाय, जैसा कि सर फ्रान्सिस ड्रेक के समय 
में किया गया था, तो स्पेन का राजा अपने हस्तगत अमरीका देश 
की खानों से सोना चांदी के प्राप्त करने में असमथ्थे हो ज्ञायगा । 
जिसका परिणाम यह होगा कि वह फिर जर्मन देश के केथोलिकों 
की सेनाओं की सहायता न कर सकेगा । इसलिये कामन्स 
स्पेन के साथ युद्ध करना चाहते थे ओर वे इस बात से रुष्ट थे कि 
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जेम्स अब भी स्पेन के राजा फ़िलिपं चतुर्थ से इस बात के लिये 
बातचीत कर रहा हे कि वह अपनी वहन इनफ़ेण्टा का विवाह 
युवराज के साथ कर दे । अगरेज्ञ लोग ऐसी दशा में जबकि 
चार्टस इंश्लिस्तान का राजा होनेवाला था किसी रोमन केथोलिक 
रानी को अपने देश में आना न चाहते थे । जेम्स इसके विरुद्ध 
स्पेन देश के साथ शान्ति रखना चाहता था ओर केवल जर्मन देश 
के केथोलिकों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना चाहता था। वह इस प्रश्न 
पर कामन्स सभा पर बहुत बिगड़ा ओर पार्लामेण्ड को उठा 
दिया । पालंमेण्ट के धन न देने के कारण वह सेना का ख़च 
न दे सका ओर सन १६२५२ के समाप्त होने से पहिले ही पेलेटीनेट 
को स्पेनवालों आओर' उन्के मित्रों ने जीत लिया । 


८ ।--राजकुमार चार्ट्स की मेडरिड याजा--इस समय 
बकिघम की चार्ट्स से उसके पिता की अपेत्ता अधिक बनती थी ॥ 
उसने चार्द्स को इनफ़ेण्टा को प्रेम करने के अभिप्राय से मेडरिड 
जाने के लिये तेयार किया । इन दिनों राजकुमार अन्य देशों में 
बहुत कम जाया करते थे क्योंकि उनको इस बात का श्य रहता था 
कि कहीं हमको कोई पकड़ कर क्रेद न करते ओर सामान छीन ले ।| 
बकिधम ने चार्टस को समझाया कि स्पेन का राजा तुम्हारे वहां 
जाने का अपना बड़ा मान समझे गा । ओर बह इतना प्रसन्न होगा 
कि पेलेटिनेट तुमको त्लोटा देगा । अच्त को बकिंघम ओर 
चार्ट्स दोनों मेडारिड जाने के लिये तेयार हुण । इन्हों ने अपना 
रूप छिपाने के लिये बनावटी डाढ़ियां लगाई ओर अपना नाम 
टोम स्मिथ और डिक स्मिथ रक्खा । जब ये मेडरिड पहुंचे तो 
स्पेन का राजा इनको देख' कर ऊपर से तो प्रसन्न हुआ परन्तु 
वास्तव में उसकी इनके आने से दुःख था । स्पेन के राजा की 
वहिन ने यह कह दिया था कि में चार्टस के साथ विवाह न करूंगी 
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क्योंकि वह प्रोटेस्टेग्ट हे । चार्द्स को एकान्त सें इनफ़ेण्टा से 
मिलने दे लिये आज्ञा नहीं मिल्ली । एक दिन उसले खुना कि 
इनफ़ेण्टा बाग में हे । बह उससे बात करने के लिये बाग की 
दीवार फांद कर अन्दर पहुंच गया । इनफ़रेण्णा चार्द्स को देख 
कर बड़े ज्ञोर से चिलाई ओर दोड़कर एक मकान में उत्ती गई । 
फ़िलिप ने इस शर्ते पर अपनी बहन का विवाह चार्दस के साथ 
करना चाहा कि इंग्लिस्तान में केधोलिकों को अपनी रीति के अचु- 
सार, बिना दण्ड दिये हुये पूजा पाठ करने की आज्ञा दे दी जाय । 
सास से इस समय जिस बात की प्रतिज्ञा कराई गई उसको मान 
गया और इसका कुछ विचार न किया कि में ऐसा कभी कर भी सु 
गाया नहीं। अच्त में फ़िलिप ने चाेस से कहा कि अब तुमको 
इंग्लिस्तान को लोट जाना चाहिये ओर वहां जाकर जो कुछ तुमसे 
करले को कहा गया है वह करना चाहिये । यादि तुम इस सबको 
पूरा कर दोगे तो पीछे से इनफ़ेण्टा भी तुम्हारी रानी होने के 'लिये 
भेज दी जायगी । इनफ़ेैण्या ने भी यह सब स्वीकार किया परच्तु 
उसका जी न चाहता था। उसको अंगरेज्ञी भाषा की णक 
व्याकरण की पुस्तक ओर एक कोष दे दिये गये ओर उससे 
अंगरेज़ी भाषा सीखना आरबथ्भ कर दिया क्योंकि उसे उससे यहां 
काम लेना था । परच्तु चार्लस्स ने यह सोचा कि गेरा अपसान 
किया जा रहा हे। बह लोटकर इंग्लिस्तान आया ओर. यह 
विचार प्रकट किया कि यदि फ़िल्लिप पेलेडीनेट को वापिस न देगा 
तो में उसकी बहन के साथ विवाह न करूंगा । इसके उत्तर में 
स्पेनराजाने कहा कि में ऐसा नहीं कर सकता । इसके बाद 
विवाह का प्रश्न फिर कभी नहीं उठा । इनफ़ेण्टा ने भी अंगरेज़ी 
का व्याकरण ओर कोष उठाकर अलग रख दिया । कई बरख 
के बाद उसने सप्राट के पुत्र एक जमेन कथोल्िक राजा के 
साथ विवाह कर लिया ओर यहां वह बड़े आनन्द से रही । यह 
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आनवन्‍्द उसे सम्सवतः इंग्लेण्ड में चार्ट्स की सनी होकर ओर 
ग्रोटेस्टेण्टों के बीच रहकर प्राप्त नहीं हो सकता था । 


६ ।--जेम्स के शासन का अन्त--जेम्स ने एक ओर पार्ला- 
प्रेण्ण बलाई जिसने धन देने का प्रस्ताव पास किया । यह 
पालाम्रेण्ट लेस्स से बहुत प्रसन्न रहती यादि वह तुरन्त स्पेन के 
साथ युद्ध छेड़ देता । उस ने कहा कि में पैलेटीनेट लोटा लेने 
देश लिये शुद्ध करने को तैयार हूं परन्तु शुझ्के पहिले कुछ ओर दूत 
भेजकर इस बात का पता लगा लेना चाहिये कि मेश साथ कितने 
णजा देंगे । पार्लभेण्ट को अपनी बेठक के समा होने के पहिले 
ही यह विद्त हो गेथा था कि जेम्स अपने पुत्र चादंस का विवाह 
फ्रान्स देश के शजा तेरहवें लुई की पुत्री हेन्‍्रीटा मारिया के साथ 
करना चाहता है। अंगरेज़लोग यह खझुनते कि चार्ट्स एक 
प्रोटेस्टेण्ट स्नी के साथ वियाह करनेवाला है तो अधिक प्रसन्न होते । 
जेस्स ओर चालस ने अपनी प्रजा को कुछ थोड़ा स्व सब्तोष देले 
के अशभिप्राय से यह प्रतिज्ञा की कि हम फ्रान्स के राजा को यह 
बचन न देंगे कि इंग्लिस्तान में कैथोलिकों को पूजा पाठ की स्वतंत्रता 
दी जायगी । पार्लामेण्ट की बैठक समाप्त होने पर जेम्स ने जाना 
कि फ्रान्स का राजा चार्देस के साथ अपनी बहन का विवाह तब 
तक न करेगा जब तक कि जेस्स ओर चार्ट्स दोनों इस बात का 
बचन न दे देंगे कि केथोलिकों को पूजा पाठ की स्वतंत्रता दे दी 
जायगी । यह सोच कर कि स्पेन की तरह यहां भी निराश न 
होना पड़े पिता पुत्र दोनों ने फ्रान्स के राजा की बात मान ली ओर 
पालमेण्ट से जो प्रतिज्ञा की उसको तोड़डाला | इसलिये वह तबतक 
पालासिेण्ट के बुलाने में डरता रहा जब तक 'विवाहकार्य समाप्त न 
हो गया, क्योंकि विवाह होने पर प्रतिबाद करना सब व्यथ हो 
जाता । यह विवाह ओर भी अधिक अनर्थकर इस कार्ण हुआ 
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कि युद्ध के लिये कुछ तैयारियां पहिले ही से हो चुकीं थीं; ओर 
यह प्रवन्ध किया जा चुका था कि १२ हज़ार अंगरेज़ सिपाही 
एक जैन अफ़सर कोंट मेन्सफ़ीट्ड के साथ पेलेटीनेट के जीतने 
के लिये जाने चाहिये । पांलमरिण्ट घन देने की सम्मति देने के 
लिये नहीं दुलाई गई थी, इसलिये बेचारे सिपाही जाड़े के दिलों 
में विदा चेतन ओर बिना खाले पीने के सामान के भेज दिये 
गये । हालेंड पहुंचे तो नदियों के दारा अन्दर ले जाने के लिये 
बड़ी वड़ी नावों में सवार कराये गये । इस समय जाड़े के 
कारण बाढ़ियों का पानी जम गया था ओर नावें आगे न बढ़ 
सकी । यदि दयालु डचलोग इन सिपाहियों के खाने के लिये 
रोटी ओर पनीर न लाते तो ये भूखों मर जाते । ऐसी 
परिस्थिति में इनके पास ओढ़ले के लिये सिवाय थोड़ी सी घास 
फूंस दे ओर कुछ भी न था। इन को उस जाड़े ने ऐसा सताया 
कि दो तीन सप्ताह में १९ हज्ञार सिणहियों में से केवल ४ हज़ार 
सिपाही चलने फिरने के योग्य रह गये। इनसे पेलेटीनेट जीतना 
असम्भव था ओर यह यात्रा विफल रही । इसी समय जेस्स 
की भी उत्यु हो गई । 


॥ अध्याय शेष ॥ 
(६० १६२४५--१६२६ ) 
४ चार्ट्स प्रथम ओर उसकी पहिली तीन पालमिण्शें # 


१ -खालैस प्रथम की पहिली पालामेण्ट---चालंस प्रथम के 
पालमिण्ट तुलाई ओर, थुद्ध के लिये रुपया मांगा । कामन 
सभा यह ज्ञानती थी कि राजा वकिघम के हाथ में हे ओर जो 
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बकिंघम कहता है वही कश्ता है । उसे यह भी विद्ति था कि 


बकिधमत ही ने मेन्सफ़ील्ड की कमान में अंगरेज्ी सेना बिना अन्न 
झोर बिना धन के भेजी थी । सभ्यों को यह भी सन्‍्देह हुआ 
कि चार्द्स ने रोमन कैथोलिक लोगों के विषय में जो प्रतिज्ञा को थी 
उसपर दढ़ न रहा था । इन विचारों से उन्होंने राजा को उसकी 
मांग से बहुत थोड़ा धन दिया । चार्सस ने कहा कि ओर 
धन चाहिये । सभा ने उत्तर दिया कि “जब तक आए धन के 
खर्च करने में बकिंघम ही से सलाह लेंगे हम कुछ नहीं कर 
सकते । हमलोगों का जिनपर विश्वास है उनकी सलाह लींजिये 
तो हम ओर धन्र दें? । इस पर चार्दस बहुत बिगड़ा ओर 
पालांभेण्ट तोड़ दी । 


२ --कैडिज्ञ पर आक्रमश--बकिघसम ने राजा को सलाह 

दी कि आप छड़ाई जारी रखिये, पालमेण्ट धन दे या न 
दे। उसको इतना धन मिल गया जिस से उसने एक सेना 
शोर जहाज़ों का एक बेड़ा केडिज़् को भेज दिया । जब 
सेना वहां उतरी तो बगर पर आक्रमण करने के बदले 
एक ओर: स्पेनी पह्टन पर चढ़ाई करने के लिये जिसका 
सम्माचार अंगरेज्ी सेनापति को मिला था, दूसरों ओर 
चती । बहां कोई सझ्पेनी सेना न मिली ओर अंगरेज़ी 
सिपाही गरसी से व्याकुल बहुत थक गये ओर खाने पीले 
की सामग्री साथ न होने से भूखों मरने लगे । उन्हें एक 
रुपेती गांव में बहुतसी शराब मिल गई । इसे सबने इतना 
पिया कि सब बदसस्त हो गये ओर जो कहीं बेरी पास होता तो 
सब के सब सार डाले जाते । दूसरे दिन सेना कैडिज़ को लोट 
आई । परन्तु यह मगर भी कोट से सुरक्षित था ओर बिना 
कुछ किये ही सेना ओर बेड़ा दोनों इंग्लिस्ताव को लोट गये । 
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इस चढ़ाई का वजान किसी किसी वच्चों के गीतों की पुस्तकों 
में यों सिलता है :--- 


राजा ने इस्पेन जीतने 
सेना एक पठाई थी । 
उलटे पावों बिना कुछ किये 
सो घर को फिर आई थी ॥ 


४ |--चाल्स प्रथम की दूसरी पालंमेण्ट अर जदत्र का 
कर्ज़ा--दूसरी पालमेण्ट की कामन्‍्स सभा ने लार्ड्सभा में व्कि- 
घर देश ऊपर यह अपराध लगाया कि इसने अपने को धनी बनाया 
आर देश का वाण कर दिया । परन्तु रूवकारी होही रही थी कि 
राज़ा ने पहिली की भांति यह पार्लामेण्ट भी उठादी । अब उसे 
धन कहां झिलि । बड़े संक्रट में पड़ गया 4 तव उसने अपनी 
प्रजा के पास धन मांगने को कर्मचारी भेजे । परन्तु किसी से 
कुछ न मिला ओर धन देने के लिये दवाव डालता क़ानून के 
विरुद्ध था। तब किसी ने चार्टस को यह सलाह बताई कि धन देने 
के लिये प्रजा को बाध्य नहीं कर सकते तो उनसे उधार मांगिये । 

परन्तु उधार एटने की सम्भावना त थी इससे यों देने ओर उधार 
देने में भेदही क्‍या था । फिर भी उसने सलाह मान ली ओर 
जिनके पास जायदाद थी उनको हुकुम दिया कि “ जन्न के कर्ज” 
के ताम से धन दो । जिन लोगों ने धन देना स्वीकार न किया 
उनमें से मुख्य सुख्य को राजा ने क्रेद कर लिया ओर जो लोग 
क़ेद से वचना चाहते थे उन्हों ने उसे बहुत सा धन दे कर अपना 
पीछा छुड़ाया । 
४ ।--फ्रान्स के साथ लड़ाई ओर रे पर आक्रमण--चाल्स 
को धन मांगने का वहुत अच्छा कारण था । दूसरी पालमिण्ट 
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डने के साल भीतर ही उसने फ्रान्स ओर स्पेन दोनों से लड़ाई 
छेड़ दी । फ्रान्स-राज अपनी प्रोटेस्टैण्ट प्रज्ञा से लड़ श्हा था 
आर ला रोशेल नगर घेरे हुये था। उसको बचाने के लिंये 
बकिघस एक बड़ा बेड़ा ओर बड़ी सेना लेकर पहुंचा ओर ला रोशेल 
के पास रे दापू में एक गढ़ को घेर लिया । गढ़ न ढूदा ओर 
बिना कुछ किये ही बकिघम घर लोट आया । 


६ | 
आरज़ी परन्तु चादख का दढ़ सकरप था कि लड़ाई जारी रहे 
ओर ला रोशेल का उद्धार हो जाय । उसके पास घन न था 
इस लिये उसने तीसरी पालमेण्टः बुलाई । इस पालंभेण्ट ले 
उसको “ हक़ों की अरज्ी दी ” जिसमें लिखा था कि राजा पार्ला- 
सेण्ठ की अजुमति के बिना न कोई कर लगाये ओर न जन्न का 
क़रज़ा ले, ओर बिना प्रमाण दे किसी को क्रेद न करे जिससे बह 
अदालत में अपनी रूबकारी करा सके । कोई प्रमाण न हुआ तो 
अदालत कया जानेगी कि उस पर क्या अपराध लगा है ओर उस 
पर सुक़दमा कैसे चलाया जायगा आर वह जब तक राजा चाहे 
क्लेद में पड़ा रहेगा । चाल्स ने पहिले तो बहुत कुछ अनिच्छा 
दिखिई परन्तु पीछे से मान गया ओर हक़ों की अरज़ी क्रायून 

न गई | लब्दन निवासियों ने आनबन्‍्द से घण्टे बजाये आर 
गतियों में रोशनी की । 

६ ।--बकिघम का वध--“ हक़ों की अरज्ी ? की मंजूरी के 
बदले चाल्स को धन सिल गया ओर उसने बड़ा बेड़ा ओर बड़ी 
सेना सजाई जिसको लेकर वबकिघम ला रोशेल के घेरे को उठाने 
चला ओर ' पोर्टस्मथ पहुंचा । व्यर्थ शक्तियों में जो कभी सफल न 
हुई, घन बढ करने ओर अपने देशी भाइयों के प्राण गंवाने के 
कारण सारे अंगरेज़ उसके बैटरी हो रहे थे। णक सलुष्य जिसका 
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नास जान फ्रेब्टन था पहिले सेना में अफ़सर था। उसे बकिघम 
ले निकाल दिया था । उससे यह विचार कि बकिघस को सार 
डालने में बड़ा पुण्य होगा जैसे केट्सबी ओर गाइ फ़ाक्स ने 
सम्रका था कि राजा ओर पालम्रेण्श को मा डालने से बड़ा 
छुण्य होगा । उसने एक छुरी सोल ली ओर पोर्दस्मथ पहुँच 
कर उस कमरे के बाहर खड़ा हो गया जिससें बकिंघम खाना खा 
रहा था । बकिघम अपने एक फ़ोजी अफ़सर से कुछ कहने को 
ज्योंही बाहर निकल कर ठहर गया, फ़द्टन ने डसके पेट में छुरी 

भोंक दी ओर' बोला “ईश्वर तेरी आत्मा पर दया करें?। 
बकिघम पछाड़ खोकर गिरा ओर सर गया । घातक भाग 
खड़ा हुआ परन्तु उसकी दथोपी गिर पड़ी ओर वह पहिचान 
लिया गया । अदालत ने उसे प्राशदण्ड की आज्ञा दी ओर उसे 
फांसी दी गई । 


७ --चाठ्स ओर पालमिेण्ट में अनबन--चात्ल को झब 
विना बकिघल के शासन करना पड़ा । जब पार्लामेण्ड की दूसरी 
बेठक हुई तो राजा के साथ नये नये बखेड़े उठ खड़े हुये। पहिला 
कणड़ा प्युरिटन लोगों से हुआ । प्यूरिटन कुछ ऐसे धार्मिक 
सिद्धान्त सिखाना चाहते थे जिन्हें राजा न चाहता था कि सिखाये 
जाये । दूसरा कगड़ा “दरामद वरशामद ?” साल की छुगी पर 
हुआ । इनको टनेज ओर पोण्डेज कहते थे ओर यह दोनों कर 
पहिले के राजाओं ओर शानियों को उनकी पाल्लभिण्ठों ने उनके 
जीवन भर के लिये दे रक्‍क्खे थे । जाहस ने अपनी पहिली पार्ला- 
मेण्टों को जल्दी तोड़ दिया था ओर डसे इस बात पर विचार 
करने का अवसर ही न मिला कि राजा को यह कर सिलि या न 
मिले । परन्तु चाद्ख ने यह मान लिया कि पार्लामेण्ट हमको दे 
चुकी ओर जिन लोगों ने छुगी न दी थी उनके माल ज़ब्त कर 
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लिये। जिनके माल ज़ब्त हो गये थे उन में एक सर जान इतलियट 
था ! इलियट बड़ा उदार सरदार कांमन्स सभा का सभ्य ओर बड़ा 
बोलनेवाला था । उसने सभा में यह प्रस्ताव किया कि चुगी के 
हाकिस जिन्‍्हों ने उसका माल ज़ब्त किया था बुलाये जाये ओर उन 
को दण्ड दिया जाय | राजा ने कहा कि उन लोगों ने हमारे हुकुम 
से ऐसा किया है उनकी सज़ा न होनी चाहिये । ओर सभा की 
बेठक “ मुल्तवी ” कर ढी । सभा ने पहिली बार राजा की आज्ञा 
मान ली परन्तु दूसरी बार जब फिर “ सुल्तवी ” करने का हुकुम 
आया तो दो प्रवल सदस्यों ने जो यह जानते थे कि जबतक सभा- 
पति जिसका कास सभा का नियमित संचालन है, अपने आसन पर 
विराजमान है तब तक सभा “ मुल्तवी ” नहीं हो सकती, आगे 
बढ़ कर सभापति को अपने आसन से उठने न दिया ओर इलियट 
ले सभा में यह प्रस्ताव किया कि प्युरिटनलोग जिस सिद्धान्त को 
धर्मविरुद्ध कहें उसका सिखानेवाला, ओर पालत॑सेण्ट की अनुमति 
के बिना कोई कर लेनेवाला ओर देनेवाला, तीनों अपने देश के बेरी 
हैं?। इस पर सभा में बड़ा दंगा मचा परन्तु ज्योंही इत्लियट के 
प्रस्ताव पर सभासखद हां हां करने लगे राजा भी आ गया । राजा 
ले सभा को उठा दिया ओर यह निश्चय कर लिया कि कुछ दिन 
तक पालामेण्ट न बुलाई जायगी । यह तीसरी पालमेण्ट ३० १६२६ 
में टूटी ओर ग्यारह बरस तक राजा ने कोई पालमिण्ट न बुलाई । 


॥ अध्याय छ हट || 
+ चाहंस प्रथम का पालामेग्ट-हीन शासन # 


(६० १६२९ से १६४० तक ) 
१ >पालामेण्ट के सदस्यों का क्रैद किया जाना--चार्दस ले 
तीसरी णालभेण्द तोड़कर पहिला काम यह किया कि इलियट 
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ओर कुछ ओर सदस्यों को जिन्‍्हों ने. सभा में हुललुड़ मचाया था, 
क़ैद कर लिया । इलियट ओर उसके साथियों ले कहा कि जो 
कुछ हम ले पालमेण्ट में किया है उसके लिये हमारी रूबकारी 
पालमिण्ट ही में होनी चाहिये । इलियटद ओर दो सदस्यों पर 
जिन्हों ने सभापति को उठने न दिया था कड़े ज्ुर्माने किये गये । 
इलियद ले जुर्माना देने से इन्कार किया ओर टावर में क़ैद रक्‍्खा 
गया जहां वह कुछ दिलों में मर गया । चार्दस ने जब खुना कि 
बह मर रहा है तब भी उसे न छोड़ा ओर मरने पर भी उसकी लाश 
को गाड़ने के लिये कार्नवाल में उसके घर ले जाने न दिया । 


२ जअमेसंघ में लाड का शासव-ईसाई धर्मसंघ का 
कामकाज सव बविलियम लाड करता था । लाड' पहिले लबन्द्न 
लगर का विशप था पीछे ई० १६३३ में कीण्टरबेरी का आरकेबिशप 
बना दिया गया | डसका यह इृढ्संकदण था कि इंग्लिस्तान 
के सारे गिश्जाघरों में एक विधि से पूजा प्राथना हो ओर पादरी 
लोग प्रार्थनापुस्तक में जितनी प्रार्थनायें हें सब को पढ़ा करें, यह 
नहीं कि जितना उनका जी चाहें छोड़ दें। प्युरिटेनलोग एक 
बात से बहुत बुरा सान गये । वह यह थी कि पवित्र भोज 
( कस्युनियन ) की मेज्ञ बहुतेरे गिरजाघरों में गिरजाघरके बीच में 
रवखी रहती थी । बह गिरजाघरों के पूर्व. के सिरे पएः उठाकर रख 
दी गई । लोग समझे कि लाड' उन्हें फिए से रोसन केथोलिक 
बनाना चाहता है । यह बात भूठी थी परन्तु जिस विधि को 
लोग अनुचित समझते थे उस विधि से उनसे पूजा कराने में 
लाड ने ब॒ुद्धिमानी न दिखाई । रानी णलिज़बेथ के शासन-काल 
में हाई कप्मीशन कोर्ट के नाम की एक अदालत बनी थी । इस 
में उन पाद्रियों की रूबकारी होती थी जो सारी प्रार्थना पुस्तक न 
पढ़ते या जो इसके सिद्धान्तों के प्रतिकूल धर्म सिखाते या 
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जिनको लाड या उसके मित्र ऐम्पा अपराध करनेवाले सममते । 
ऐसे कितने पादरी अपले पद से हटा दिये गये आर उन्हें 
इंग्तिस्तान छोड़ना पड़ा । 


३ --य्टार चेस्बर की अदालत--हेनरी सप्तम के शाज में 
यह अदालत बड़े बड़े सरदारों को शासन में रखने के लिये 
स्थापित की गई थी। चा््स प्रथम ने अपने शासन के 
(विरोधियों को दण्ड देने का काम इस से लिया । जिनलोगों ने 
गालियां दी थीं या बुरा भला कहा था उन्हें “पिलोरी ” में खड़ा 
रहना पड़ता था । पिलोरी एक लकड़ी होती थी जिसमें गला 
जाने भर को छेद रहता था । इसमें बांधकर कान काट खलिये 
जाते थे। शासन के कुछ विशेधी क्रेद कर लिये था उनपर 
जुर्माने किये गये । व्थारचेस्बर की अदालत में जूरी (पंचायत ) 
न थी । इसमें राजसभा के सारे सदस्य ओर दो जज रहते थे । 
यही लोग चाढ्स के हुकमों की तामील करते थे इस लिये स्टार 
चेम्बर सें यही लोग अपनी काररवाई के विरुद्ध आचरण करनेवाल्तों 
को दण्ड देते थे । आप ही दोष लगाते ओर आए ही दण्ड देते 
थे। इस कारण से यह अदालत लोकबिहिष्ट हो गई । 

४ ।--शिपसनी--कई बरस तक बिना पालमेण्ट के धन 
दिये ही चाहेस की निभ गई । उसने व्यापारियों पर कर लगा 
दिये ओर फ्रान्स ओर स्पेन के साथ सन्छि कर लेने के कारण 
उसे जहाज़ी बेड़े ओर सेना पर धन खर्च करने की आवश्यकता 
न रही । इस से जब शान्ति स्थापित हुई तो देश का बाणिज्य- 
व्यापार भी बढ़ा ओर उसके बढ़ने से पहिले की अपेत्ता राजा को 
अधिक धन भी मिलने लगा । परन्तु बहुत द्नि न बीते थे कि 
जादेस को जहाज्ी बेड़ा रखने की आवश्यकता हो गईं। डच- 
लोगों के पास बरसों से बहुत बड़ा बेड़ा था, फ्राग्सवालों के पास 
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भी णक बड़ा बेड़ा हो गया था। इस लिये चार्दस ने बिचारा कि 
इंग्लिस्तान को भी अपने समुद्गब॒तद ओर अपने व्यापार की रु्ता 
के लिये बेड़ा रखना चाहिये । चार्टस के लिये डचित तो यह 
था कि पालमेण्ट वुल्लाकर जहाज़ी बेड़े ओर जलसेना के लिये 
धन मांगता । परन्तु चादेस यह जानता था कि पालमिण्ट कभी 
घन न देशी जब तक वह बात बात में उसकी सत्ताह न मानेगा 
ओर यह करना उसके संकटप के विरुद्ध था । चार्द्स के णएक 
क़ानूनी सलाहकार ने उसे यह बताया कि जब देश संकट में है तो 
शजा अपने अधिकार से समुद्गबवद के नगरानिवासियों को आज्ञा 
दे सकता है कि अपने अपने अह्मज़् लेकर बेरी से लड़ने को 
प्रस्तुत रहें । इसपर उसले उन बगरों से जहाज़ मांगे ओर 
चतुराई से ऐसे वड़े जहाज़ मांगे जो लन्दन को छोड़कर कहीं न थे । 
जब जहाज़ न मिले तो उसने यह आज्ञा दी कि जिसके पास 
जहाज़ न हो वह उसके बदले घन दे । घन दिया गया, ओर 
दूसरे साल उसने इंग्लिस्तान के सारे जिलों से जहाज़ों के लिये 
धन मांगा । इस कर का नाम शिपमनी ( जहाज़ के लिये धन ) 
पड़ गया। शाज्ञा ने कहा कि जिसके पास मध्यप्रान्तों में 
ऊनवाली भेड़ है उसे देश के व्यापार की रत्ता में इतना है हित है 
जितना बन्द्रगाह के बगरों में रहनेवाले का है जिसके जहाज 
पर ऊन लद कर देशावरः को भेजा जाता है। उसका कहना सच 
था; परन्तु वात तो इतनी ही थी कि बिना पालंमेण्ट' की मंजूरी 
के दोनो में से किसी से भी यह कर न लिया जा सकता था । 


५ ।--हैस्पडन का सामिला--जान हेस्प्डन, बकिंघम जिले 
का रहनेवाला एक छोटा ज़िमीदार था । उसने यह कर देने से 
इनकाश किया । इसपर बारह जजों की एक अदालत बनी 
जिससे यह पूछा गया कि क़ानून इस विषय में क्या कहता है । 
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बारह में से सात ने अपना यह भत प्रकट किया कि राजा को 
शिप्सनी लेने का अधिकार है । राजा ने समझा कि झगड़ा 
निएथ गया परन्तु बहुतेरे अगरेज़ फिर भी कहते थे कि हैेस्‍्पडन 
ही के पत्त में न्याय है । 


६ ।+-झकाटलिण्डवालों की प्रार्थना पुस्तक ओर एडितवर 
का बलवा--इधर' तो पअंगरेज़ों में असन्तोष फेंला जाता था उध्षर 
स्काटलेण्डवाले रोकथोक करने की वयारी कर रहे थे । जेम्स 
ले स्काटघर्मेसघ को बिशप लोगों की आधीनता में रहने को बाध्य 
किया था परन्तु उसने प्रार्थना करने की विधि बदलने का कोई 
प्रयत्न न किया ओर रुकाटलोगों की ईश्व्प्राथना अगरेज़ी धसे- 
सेघ की प्रार्थना से भिन्न थी । चाहसे ने एक नई प्राथना पुस्तक 
बनवाई जो इंग्लिस्तान में प्रचलित पुस्तक से मिलती जुलती थी । 
३० १६३७ सें उसने यह आज्ञा दी कि यही पुरुतक स्काटलैण्ड के 
गिर्जाघरों में पढ़ी जाय । णएडिनवरा के प्रधान गिरजाघर में 
ज्योंही पादरी इसे पढ़ने लगा कि लोगों ने हल्ला सा दिया ओर 
उसकी बोली किसी को खुनाई न दी । पादरी पढ़ता ही गया 
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इस्तपर एक स्त्री ने उसपर' एक स्टूल फेंक दिया परन्तु पादरी बच 
गया । मसजिस्ट्रेयों ने हल्ला कश्नेवालों को गिरजाधर के बाहर 
निकाल दिया । णडिनवरा के रहनेवाले उनके पत्तणाती हो गये 
आर सक्ास्लेण्डवालों ने एडिनंबरा निवासियों का साथ दिया । 
नई प्रार्थना का पढ़ना सारे स्काटलैण्ड भर में असम्भव हो गया । 
चाद्स ने वहुतेरी धमकी दी परन्तु कुछ व हुआ । ३० १६३८ में 
र्काटलोगों ने णक जातीय प्रतिज्ञा-पत्र (४०७॥४079/ (०0ए७7७9 
एरः दस्वख़त किये जिसमें प्रतिपत्तियों से अपने धर्म की रक्षा करने 
की कसम खाई ओर साल के अन्त में ग्लासगो नगर में एक बड़ी 
सभा करके यह घोषणा कर दी कि आज से हमारे देश में विश 
न रहेंगे ओर चाद्ल के सुक़रए किये हुये बिशपों को अपने आअप- 
राध की जवावदि्ही करने को अपने सामने बुलाया । 


७ ।--चाल्स का सीमा पर प्रस्थान--यह झुनकर चाढ्से 
बहुत बिगड़ा । उसने सेना इकट्टी की ओर सीसा की ओर बढ़ा । 
_ स्काट लोग भी वहीं पहुँचे । चात्स की सेना में अच्छे योद्धा न 

थे ओर उन्हें तनखाह देने को उसके पास धन भी पूरा न था । 
जब सब छुक गया तो उसने सन्धि करली, ओर न करता तो 
कया करता । 

८ --वेण्टवर्थ का ब॒तल्लाया जाना--दो ही चार महीने बीते थे 
कि चार्ट्स फिर असन्‍्तुष हो गया। सलन्धि का अथे स्काट लोग 
कुछ लगाते थे ओर राजा कुछ ओर कहता था । स्काट मानतेही 
न थे इससे चाह्ख ने एक बार ओर उनसे लड़ने की ठान ली ओर 
ऐेसलिण्ड से वेण्टवर्थ को सलाह लेने के लिये बुलाया । चाद्स के 
शासन-काल के आरस्भ में जो पालमेण्ट बुलाई गई थी वेण्टवर्थ 
उसकी कामन्ससभा का सदस्य रह चुका था ओर बकिघम के 
विरोधियों के मुखियों में से था । उसने प्रज्ञा का दुख दूर 
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करने के लिये भी बहुत कुछ कहा सुना था। “हक़ों की अरज्ञी ? 
मंजूर होने पर वह राजा का पत्तणती हो गया था ! बह 
प्युरिशिन लोगों को न चाहता था ओर न डसकी यह इच्छा थी कि 
कासन्स सभा जो चाहे सो किया करे । वह ऐरलिण्ड का शासन 
करने भेजा गया था । वहां उसने शान्ति रबी ओर प्रज्ञा को 
छुख दिया । उसने ऐस्लेण्डवालों के हित के अनेक काम किये 
आ्ोर उनको एक प्रकार का सन बोना सिखा दिया जिससे 
“पटलिनेन ” कपड़ा बनता है। परच्तु वह बड़ा हठी था ओर 
चाहता था कि सब उसकी आज्ञा मानें ओर जो न मानता उसके 
साथ बड़ी निठुराई करता था । इससे ऐरलैण्ड में उसके अनेक 
बैसीे हो गये थे ओर इंग्लिस्तान में भी बहुत से बैरी हो जाना कोई 
आअनहोनी बात न थी। वेण्टबथ के आने पर चार्दस ने उसे अल 
स्टाफ़्ड बना दिया ओर सालभरतक उसने चार्ट्स के नाम से 
इंग्लिस्वान का शासन किया । 


8 +छोटी पालभिेण्ट--स्ट्रैफ़ड ने राजा को एक ओर 
पारलमिण्ट बुलाने की सलाह दी। ग्यारह वरस से इंगश्लिस्तान सें 
कोई पालमिेण्ट व थी! स्ट्रैफ़ंड' ने यह समझा था कि नई पालौ- 
सेण्ट जिसकी पहिली बेठक अप्रेल १६४० में हुई स्काट्लैण्डवाल्ों 
से विरोध करेगी । परच्तु पात्नम्ेण्ट की कामन्स सभा ने शजा 
से प्राथता की कि फिर कभी “शिएसनी ”? कर न लगाया जाय 
आर कहा कि राजा इस बात की प्रतिज्ञा करे तो हम भी धन देने 
की प्रतिज्ञा करेंगे परव्तु उतना नहीं जितना शाजा को अपेकज्षित है । 
उनका दूसरा निश्चय यह था कि स्काद लोगों के साथ सन्धि कर 
ली जाय । चार्दस ओर स्ट्रैफ़र्ड दोनो इसे न चाहते थे । इस 
कारण पालमिण्ट तोड़ दी गई । यह पालमिण्ट बहुत थोड़े द्न 
रही इसलिये इतिहास में इसे छोटी पात्तमेण्ट कहते हैं । 


इंग्लिस्तान की कहानी २१४ 


१० +>स्कावलैण्ड' पर आकरमण--पाल!मेण्टश को बर- 
ख़ारत कश्के चार्दस ने स्काटलोगों से लड़ने की ठान ली । उससे 
पालधिण्ट की बैठक से पहिले धन उधार लिया था अब फिर 
उधार लेने का उप्तय करने लग! । जब उसे किसी ने कुछ न 
दिया तो स्ट्राफ़र्ड ने अनेक-उयायों से घन खींचना चाहा । उसने 
लब्दन मगर के लार्ड' मेयर आर अट्डस्मेन को घन न देने के लिये 
सज़ा की धमकी दी ओर कहने लगा कि थकसाल में जो चांदी 
ण्वण्ली है उसको लेकर खोटा सिक्का बनाया जाय. ओर जो राजा 
का आठ आले का करज़दार है उसे चार आने का साल फिल्ते । 
अन्त को उसने बहुतसी काली मिर्च मोल ली ओर साल भीतर 
दास देने का बादा किया । फिए उससे मिले को घाटे पर 
तुरूत बेच डाला । परन्तु फ्िर्च बेचकर जो सेना रकखी गई 
वह निप् 'निकस्मी थी । इसको क़बायद सिखलाई व गई थी ओर 
स्काथलोगों से लड़ना भी न चाहती थी । सेना झुसज्जित होने 
से पहिले स्काटलोग ट्वीड' नदी पार करके नार्थम्बरलेण्ड' पहुंच 
गये ओर' न्युकैसल के पास च्थूबर्न के मेंदान में चार्ट ने स्काट 
लोगों से साब्धि करली परन्तु घन देने का वादा कश्के । बिना 
पालमसिण्ट के धन कहां मिलता इसलिये उसने फिर पालामेण्ट 
बुलाई ओर यह ऐसी आई जिसका उठाबा कुछ कठिन 
काम था । 





३: ड़ ९ ०»- यर में 6 *>क ० 2४० मे 
” लाड सेयर को हिन्दुस्तान में म्युनिसिपल वोड का चेयरसन कहते हैं शोर 
अल्डरसैन स्युनिसिपल कमिश्नर हैं | 
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॥ अव्याोय ९३ ॥ 


# त्तम्बी पालमेण्ट ओर राजा प्रज्ञा की लड़ाई # 
( ३० १६४०--१६४६ ) 


१ स्ट्रैफर्ड की रुवकारी--जिस पार्॑मेण्ट की बेठक सब 
से पाहिले बवम्वर १६४० में हुई बह लम्बी णा्लमेण्ट के नाम से 
प्रसिद्ध है । क्योंकि इसके अधिवेशन कई बरस तक होते रहे । 
सव से पहिले इसने उन लोगों को झुक्त कर दिया, जिनके कान 
स्टार चेम्बर ले काटे थे। इसके बाद इसले राजा के प्रधान 
सब्चियों पर सुक़दमा चलत्नाया। स्ट्रेफ़डे ओर त्ताड टावर में बल्द 
किये गये, आओरों 'ने यूरप में साग कर अपने प्राण बचाये । 
लाडसभा में स्टेफ़ड पर अनेक अत्याचार के अपराध लगाये गये 
आर कामन्स सभा ने यह प्रस्ताव किया कि स्टेफ़्डे देश ओर राजा 
का बेटी है, इसकी गरदन मारी जाय । कारण यह बताया कि 
बिना णर्नामेण्ट के शासन कराना राजविद्रोह हे क्‍योंकि इस से 
राजा लोकविध्टिष हो जाता है। स्वेफर् के ऊपर उनके कोप का 
विशेष कारण यह था । उनका यह विश्वास था कि स्वफरई ने 
अगरेज़ी जनता को राजा की इच्छानुसार कास करने को बाध्य 
करले के लिये ऐेस्लेण्ड से सेना बुलाने की थुक्ति की थी । 
कामनलोग स्ट्रैफ़ेड' से बहुत डरते थे । उन्‍हें विदित था कि 

थूबन की हारी अंगरेज्ञी सेना असी तक यार्क जिले में पड़ी हे ओर 
स्ट्रेफ़ड' छोड़ दिया गया तो इसी सेना का नायक ' बनकर 
उनपर चढ़ वेठेगा । लन्दन के रहनेवाले भी न चाहते थे कि 
उनके नगर पर क़बज़ा करने के लिये सेना चढ़े ओर सब लाड्- 
सभा में आकर चिल्लाने लगे कि स्ट्रेफ़ड' के साथ न्याय किया 
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जाय । लाड्लोगों की तो पहिले यही इच्छा थी कि स्ट्रेफ़ड को 

छोड़ दें परन्तु कुछ सोच समककर उसे दोषी ठहराना निश्चय कर 

लिया । राजा भी अपने भक्त सेवक का बध न चाहता था ओर 

उसले दावर पर क़बज्ञा करने के लिये सिपाही भेज दिये जिस में 
भर ३ ए 

स्ट्रेफ़ड बन्द था परन्तु सिपाही भीतर छुसने न पाये । इस पर कुछ 

विगड़े लोग राजा रानी को धमकाते हुये हेट हाल पहंचे । राजा 


ले हार सानली ओर स्ट्रेफ़ड का सिर काट लिया गया । स्ट्रैफ़र्ड 
जब फांसी के चबूतरे पर खड़ा हुआ तो कहने लगा, “ में ईश्वर को 
शन्‍्यवाद देता है कि में मरने से महीं डरता ओर सें अपने कणड़े 


ऐसे ही प्रसन्न सब से उतार रहा हूं मानों में सोने जा रहा है”? । 

२ ।--क्रानून में परिवर्तन--ज़ब यह घटना हो रही थी ओर 
इसके कुछ दिन पीछे तक पालांमरेण्ट क़ानून बदलने सें लगी हुई 
थी, राजा ने प्रतिज्ञा की कि पालमिण्य की अजुर्माति के बिना न 
शिप्मनी कर लगायेगा ओर न झुंगीघरों में ओर कोई महसूत्ल 
होगा । हाई कमिशन आझर स्टार चेस्बर की अदालतें तोड़ दी 
गई ओर अनेक ऐसे क़ानून बने जिनके अश्ुसार राजा को पहिले 
से अधिक पालंमेण्ट की अजचुमति लेना आवश्यक हो गया । 
आभाग्य वश चार्द्स को ये परिवर्तन अच्छे न लगे ओर कामन्स 
सभा को यह विश्वास हो गया कि राजा का बस चले तो अपने 
पुराने अखितयार फिर ले लेगा । इस से जब अन्त को स्का्लिण्ड 
से सन्धि कर ली गई ओर अगरेज़ी ओर सुक्चाट सेना दोनों तोड़ 
दी गई, सिपाही अपने अपने घर भेज दिये गये तो लोगों की 
छाती का बोक उतर गया क्योंकि चार्टस के पास पालमेण्ट के 
प्रतिकूल कार्रवाई करने का कोई सामान न रह गया । 


३ ।+-धामिक दल--सारी कामन्स सभा सहमत थी कि 
राजा पालमेण्ट से सलाह लिया करें ओर कानून के अद्धसार 
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शासन करें । परन्तु एक बात ऐसी थी जिसमें एक शत न था । 
लाड के समय में विशप लोगों ने प्यूरिडेन लोगों को बहुत सताया 
था । इससे प्युरिटेन-द्लवाले चाहते थे कि देश में विशप रकरे 
ही व जाय । उनकी यह भी इच्छा थी कि प्राथना-पुस्तक बदल दी 
जाय। इनके विरुद्ध कासन्स सभा में ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे 
कि विश ज्यों के त्यों बने रहें ओर प्रार्थना-पुस्तक भी जैसी की तैसी 
रहे । ६० १६७१ की गयी में कामब्स सभा में दोनों दत्त बराबर 
थे ओर धर्मसंघ के विषय की कोई बात आती तो एक दूसरे के 
प्रतिकूल सम्मति देते । परिवर्तन चाहनेवालों में पिसल ओर 
हेज्पटन झुख्य थे ओर हाइड ओर फ़ाकलैशड उस दल के मुखिया 
थे जो चाहता था कि परिवर्तत न हों । किसी को यह सम्सय 
प्रतीच न हुआ कि जो जैसा उचित समझे बैसा उसको करनले देना 
चाहिये ओर कुछ गिरजाघरों में एक प्रकार की प्रार्थवा-पुस्तक पढ़ी 
जाय, कुछ में दूसरे प्रकार की ओर कुछ ऐसे भी रहें जिनमें प्रार्थला- 
पुस्तक रहे ही नहीं तो कोई हानि नहीं है । 


४ ।--ऐस्लैण्ड सें बलवा--इधर तो दोनों दल एक दूसरे 
से विगड़े हुये थे उधर पेरलैण्ड में बलवा हो गया । अब्स्टर के 
ऐरिश लोगों ले, जिनकी धरती जेस्स के शासन-काल में छिन गई 
थी, अगरेज़ों ओर स्काट त्तोगों को, जो उनके धरती पर जाकर बसे 
थे देश से निकाल दिया । ऐरिश अनपढ़ उजड़ थे ओर ससस्के 
थे, कि हमारे साथ अत्याचार किया गया है | छन्‍्हों ने बहुतेरों 
को जाब से भार डाला । बहुतेरे स्ली पुरुषों के कपड़े उत्तरवा 
लिये ओर जाड़े की ठंडी शतों में उन्हें घरः के बाहर मारे मारे 
फिरने को निकाल दिया । बात ढरी तो थी ही परन्तु इंग्लिस्तान 
में बहुत बढ़ा कर कही गई । पालंभिेण्ट ने निश्चय किया कि 
ऐेस्लेण्ड को छक सेना भेजी जाय । सेना ने ऐेरिश लोगों के 
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साथ बड़ी निठुराई की और मर्दों के साथ औरतों ओर बच्चों को 
सी भार डाला । 


५ +--बड़ा उपालस्ध ओर पांच सथ्यों को दण्ड देने का 
प्रयत्ल--कामन्स सभा में पिस ओर उसके मित्रों को यह डर लगा 
था कि राजा ने इस सेना के अफ़सर सुक़रण किये तो ऐरलिण्ड- 
वालों को वो दण्ड दिया ही जायगा, राजा उन्हें पालमेण्ट के 
ऊपर भी छोड़ देगा । इस डर से डन लोगों ने एक बड़ा ख़रीता 
तैयार किया जिसका नाम बड़ा उपालस्भ र्वखा । इसमें उन्हों ने 
चारस के उपर यह दोष लगाया कि जब से राजा हुआ है इसने कुछ 
: नहीं किया, अब उन्हीं को अपना मनी सुक़र्र करे जिनकी मंजूरी 
पालमेण्ट दे । उन्होंने राजा से यह भी प्रार्थना की कि प्राथेना- 
. पुस्तक में दया क्या परिवर्तन होने चाहियें इब पर विचार करने के 
लिये पादरियों की सभा करें । चाह््स ले न भाना । कामन्स 
सभा के बहुत से सभ्य उसके विरोधी थे परन्तु लाडे' सभा के 
बहुतेरे सदस्यों ने उसका पत्त लिया। नगर निवासियों की एक 
भीड़ लार्ड' लोगों ओर विशेष करके विशपों को धमकाने के लिये 
पहुँच गई। इसपर चाह्सने चाहा कि राजाज्ञाके प्रतिकूल आचरण 
करले के लिये कामन्स सभा के पांच सभ्यों ओर लाडे सभा के एक 
सदस्य पर मुक़ददसा चलाया जाय । कामन्स सभा ने उन्हें राजा के 
हवाले करने से इनकार किया इस पर राजा तीन चार सो हथियार- 
वन्‍्द्‌ सिपाही लेकर सभा-मण्डप में पहुंच गया परन्तु जिन पांचों को 
वह पकड़ने गया था बह वहां से चल दिये थे । तब उसने सभापति 
से कहा, “ बताओ कहां गये ” सभापतिने उत्तर दिया, “ श्रीमान , 
मेरे न देखने को आंखें हैं ओर न सुनने को कान हैं । उतना ही 
देख सुन सकता हुँ जितना सभा मुझ आज्ञा देती है ” । राजा 
को पांचों सदस्य न मिले ओर वह सभा शण्डणए से चत्ता गया ! 
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दूसरे दिन उसने खुना कि पांचों नगर में हैं । वहां भी वह उन्हें 
पकड़ने पहुंचा परन्तु नगरनिवासियों ने पकड़ने न दिया। उसके 
कुछ दिन पीछे कुछ हथियारबन्द नगर-निवासी उन्हें वेस्टमिन्स्टर 
पहुंचा गये । चाह्स ने अपने बेरियों का उत्साह देखना न चाहा 
ओर लन्दन के बाहर चला गया । 
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६ ।--राजा ओर पालमेण्ट में अतवन--कई महीने तक 
राजा ओर कामन्स सभा में विवाद होता रहा । कामन्स सभा को 
राजा का विश्वास न था । कामन लोग यह समझे थे कि राजा 


उन पर आक्रमण करने के लिये परदेशी सिपाही ब॒लावेगा ओर 
उन्होंने राजा से कहा कि कच्ची सेना के अफ़सर भी पाल॑मेण्ट ही 
भुक़रर करें । उन दिनो इंग्लिस्तान में कोई स्थायी सेना न थी ! 
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देश की रक्ता के लिये कुछ पुरुष साल में कुछ दिन क़वायद 


सिखाये जाते ओर अपने घर जाकर अपना कासधंधा करते थे । 
यह लोग मिलिशिया (४१]09) कहलाते थे । देश पर बेरेी 
उंद् आता तो यही लोग इकट्ठा होकर उसका सासना करते । 
अवतक इनपे अफ़सरों को राजा मुक्करेर करता था परन्तु कामन्स 
सभा डर छे मारे अब न चाहती थी कि उन्हें राजा सुक़र्रर करे | 
परन्तु राजा इस अधिकार को छोड़ना न चाहता था । बह यार्क 
चता गया ओर अपनी भक्त अबुरक्त प्रजा को बुलाया । कामन्‍्स 
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घरेलू लड़ाई में इंग्लिस्तान और वेल्स ! 
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सभा के आधे सदस्य ओर लार्ड सभा के आधे से अधिक उसके 
पत्तणती थी । चादस उनका शाजा था इस लिये बहुतेरे उसके 
लिये लड़ने मरने को तेयार हुये ओर कुछ लोग उसके लिये इस 
कारण से लड़े कि प्रार्थनापुस्तक को बदलना न चाहते थे । 
अन्त को ३० १६४२ अगसरूुत के महीने में राजा ने नाटिघम नगर में 
अपना कण्डा गाड़ दिया जो इस बात का सूचक था कि राजा 
णर्लाभेण्ट पर आक्रमण करना चाहता है । राजा प्रज्ञा में लड़ाई 
का यही प्रारम्भ है । राजा के पत्तणाती कवालियर (08ए&]97) 

कहलाते थे, जिसका अर्थ छुड़सवार या भ्रद्व॒ल्लोक हे ओर जिन 
लोगों ने पालमिण्ट का पत्त लिया वे रोण्डहेडस(॥80प770]0908) 
छुण्डों के नाम से प्रसिद्ध थे क्योंकि प्युरिटिल होने के कारण 
उनके सिर के बाल कतरे रहते थे । 


७ --राज़ा प्रजा की लड़ाई का प्रारम्ध--पहिले कुछ दिनों 
तक राजा की जीत रही । पहिली लड़ाई एजहिल (॥१2०॥7]!) 
में हुई इसमें कोई न जीता परन्तु पालमिण्टवाले पीछे हट गये थे 
इससे राजा का पत्त बली रहा । राजा ने आक्सफ्रेर्ड वगर सें 
प्रवेश किया ओर' जब तक लड़ाई जारी रही वहीं अपना सदर 
रवखा । यहां से वह लन्दन की ओर बढ़ा आझोर ब्रेग्डफ़ोर्ड 
पहुँचा । लन्दन-निवासियों ने हथियार उठाये ओर टर्नहस शीन 
पहुंचे । दोनों सेनाओं सें देखादेख' हुई परण्तु शुद्ध न हुआ । 
राजा लब्दून नगर जीव लेता तो युद्ध समाप्त हो जाता क्योंकि 
लब्दून के सोदागर बड़े घनी थे ओर बिना उनकी सहायता के 
पालामेण्ट अपनी सेना का ख़चे न सम्हाल सकती । दूसरे बरस्स 
३० १६४३ में कभी एक पत्त हारता कभी दूसरा । हेस्पटन 
पार्लामेण्ट की ओर से लड़ते लड़ते शश ओर फ़ाकलैण्ड ने राजा 
देश लिये अपने प्राण दिये। इस साल राजा की हानि की अपेत्ता 
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उसे लाभ अधिक हुआ । इंग्लिस्तान का सस्पूर्ण उत्तरी ओर 
पश्चिमी भाग राजा के हाथ में आ गया । इसी साल के अब्त में 
चिच्दाग्रस्त होकर पिम भी मर गया । पालमभेण्ट के सुखियों ने 
निराश होकर रुकाद लोगों को अपनी सहायता के लिये बुलाया 
आर ६० १६४४ में सीमा पार करके स्काट लोग अगरेज़ लोगों से 
मिले । दोनों सेनाओं ले यार्के नगर के पास सार्सटन सूर के 
उच्तर शाजा की सेना को परास्त किया । तब से राजा का पतक्त 
दबता ही गया । 


८ (--शेस्विदीरियन (27880 ए]877%॥) शोर इण्डीपेण्डेण्ट 
]706079०70060॥+- घ्छुरिवैनलोगों में भी दो पत्त हो गये थे । 
कामन्स सभा के बहुत से सथ्य जो राजा के विरोधी बने थे प्रेस्बि- 
टीरियन थे । उनका मत थह था कि ईसाई घर्मसंघ में विशप न 
रकखे जाये ओर प्राथना पुस्तक न पढ़ी जाया करे । वह लोग 
इस बात दे प्रतिकूल थे कि ऐसे सिद्धान्तों के उपदेश झुनने के 
लिये जिनका अजुमोदन प्रेस्बिशीरियन पादरी न करें कोई समाज 
इकट्टी हो । कुछ सदस्य इण्डीपेण्डेण्ट कहलाते थे । उनका 
मत यह था कि प्रत्येक समाज अपने धर्म का निर्णय आप कर ल्ते 
ओएरः प्रत्येक मलुष्य को, कम से कम प्रत्येक प्युरिटन को, 
इस बात की स्वतन्द्रता मिलनी चाहये कि जिस रीति से चाहे 
इश्वरए की आराधना करें। इस दल का नेता ओलिवर 
ऋस्वेल था । युद्ध के आरमस्म में वह एक सेना का कप्तान था 
ओर उसने अपनी सेना में ऐसे प्यूरिटरेंन भर्ती कर लिये थे जो 
अपले धर्म के लिये लड़ने मरने को तैयार थे । युद्ध बढ़ने पर 
वह सेनापति हो गया ओर डखसने अपनी पल्टनों में ऐसे ही 
सिपाही भर लिये । परन्तु उसे थोड़े ही दिनों में बिदित हो 
गया कि उसकी सेना के सब लोग प्यूरिटन होने पर भी चर्म 
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सम्बन्धी बातों में एक न थे । णक सिपाही बेपटिस्ट था, दूसरा 
इण्डीपेण्डेण्ट ओर तीसरा प्रेस्बिशीरियन । अफ़सरों के सुक़रर 
करते में ऋश्वेल ने केवल उनकी युद्ध की योग्यता देखी । इतनी 
ही जांच की कि वे प्युरिटन हैं ओर भले माचुस हैं ओर किसी 
से न पूछा कि तुम्हारा सत क्‍या है । पालभेगण्ट के सदस्य ओर 
खउाज्य के कर्मचारी चुनने में सी उसके यही विचार थे । प्रेसिब- 
टदीरियन लोगों को यह बात न रुची । उनका यह विचार था कि 
जो लोग प्रेस्बिदीरियन नहीं हें उन्हें कोई पद्‌ न मिल्ले । 

६ ।+-आत्मसंयस का नियम ओर नया नसूना--सेना के 
बहुत से नायक प्रेश्बियीरियन थे ओर इस लिषय में क्रास्वेल के 
मसनसानी करने के अधिकार की अपेत्ता राजा के साथ समकोता 
करना अच्छा समझे थे । यह लोग राजा को अधिक दण्ड देना 
न साहते थे इस विचार से उन लोगों ने उसकी कोई हानि न की । 
बहुत लोग शुद्ध से घबरा भी गये थे । इस कारण क्राम्वेल ने 
पालमिण्ट से आत्मसंयम का नियन ओर नया नसूना स्वीकृत 
करा दिया जिसके अलन्ुसार पालमिण्ट का सदस्य सेना में अफ़- 
सर न हो सकता था । सेना में झ्लुख्य प्रोश्थियीरियन नायक 
पालसिेण्ट के मेम्बर भी थे इससे उन्हें अपना पद्‌ द्यागना पड़ा । 
क्राम्वेल भी पार्तामेण्ड का सदस्य था परन्तु वह बड़ा योग्य सेना- 
नायक था इसलिये उसे लोगों ने सेना में रहने की अचुमल्ति दे दीं 
ओर सब नये नये अफ़सर सुक़रेर किये गये। फ्रेयरफ्रेक्स 
( 7&7/97 ) सेनापति बनाया गया ओर क्रास्वेज्ष उपसेनापति 
रहा । इस परिवर्तन होने पर जो सेना बनी उसका नाम नया 
नमूना रक्खा गया । 

१० - 
से बी --नई सेना ३० १६७४ में राजा से नेख्बी 
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( ०४७९०ए ) स्थान में भिड गई ओर उसको परास्त कर दिया | 
दूसरे साल डसे कोई आशा न रही ओर स्काटलोगों के पास 
ज्ञाकर उसने आत्मससर्पण कर दिया । उन्हों ने उससे इंग्लिस्तान 
में प्रेस्चिदीरियन शासन स्थापित करने की प्राथना की । शरजा 
लेन भावना । तब स्काटलोगों ने उसे अंगरेज्ञी पालमेण्ण के 
हवाले कर दिया ओर पारलम्रेण्ट ने उसपर नार्थाम्पटन ज़िले के 
होल्‍मवी भवल में बन्द कर दिया । राजा वहां बहुत दिन न रहा 
था कि अंगरेज़ी सेना आर पालमेण्ट में कगड़ा हो गया। 
पालमिण्ट के प्रेस्विटीरियन सदस्य चाहते थे कि सिपाहियों को 
तनखाह न दी ज्ञाय ओर अपने अपने घर भेज दिये जाय । 
सिपाहियों ले कहा कि “हम विना तनख़ाह किये घर न जायंगे-- 
हम धर्म के लिये लड़े हैं। जब तक हमें निश्चय न हो जायगा कि 
जैसी हम उचित सममते हैं वैसी हम पूजा कर सकेंगे तब तक 
हम हथियार न डालेंगे ” । सिपाहियों ने लब्दन नगर में कूच 
करके मुख्य छुख्य प्रेस्बिटीरियन सदस्यों को पारलामेण्ट से निकाल 
दिया । अब इंश्लितान में सेना का राज़ हो गया। इसके 
पहिले उसने राजा को एकड़ कर हेस्पटन कोर्ट में ठहराया था । 
सेना के नायकों ने इस बात' की अजुमति दे दी कि अगरेज़ी धर्म- 
संघ की पूजाविधि फिर से जारी की जाय परन्तु जो न चाहे वह 
उस समाज में आने को बाध्य न किया जाय ओर प्रोटेस्टैण्ट लोगों 
को पूरी धामिक स्वतब्लता दी जाय । चाद्स ने एक न खुनी 
ओर बैद टापू को भाग गया ! 
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_नन्कानामका एर जाए पाक प०ाकछ 


परन्तु चाढर्स स्वतस्त्र रहने न पाया ओर ब्यूपोर्ट ( 7०७07 ) 
के पास कैरिस्त्रक ( 09/४8070076) गढ़ में बन्द कर दिया 
गया । यहां उससे सब्धि की बातचीत करने को यगारलाम्रेण्ट ले 
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कुछ सदस्य भेजे । चाल्स एक ओर उनसे तो मित्रभाव से बार्ते 
कर रहा था दूसरी ओर दूसरे युद्ध को तयारी करता था । 
बसन्‍्त खतु में वेढस, केण्टः आर णएसेकक्‍्स में उसके पत्तवालों ने 
बलवा कर दिया । उसी का पत्त लेकर एक सुकाट सेना ने भी 
इंग्लिस्तान के उत्तर प्रान्त पर चढ़ाई कर दी । चाहढसे ने केरिस्त्रक 
से निकल कर भाग जाने का प्रयत्न किया, परन्तु जिस खिड़की 
से निकलना चाहता था, उससें ऊंगला लगा था जिसकी छड़ें णास 
णस थीं । इससे बह निकल न सका ओर तब से उसकी रख- 
बारी में बड़ी चोकसी होने लगी । फ़रेयस्फ़ेक्स ने केण्ट 
एसेक्स का बलवा दवा दिया । क्रास्वेल् ले चेहस का बलवा <ु८ 
कर उत्तर को कृच किया ओर प्रेस्टन में स्काटलोगों से भिड़कर 
उनको हरा दिया । इस विजय से लोट कर सिणाहियों का 
चाद्स पर बड़ा क्रोध हुआ ओर सबने यही समझा 'ि झुहेँ 
मसित्नसाव की बातें करते हुये चाढ्स ने लड़ाई छेड़ कर उनको 
धोखा दिया । इस विचार से उन्हों ले चाल्स पर क्षद्द 
चलाना चाहा । मुक़दसा करने के लिये अदालत चाहिये 
सरकारी जजों ने सुक़दमा करने से इनकार किया । 

नई अदालत न बना सकती थी । इस पर सिपाहियों ले कासन्स 
सभा के ६० सदस्य निकाल दिये । जो बचे उच्हों ने 4 4०4 
की कही झोर यह 'बोट' दियां कि राजा की रूबकारी के 

एक हाईकोर्ट होनी चाहिये। लाडसभा ने कहा कि हमलोग 
विषय में कुछ न करेंगे ओर लाडे भी निकाल दिये गये । 

इस नई अदालत में बुलाया गया तो उसने कहा कि इस 

को हमारी रूबकारी करने का अखितयार नहीं है, हम 

न करेंगे । परन्तु अदालत ने उसे प्राणद्ण्ड दिया ओर हाइट 
हाल में उसी के महल की खिड़ाकेयों के आगे टिकटी खड़ी 
उसका सिर काट लिया गया । 
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॥ अध्याय ए८& ॥ 
४ प्रज्मातत्द् राज्य ओर संरतक्तक शास 
( ३० १६४८--१६६० ) 


१ [-प्रज्ञावल्क्ष' राज्य--अब से इंग्लिस्तान में प्रजातन्ल 
'स्थादिश हो! गया । इसका अथ यह है कि कोई राजा न रहे ओर 
देश देश शासन करने को पालमेण्य एक राजसभा ( 0 00णएाल] 
0०/ 5॥9॥89 ) प्रतिवर्ष निर्वालित करे । इस पालंमिेण्द में लार्ड- 
सभा न थी ओर कामन्स सभा में सो से कुछ ऊपर सदस्य थे जो 
झब वक अधिवेशन करते सदे । ओर सदस्य युद्ध में राजा की 
झोरु से लड़ले के लिये वेस्टमिन्स्टर छोड़ कर चले गये थे या 
समय सप्य प्र सिणहियों के अत्याचार से निकाल दिये गये थे । 


२ -ऐेश्लेण्ड में क्राम्वेल--प्रजातन्त राज्य के पहिले साल 
क्रास्वेल पेरलिण्ड को भेजा गया । आठ बरस पहिले जब अल्स्टर 
में वलवा हुआ था तब से ऐस्लेण्ड में मारकाटद जारी रही । 
क्राश्वेल शान्ति स्थाएपन करने गया था। डाघिडा (/07/027800७9) 
के श्तक उसकी आज्ञा से बड़ी निठुराई से मार डाले गये । 
वेक्सफ्रेंड ( ५०७5०४० ) छे रक्तकों का भी बच्ध किया गया परन्‍्त' 
उसकी आज्ञा से नहीं । ओरों ने उसके उठाये काम को पूरा 
किया ! ऐेरिश लोगों की धरती अंगरेज़ ओर सुकाट लोगों 
को दे दी गई जो वहां जाकर बसे । हज़ारों ऐेरिश लोग कबाट 
के उजाड़ प्रान्‍त में रहकर अपने दिन काटले को अपने अपले घरों 
से निकाल दिये गये। ऐरलिण्ड में शान्ति स्थापित हो गई परन्तु 
केवल प्रज्ञा को दबाकर जो शान्ति स्थापित होती हे बह बहुत 
(दलों तक नहीं रहती । 
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३ +-झ्काव्लेण्ड से लड़ाई--दूसरे बरस क्राम्वेल को सेना 
समेत स्काट्लेण्ड' जाना पड़ा । राजा के बध से स्काटलोगों के 
हृदयों पर बड़ी चोट लगी थी ओर उन्हों ने उसके बेटे को बुलाकर 
चादस टछितीय के वास से शज्ा बनाया। ऋ!त्वेल डनबार 
()0709/ ) में समुद्र ओर उन पहाड़ियों के बीच में फंस गया 
जिन पर सकाटद सेना एड़ी हुई थी। वह वहां से न तो लड॒ सका 
आर न निकल ही सका ! एक दिल्र स्काट सेना उसकी झोर 
वढहुती हुई नीचे उतरी । दूसरे दिन सवेश होते ही वह उस पर 
टूट पड़ा । जब उसके सिपाही जो अभी ठक कभी न हारे थे 
शत्रु की सेना में छुसे तो उसने चिल्ला कर कहा, “ भ्रगवान्‌ , उठो 
झोर तुस्हारे बेरी तितर बितर हो जाँय ” । सकाट सेना उद्दे 
पावेँ भागी ओर क्रास्वेल की जीत हो गई । क्रास्वेल ने णडिनबरा 
पर क़बज़ा कर लिया परन्तु साथ स्काटलेण्ड उसके हाथ न 
आया। दूसरे बरस ई० १६४१ में एक स्काट सेना चाल्से द्वितीय 
को अपने साथ लेकर ऋाम्वेल के पास से छिपकर निकल गई ओर 
इंग्लिस्तान पर चढ़ गई । यह सेना दृढ़ता से आगे बढ़ी ओर 
राजा के पक्तपाती अंगरेज्ञों को अपना साथ देने के लिये पुकाश्ती 
गई । क्रास्वेल भी इसके पीछे चला आ रहा था ओर ऊर्सदर 
( ए४०07/०७४।७/' ) के मेंदान में उनसे भिड़कर उत्को नष्ट भ्रष्ट कर 
दिया । इस घटना के विषय में उसने लिखा है कि, “ ईश्वर 
की दया का विस्तार मेरे ध्यान में भी नहीं झा सकता । इससे 
बढ़कर ओर कया दया हो सकती है?” । क्राम्वेल ने यथार्थ 
कहा । वह जब तक जींवा रहा तब तक न सरुकाट लोगों ने ओर 
ने शाज्म देः अगरेज़ी पत्तपातियों ते इंग्लिस्तान में सिर उठाया । 
नये राजा ने भाग कर यूरप महाद्वीप में शरण ली । कहा जाता 
है कि वह एक वार पक्के बड़े पेड़ के कोटर में छिपा हुआ था 
जिसके नीचे क्रास्वेल के सवार जा रहे थे । 
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४ >>लम्बी पालामेण्ट का निकाला जाना-इन दिनों 
झ० सदस्यों ने णर्लामेण्ट बना रक्खी थी आर इब्हों ने 
इंग्लिस्तान का अच्छा शासन न किया था । यह लोग सदस्यों 
के मित्रों ओर नातेदारों को ओहदे देना चाहते थे ओर राजा के 
पतक्तयातियों के साथ जो उन्हें रिश्वत न देते, कठोर बर्ताव करते 
थे। क्राम्वेल ने उनसे कहा के यह पालमिण्द तोड़ दी जाय 
ओर दूसरे चुनाव का हुव॒म निकाला जाय । परन्तु यह नया 
चुनाव किस रीति से हो इस पर क्राम्वेल ओर सदस्यों में मत 
भेद था । इसके अतिरिक्त पालमिेण्ट ने डच लोगों के साथ 
लड़ाई छेड़ दी । यह लड़ाई ऋास्वेल को अच्छी व लगी क्योंकि 
वह प्रोटेस्टेण्ट जातियों का आपस में लड़ना न चाहता था । 
६० १६४३ में वह एक द्व ससामण्डए में आया ओर कुछ 
सिपाही बुलाकर सारे सदस्यों को निकाल दिया ओर फाठक में 
जाला लगा दिया । यह घटना इंश्लिस्तान में किसी को छुरी न 
छ्वगी । ऋामस्वेल ने कुछ दिन पीछे लिखा कि “ उनके जाने एर 
कुत्ता भी न भूंका ? । 

५ ।बेयरबोन्स ( 387'.900768 ) पालमेण्ट--क्राम्वेल् 
ओर उसके सरदारों ने बहुत से मनुष्य ब॒ुत्ताये ओर उनसे कहा 
कि एक सभा करके यह विचार करो कि अब क्या करना चाहिये । 
यह सभा वास्तव में पार्तामेण्ड न थी । इसका णक सदस्य प्रेज्ञ- 
गाड बेयर-बोन्स था, इसी से यह बेयरबोन्स पार्लामेण्ट के 
नाम से प्रसिद्ध हे । इसने कोई काम नहीं किया और दो चार 
महीने बिता कर सारे अधिकार क्रास्वेल को दे दिये । 


६ (--ऋस्वेल की पहिली पालासेगण्द--क्रास्वेल अब प्रोटे- 


क्टर ( 72//006007 संरक्षक) हो गया जिसका अभिप्राय यह 
था कि राजा का नाम न था परन्तु पूरा राजा था । डसे एक 
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खथा की पालामेण्ट मिली परन्तु पार्तामेण्ट ज्यों ही बेठी उसने यह 
चाहा कि उसी की इच्छालुसार सब काम हों ओर उसने डसे तोड़ 
दिया ओर बिना णालमिेण्ट के शासन करने लगा । 

७ ।--क्रास्वेल का शासन--इंग्लिस्तान में क्रास्वेल ने प्यु- 
रिटेल लोगों को उनकी इच्छा के अजुसार पूजा करने की आज्ञा 
दे दी परन्तु अगरेज़ी धर्मसंघवालों को इकट्टा होकर प्राथेना- 
एच्सक में से प्राथेना करने न दिया क्‍योंकि बह जानता था कि धर्म- 
सघचयाले फिर देश में शासन करने के लिये थुवा राजा को 
बुताना चाहते हैं । उसने इंग्लिस्तान के बाहर स्पेन के विरूद्ध 
लड़ाई में फ्रान्स का साथ दिया और फ्रान्सीसी सेवा से मिलकर 
उससे स्पेनवालों को परास्त कर दिया ओर इस सहायता के 
बदले उसे डंकके ( ॥)07ट77 ) नगर मिल गया । जलय॒द 
से प्रासद् जलसेनापति ब्लेक ने स्पेनवालों पर विजय प्राप्त की । 
ऋस्वेल बड़े बड़े काम कर सकता था । परन्तु इंगश्लिस्तान की 
जनता उसे चाहती व थी। इंग्लिस्तान के रहनेवाले ऐसे शासन 
से सन्तुष् न थे जो सेना की सहाता से किया जाय ओर न इतनी 
बड़ी सेना रखने के लिये बड़े बड़े कर देना चाहते थे । क्रास्वेल 
जानता था कि भेरे विरुद्ध निरन्तर पड़यब्त रचे जा रहे हैं। उनको 
दसन करने के लिये उसने सव कुछ किया झओर उचित अनुचित 
का विचार न किया । पालभिेण्द बिसजेन करने पर उसने ऐसे 
ऐसे कर लगाये जिनकी पालामेण्ट ने कभी अज्ञुमति न दी थी ! 
तोभी वह यह चाहता था कि उसे ऐसी पालामसेण्ट मिल ज्ञाय कि 
जो उसकी सहायता करें ओर उसने दूसरी पालमिण्ट बुलाई । 

८ |--क्रास्वेल की दृसरी पालमेण्ट--इस बार उसने उन 
सदस्यों की सूची बधाई जिनसे अड़चन पड़ने की शंका थी ओर 
उनको पालमिेण्ट में आने न दिया । परिणाम यह हुआ कि 
पहिली पालंमिण्ट की अपेक्षा दूसरी उसके अनुकूल रही । इस 
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पालमिण्ट ने “अर्जी ओर सलाह ” के नाम का एक खर्र तैयार 
किया जिस में उसने क्रास्वेल से प्राधना की कि राजा की पढ्की 
धारण करें, पार्लामेण्ट में एक लार्डसमा भी स्थापिद करें ओर 
जिन लोगों का चुनाव हो चुका है उनको सभा में आने से रोकले 
का अधिकार छोड़ दें । क्रास्वेल ने राजा की पदवयी स्वीकार न 
की, ओर बालें मान लीं। परन्तु पालमेण्ट का दूसरा अधिवेशन 
हुआ तो क्रास्वेल की स्थिति पहिले से भी (बगड़ी । कासन्स समा 
ने नये त्ताडो का सम्पान न किया ओर कहा कि हम कुछ काम न 
करेंगे । क्रामवेल ने पहिली की भांति दूसरी पालमिण्ट भी 
तोड़ दी । सिपाहियों के अतिरिक्त उसके हितेजी बहुत कम थे । 
१० सन्‌ १६५७ बीतने न पाया था कि क्राम्वेल की झत्यु हो गई । 
जहां तक उसकी समझ में आया उसने भत्ताई करने का उद्योग 
किया परन्तु इंग्लिस्तान चाहता ही न था कि एक सिपाही उसपर 
शासन करे । 

& ।--रिचर्ड ऋस्वेल का सहासरत्तकत्व ओर प्रज्ञातन्‍्ल- 
राज्य का फिर से स्थापित होना--ऋ्राम्वेल का बड़ा बेटा रिचडर्ड 
उसके मरने पर महासंरतक्तक बना । बह बड़े सरल स्वश्वाव का 
था, किसी काम में हाथ डालना न चाहता था ओर उसे शासन 
करना न ञझञाता था । डसने एक पालमभेण्ट बुलाई आओझोर इस 
पालमेण्ट ने इस विचार से कि वह सिपाही न था ओर सिपाही 
का शासन किसी को अच्छा न लगता था, उसका साथ दिया । 
सिपाहियों ने यह प्राथना की कि हम जिसको चाहें अपना सेनापति 
बना ले जिससे रिचर्ड के आधीन न रह जायें । जब उनकी बात 
स्वीकृत न हुई तो वह लोग बेस्ठमिस्टर पहुंचे ओर रिचर्ड शोर 
उसकी पार्लाभेग्ट को बाहर निकाल दिया ओर उस पालमिण्ट देए 
बचे हुए सदस्यों को बुला लाये जिसे क्राम्वेल ने निकाल दिया था । 
प्रन्तु यह लोग भी रिचरड्ड की पालमिण्ट की भांति सिपादीशासन 
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के विरोधी थे, ओर इन्हें सी सिपाहियों ने निकाल दिया । 
सिणहियों मे निश्चय किया कि बिना पालमेण्द के देश का शासन 
करें परन्तु उनको थोड़े ही दिनों में निदित हो गया कि पांलमिण्ट 
की अज्ुभति के विना कोई कर न देगा । इसपर सिपाहियों ने 
पुरानी लम्बी पालमेण्ट के सदस्यों को फिर बुला लिया । 

१० ।--परावततन--शुकाट्लेण्ड' में एक अंगरेज़ी सेना थी 
जिसका सेनापति जाज मड (980726 )णा() था। चह बड़ा 
झुण्पा था ओर उसे इस बात की पर्वाह न थी कि देश का शासन 
कैसे हो परन्तु वह यह जानता था कि अंगरेज़ लोग सिपाही शासन 
दे: विरोधी हैं। उसले द्वीड (]'एझ०७०) बढ़ी पार की ओर 
अपना अशभिप्राय किसी को विता बताये कूच करता हुआ लब्दून 
पहुँचा । बहां उसने देखा कि नगर सें गड़बड़ मचा हुआ है । 
कुछ संकोच करवे उसने स्वतन्त्र पालमिण्ट की घोषणा दे दी ! 
स्वतब्ञ से अभिष्नाय यह था कि जिसका छुनाव हो जाय उसे 
सिणही रोक न सके ओर पालमेण्ट जेसा उचित समझे बेसा 
निर्णय करें चाहे उस निर्णय को सिपाही मानें या न मानें । 
एुरानी लस्बी पार्ामिण्ट अपनी ही सम्मति से टूट गई । एक नई 
पार्तमिण्ट चुनी गई ओर चाढ्स प्रथम का वड़ा बेढां चुलांकर 
चांल्स द्वितीय के नाथ से राजा वनाया गया । 


॥ अध्याय छह ॥ 
४ चार्स द्वितीय के शासन के पहिले बारह बश्स # 
(६० १६६१ से १६७० तक ) 


१ +-चार्दस छ्वितीय का चालचलब--उन दिलों राजा के 
पत्तपाती एक्क गीत गाया करते थे जिसके प्रत्येक पद्‌ के अन्त सें 
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यह आता था, “ राजा फिर भोगेगा राज ? 

चआ्स यह समभ्ाता था कि भोग विलास करने ही से उसके 
जीवन का परमार्थ सिद्ध हो जायगा । उसने अपने भाई से कहा 
कि जो चाहे सो हो जाय हम फिर परदेश की यात्रा न करेंगे । 
उसे सुख' भोग अच्छा लगता था परन्तु यह भी बड़े नीच प्रकार 
का था। उसने पुतेंगाल की राजकुमारी ब्रगाजा (379297:29) 
की कैथरीन ((१७/)०7४70) के साथ विवाह किया परन्तु उसका 
बर्ताव अच्छा न था । वह बड़ा हंससुख था ओर हंसोड़ों 
के साथ बेठने से प्रसक्ष रहता । उसकी प्रज्ञा उसे प्रसन्नवद्न 
राजा कहती थी परन्तु यह बात उसके ध्यान में न आई कि राजा 
को अपने कर्तव्य पालन सें अपना समय वितांना लाहिये ओर 
अपने हंसी खेल क्रो उठा रखता चाहिये । सच तो यह हे कि 
उसने कभी यह भी न समझा कि कर्तव्य भी कोई वस्तु है । 
उसके विषय में कहा जाता था कि उसने कभी कोई भोंडी बात न 
कही न कभी कोई चतुराई की बात कही । उसने कोई बुद्धिमानी 
का काम न किया परन्तु उसमें इतनी चतुराई अवश्य थी कि वह 
सूर्खता के काम करते में अपनी हानि समझ जाता था । जब 
उसने देखा कि जनता ने अपनी इच्छा के अछुसार कास करने का 
दृढ़ संकलप कर लिया है तो उसने अपने पिता की भांति उनको 
रोकने का प्रयल्ल न किया । इस आचरण से वह इंग्लिस्तान में 
अपने पलंग पर ही मरा ओर न अपने पिता की सांति अपना सिर 
कटवाया न अपने उत्तराधिकारी भाई की भांति देश से निकाला 
गया यद्यपि कोई यह नहीं कह सकता कि उसने कोई भत्ना काम 
भी किया । उसको घधम की पर्दाह न थी। जब वह इंग्लिस्तान 
आया तो उसने अपने को शुप्त रूप से केथोलिक वताया ओर भरते 
समय भी उसले अपने को केथोलिक कहा । परन्तु अपने सारे 
शासनकाल में वह खुलम खुल्ला प्रोटेस्टेण्ट बना रहा । 
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चादस दितोय के समय का ज॑ंगी सवार | 


२ सेना का विसजन ओर चाह्स प्रथम के जजों 
का बध---जिस समय चार्दस छितीय डोबर में उतरा था उसका 
बड़ी घूस से स्वागत किया गया था । यह स्वागत देखकर वह 
बोला कि इसमें मेरा ही दोष है जो में इस से पएहित्ते अपने देश सें 
ते आया । “ स्लुकसे सब यही कह रहे हैं कि हम लोग आपका 
लोटना सना रहे थे ।” वास्तव सें यह दोष प्थुरिटन सेना का 
था । अंगरेज्ञ लोग उस सेना से बड़ी घृणा करते थे जिसके 
बल से क्रास्वेल ने उन पर शासन किया था । सब यह चाहते थे 
कि राजा प्रजा की लड़ाई के पहिले जैसे रहते थे वैसे ही रहें । 
उतर दिनों कोई स्थायी सेना न थी । कुछ किसान ओर कुछ 
दुकानदार साल में थोड़े दिनों के लिये क़वायद सीखने आते थे' 
फिर अपना कामधन्धा करने उले जाते थे । चार्दस को 
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क्रास्वेल के सिपाहियों को अपले अपने घर भेज्ञ देने में कोई 
कठिनाई न पड़ी । केवल तीन पढटनें रह गई आर वही आजकल 
की राजसेना की जड़ हैं। जिस अदालत ने चार्ख 
प्रथम को प्राशदण्ड दिया था उसके कुछ जजों आओ उन लोथों 
पर भी जिन्हों ने निष्ठुरता से उसका विरोध किया था सुक्कदमा 
चलाया गया ओर उनका वध किया गया । क्राम्वेल आर दो 
औओरों के स्ततक शरीर क़्नें खोद कर निकाले गये आए. उनको 
फांसी दी गई । 


३ ।“प्युरिटन लोगों के साथ वर्ताब--राजा के लोदले पर 
एक बरस पीछे नई पालमेण्ट का छुनाव हुआ । इसमें ऐसे 
बहुत कम सदस्य आये जिन्होंने चा््स प्रथम का साथ न दिया 
था। इसलिये यह पालंमेण्ट कवालियर पालंमेण्यट कहलाती 
थी । जब लोग बहुत डर जाते हैं तो कभी कभी उनके झन में 
ऐसे विचार आने लगते हैं कि जिन लोगों ने उन्हें सताया है उन्हें 
बलसे हटा देँ। क्राम्वेल के समय में प्यरिव्न लोगों ने अंगरेज़ी 
जनता को बहुत सताया था । जिन्हें पुरानी चाल की पूजा अच्छी 
लगती थी वह लोग बैसो पूजा करने न पाते थे ओर जो लोग 
पूजा की पर्वाह न करते थे ये अपना सनसाना विनोद करने से 
रोके जाते थे । इस कारण जनता ओर पार्ल॑मेण्ट दोनों प्युरिटन 
लोगों से रुए्र थीं। विशप फिर मुक़र्रर किये गये ओर अंगरेज़ी 
धर्मेसंघ की पूजा फिर से गिरजाघरों में होने लगी । ऐसे क्रानून 
पास किये गये जिनसे यह समका जाता था कि प्यूरिटन समूल 
नए हो जायेगे । जो पादरी पार्थना-एुरुतक का प्रयोग करना न 
चाहते थे अपने पैरिशों (728॥५8) )# से निकाल दिये गये आर 
उनको गिरज्ञाओं या घरों के भीतर उपदेश देने की भी शनाही 


४ नगर या गांव का वह भाग जो एक पादरो के आधीन हो ! 
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हो गई । कोई अपलेही घर सें पूजा करने को अपने कुल के 
लोगों को छोड़कर पांच सनुष्य से अधिक न बुला सकता था । 
जो प्युरिटन पादरी निकाल दिये गये थे वह लोग किसी नगर 
से पांच मील के भीतर व आ सकते थे क्योंकि यह सममा जाता 
था कि वगरों में प्युरिटन पादरियों के उपदेश सुननेवाले वहुत 
हैँ ओर प्युरिटन पादरी नगरों में न आते पायेंगे ता उन्हें छिपकर 
उपदेश करते को सी जराञ्मत न मिलेंगी । पालमिण्ट इस वात 
को धूल गई कि एलिज्ञवेथ के शासन काल में केथोलिक लोगों के 
विरुद्ध वड़े वड़े क़ावन वने परन्तु कैथोलिक ज्यों के त्यों वने रहे 
तो प्यूरियन केसे नष्ट हो जाते । उनके साथ वड़ा बुरा वर्त्ताव 
किया गया। अगरेज्ी धर्ससंघ से प्राथनाओं को वदलने की अआआाणा 
वो उन्हों ले छोड़ ही दी अब केवल इतना ही चाहते थे कि अपने 
अपले गिरजाघरों में पूजा कर सके ओर उनको दण्ड न दिया 
जाय । इस कारण अब वे डिसेण्टर ( )5507।0।') कहलाते 
थे जिसका अर्थ है मतभेढी, क्योंकि धर्मसंघ से उनका मत भिन्न 
था ओर अलग होना चाहते थे । यह लोग बड़े कट्टर थे: जो 
वात अचुचित सानते उसे कितने ही सताये जाने पर भी न करते । 


४ ।--जान बलियन (ज0)7 3त्वाएश7 )- इनमें से एक 
जात वनियन था । धह अपने अर के लिये वेडफ़्ड जेल में छद 
व्पर लिया गया था; वहीं उसने एिलग्रिस्स प्रोग्रेस (?]2777) 5 
[2/0९27९४४) नाम अ्ंथ लिखा । उसका जन्म बेडफ़ड के जिले 
सें हुआ था ओर उसके माता पिता बड़े कट्जाल थे । जवानी में 
वह दुए था परन्तु कुछ दिन पीछे उसने अपना चालचलन वदल 
दिया । परावरत्तन के पीछे उसते गिरजाघर जाने से इन्कार किया 
ओर अपती ही जमाअत को उपदेश देता रहा। इसलिये वह वहुठ 
सठाया गया । बह जेल सें वन्द्र कर दिया गया ओर वहीं वारह 
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बरस तक पड़ा रहा । उसका पैजिक उद्यम दिन के बर्सन वनाले 
का था ओर वह जेल में डारों के सिरों के लिये झेण # बना कर 
अपना पेट पालता था । उसले अनेक ग्रन्थ लिखे जिनमें पिल्त- 
श्रिस्स प्रोग्नेस बहुत प्रसिद्ध है । 


५ [जान समिल्दन (0077 7४॥॥॥07 )--ज्ञान मिल्टन 
इंग्लिस्तान का प्रसिद्ध सहाकाति प्यूरिटव सम्प्रदाय का था । 
उसने अपना पराडेज़्ञ लास्ट ( 28/"80॥86 ॥,086 ) नाम सहाकाव्य 
चाद्स छितीय के समय में प्रकाशित किया । डसने चाह्ख प्रथम 
के समय सें जब वह जवान था कई झुन्दर काव्य लिखे थे । जब 
लंबी पालमेण्ट इकट्ठटी हुई तो उसते काव्य लिखना छोड़ दिया 
ओर' धर्मसंघ की दशा पर अन्य लिखना अपना कर्राव्ण समस्का । 
उसके विचार में गिरजाघरों के विधिविधानों से सच्ते छम सें 
बाधा पड़ती थी ओर विधिविधान कराके विशप तोग जनता 
को आअधामिक बना देते थे । इस कारण उसने विशप लोगों के 
विरुद्ध बहुत कुछ लिख डाला ओर राजा के हारने एर वह बहुद 
प्रसन्न हुआ । वह क्रास्वेल की बड़ी प्रशंसा करता था ओर 
अन्धा होने पर भी वह प्रजातन्त्र राज्य ओर संरक्षकत्व के दिलों 
में अन्य राजाओं को लैटिन भाषा में पत्र लिखेने का काम करता 
था | परांवर्सन होने से वह बहुत दुखी हुआ । पराडेज्ञ लास्ट 
समाप्त करने एर उसने सेससन (8७77807 ) के ऊपर एक 
काव्य लिखा । बुढ़ापे में उसके अन्घधेपन ले सेम्सन के 
अन्घेपन की खसुध दिलाई ओर जब उसने सेम्सन के सताये 
जाने पर फ़िलिस्टीनों का बणन किया तो उसके ध्यान में 
चाद्स हितीय के दुराचारी दरवारी थे जो ऐसा ही दुष्टपन 
किया करते थे । 


# ठिन के टुकर्ड़ जिनसे डोरों के सिरे बंधे रहते हैं 


ता # रच कप 
र््र८ इग्लत्तान को कहानी 


६ । “एजाड़ चन्सलर क्रेग्डब ((]9787007) चन्सलर कछुरण्डन ( (]97'.0700॥ )|-परावर्त्तन 
० आर रक दल हु कप ड्यक आअट्यमाले के 
के थोड़े ही दिन पीछे मंक को ड्यूक अर (/)प76 0 #]- 
(08708/]6 ) का पद्‌ दिया गया परन्तु गवर्मेण्ट का उसने कोई 


९ ७.० ७ 
कास न किया । इन दिनों हेड (77ए706 ) राजकाज करता था । 





जाज मद्ढः ज्यूक आल्वेमाल | 


हेड लंबी पालमरण्ट के आरम्भ में राजकीय दल के मुखियों में से 
था। वही हेड अले क्लैरेण्डन ( 09॥] (]97०7007 ) शोर 
ला चेन्सलर बनाया गया । हेड उन त्तोगों का भी मुखिया 
था जो फिर से विशप स्थापन कश्ना चाहते थे । उसका मत 
यह था के शाजा को सदा पालंमेण्ट रखनी चाहिये परन्तु राजा 
जो चाहे सो करे, पालमेण्ट को कभी उसके विरुद्ध हथियार थ 
उठाना चाहिये । उस सभ्य पालमेण्ट के सी यही विचार थे । 
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बहुधा लोग अपने बेरी के पेसे कामों का अपयाद बड़ी उम्रता से 
करते हैं जिन्हें आप करना नहीं चांहते । जैसे चात्स प्रथम के 
समय से प्यूरिय्नतोग शजा से लड़ बैठे थे बेसे ही एक दिल 
राजकीय दुलवालों को भी करना पड़ेगा यह बात उनके ध्यान में 
न आई । इस लिये उन्होंने ऐसे सब लोगों को दोषी ठहराया 
जिनका यह मत था कि कसी कभी राज़ा से विरोध भी करना 
उचित है । 

७ --पहिला डच-शुद्व-थोड़े ही दिलों में इस कवालियर 
पालमिण्ट ने भी देखा कि राजा ने निन्‍्दनीय कास किया है । 
डचलोग बड़े व्यापारी थे । उनके जहाज्ञ सारे समुद्र में चलते 
थे। इंग्लिस्तान भी अब व्यापारी देश हो गया था ओर दोनों 
जाति के लोग एक दूसरे को ऐसे ईषाभाव से देखने लगे जैसे एक 
सोदा बेचनेवाले दो दुकानदार (जिनकी दुकानें पास पास हों) 
एक दुसरे को देखते हैं। जब दो जातियों में भनोमालिन्य हो 
गया तो लड़ने का बहाना बड़ी झुगसता से 'मिलजाता हे 
आर ६० १६६४ में अगरेज़ों ओर डच लोगों में लड़ाई छिड़ गई । 


८ -लब्दन में ताऊन ओर आग्निकोए--६० १६६५ की 
गंरमसी में लल्दन नगर में एक भयानक रोग फेला जिसे प्लेग (ताऊन) 
कहते थे । यह संक्रामक रोग इंग्लिस्तान में कई वार पहिले भी 
आ चुका था परन्तु ऐसा भयानक कभी न हुआ था । लंदन 
ओर आर नगरों की गलियां संकरी ओर मैली रहती थीं ओर 
घरों के ऊपर के खण्ड नीचे देश खण्ड से चोड़े रहते थे जिससे 
आसने सामने के मकान एक दूसरे से मिल से जाते थे ओर शुद्ध 
वायु के आने जाने को जगह न रहती थी । वही लोगों को 
बीमार करने के लिये वहुत था । उन दिनों आजकल की अपेक्ता 
रोग बहुत थे ओर मनुष्य भी बहुत मरते थे । जब किसी को 
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प्लेग हो जाता तो डाक्टर भी न जानते थे कि कया करना चाहिये | 
उस घर के दरवाज़े पर एक लाल क़श बना दिया ज्ञाता था ओर 
उसके उपर “ईश्वर हम पर दया करें? लिखा रहता था । 
बह घर बन्द कर दिया जाता था ओर उसमें न कोई जा सकता 
था व उससे से कोई निकल सकता था | जो लन्दन छोड़ कर 
बाहर जा सका वह चला गया, ग़रीब लोग परने को वहीं पड़े रहे । 
प्लेग की छूठ लगने का डर चारों ओर फैल गया । उस सम्रय॑ 
के एक भजुष्य ने लिखा है, “ लब्दन से तीस मील, चालीस मील, 
सो मील तक की दूरी के शहनेवाले बज्ार से कोई वस्तु लेने में 
वहुत डरते थे । उनके पास कोई माल आता या उनके घर कोई 
सजुषण्य आता तो समकते थे कि मोत का संदेसा आ गया । 
मिल्द मिलने आते तो किवाड़ बन्द कर लिये जाते थे । खेतों में 
एक दुसरे से बजते रहते थे । इतने लोग 'नित्य मरते कि उनका 
गाड़ता काठेल हो गया । रात को नगर में गाड़िया चलती थीं 
उनके आगे घण्टी बजाता हुआ एक सनुष्य पुकारता जाता था कि 
अपने अपने झुर्दे लाओ । इतने मुदों के लिये बकस कहां मिलते, 
सब एक बड़े गड्ढे में फेंक दिये जाते थे । छुव रोकने के विचार 
से गलियों में आग लगाई जाती थी । जाड़ा आते ही ठंडक 
पड़ने से प्ल्ेग सी घट गया । दुसरे बरस इस बड़े नगर पर 
दूसरी विपतति पड़ी । एक जगह झाग लगी ओर हवा ज्ोर से 
चत्ती । इससे सारे नगर में फेल यथई ओर तीन दिन तक जलती 
रही । टावर से टेस्पल तक ओर टेस्स बढ़ी से स्मिथफ़ीट्ड 
( 8777700 ) तक साथ नगर सख्य हो गया । पुराना सेण्ट 
पाल का गिरजा जो इंग्लिस्वान में सब से बड़ा गिरज्ञाघर था, 
आज में स्वाहा हो गया । आग से लन्दूनवालों को बड़ा दुध्ख 
हुआ परन्तु इससे एक लाभ हो गया । गलियों की हवा रोकले- 
वाले पुराने घर जल गये ओर लन्‍्दन में प्लेग फिए न आया । 


ईश्लिस्तान की कहा २8१ 


£ -मेडवे (॥९७१ए६ए ) में डचच--उधर डल लोगों के 
साथ लड़ाई भी होती रही । समुद्र में बड़े बड़े युद्ध हुये 4 दोनों 
पत्त में किसी की भी जीत न हुई । पालमभिण्ट दे लड़ाई जारी 
रखने को धन दे दिया था जिससे जंगी जहाज्ञी बेड़े तैयार रहें । 
परन्तु राजकीयद्लवालों ने देखा एके इस धन का एक अंश राजा 
अपने भोग विलास में उड़ा रहा है । पालमिण्ट के! सीचर ओर 
बाहर, दोनों, लोगों ने असबन्तोष प्रकट किया ओर आपस में कहते 
फिरते थे कि क्राम्वेल होता तो ऐसी बातें न होतीं । इसी 
अवसर पर एक ऐसी आपत्ति पड़ी जिससे उनका असन्‍्तोष ओर 
भी बढ़ गया । होलेण्ड के ब्रीडा (378809 ) नगर में खान्णि 
की बातचीत होने लगी ओर सबन्धि की शत भी कुछ ते हो छुकी 
थीं, परन्तु पूरो पूरी नहीं । चाह्स ने यह समझा लिया के आब 
लड़ाई न होगी ओर कुछ मांम्ती छुड़ा दिये जिससे जो रुपया उल्हें 
दियां जाता उसी को मिल जाय । डच् लोगों ने तुरन्त अपना 
बेड़ा टेम्स नदी में भेज दिया । यहां उनसे लड़ने को कोई 
& / 
अगरेज़ जहाज़ न थे । डच बेड़ा भेडवे तक चला गछा ओर 
तीन जहाज जला कर चोथे को पकड़ ले गया । कुछ दिनों तक 
डच लोगों ने टेस्स की राह रोक रक्खी ओर लन्‍न्दनवालों को 
पत्थर का कोयला न मिल सका.) चाद्स डा लोगों से हार 
मान गया ओर जैसी डचत चाहते थे वेसी ही सन्धि ब्रीडा में 
हो गई । 


१० ।-कबाल ((/७|08/) मंजिमशडली--इश्स सन्धि के दो 
चार सप्ताह वीतने पर क्लवारेण्डल का अधिकार जाता रहा । उसके 
आधोीन पांच मन्‍जत्री थे; १-कछ्िफ़ड (0]#070 ), २-आलिग्टन 
( 37]726007 ), ३-बकिघम (3प्रटातंग्रए0 ना ), ४-ऐश्ल्ले 
(.3080]6ए ), ओर ४-लाडरडेल (7,87060709]७ ) |. उन 
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नामों के पहिले अक्तरों को मिलाने से कबाल (0४0००! ) शब्द 
बनता था ओर उन दिनों राजकाज में राजा जिस सभा समिति 
से सलाह लेता उसे कबाल कहते थे । इस कारण इतिहास में 
इस कबांल संजिमण्डली कहते हैं। लाडरेडल सकाटक्तेण्ड का 
रहलेवाला था ओर अपने देश के मामिलों में मुख्य करके उससे 
कास लिया जाता था । ओर मंत्रीलोग धर्मसंघ के अतिरिक्त 
ओर धर्मों को सी निविन्न अपनी अपनी पूजा प्राथैना कराने की 
आज्ञा देना चाहते थे जिससे कि सब लोग अपने अपने गशिरज़ा- 
घरों में अपनी जमाअतें इकट्ठा कर सकें । कासन सभा इसके 
विरुद्ध थी । डिसेण्टरों को तो कदाचित आज्ञा दे भी देती 
परन्तु केथोलिक-सत-वालों को उससे आशा न थी क्योंकि उनसे 
लोग बुरा मानते थे ओर डरते थे । उन दिलों फ्रान्स में एक 
बड़ा शक्तिशाली राजा लुइ चतुर्देशम था; उसके पास बड़ी सेना 
आर चतुर सेनानायक थे । धन भी उसके पास बहुत था ओर 
इंग्लिस्तान के रहनेवालों को यह शंका थी कि प्रोटेस्टेण्टों के 
विरुद्ध केथोलिक-पंथवालों की सहायता करने को वह कहीं 
अपनी सेना इंग्लिस्तान न भेज दे । चाढस लुई का सगा फुफेरा 
भाई था क्योंकि उसकी माँ हेनारियट्ा मेराया ( स०777668 
४७/४७ ) छुई के बाप की बहिन थी ओर चाद्स भी वहुत दिलों 
तक इंग्लिस्तान से निर्वासित रहने पर फ्रान्स में रहा था। 
इससे चाढब्ले को अपनी थयुक्ति पूरी करने के लिये छुई से 
सहायता मांगने में लाज न आई जब उसको प्रजा उसकी य॒क्तियों 
के प्रतिकूल थी । पारल॑मेण्ट से ओर कर लगा कर घन न सांग 
कर उसने अपनी सनसानी करने को लुई से धन भी मांग लिया । 


११ ।+-शाजत्रय-सख्य (॥"५770]6 ७]]97706 )-चाढ्ख 
चाहता था कि बहुतसां घन भी मिल ज्ञांय ओर पालमिण्ट के 
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आधीन भी रहना न पड़े । कुछ पहिले उसने डच ओर स्वीडन- 
बालों से मिलकर एक खन्धि की थी जिसे राज्यज्नय-सख्य कहते 
थे। इसका उद्देश यह था कि छुई ओर देश जीतते ले रोका 
जाय । परतु थोड़े दिन न बीते थे कि खुई ने चाढ्स से कह 
खुन कर दोनों मित्रों का साथ छुड़ा दिया ओर डोवर के सन्धि- 
पत्र (.7/89/॥ए ०0| )00708/ ) पर हृर्दाज्षर करा लिये । इससे 
चाह्स को डचलोगों से लड़ने के लिये फ्रान्स का साथ देना पड़ा । 
चाल्स को अपने को केथोलिक कहना पड़ा ओर छुई से उसे धन 
मिल गया । छुई ने यहां तक प्रतिज्ञा की कि चाढ्स को अपनी 
प्रज्ञा से विरोध की संभावना हो ओर प्रज्ञा बलवा करे तो उसके 
दमन को फ्रान्सीसी सेना भेजी जायगी । यह सलन्धि गुप्त रक्खी 
गई । खुल जाती तो लोग विगड़ जाते । चाद्ख ने अपने 
मंत्रियों तक को न बताया । केवल दो संत्री छिफ़ड ओर 
आलिग्दन जिनका धर्म अनिश्चित था सब जानते थे । ओर 
मंत्री प्रोटेस्टेणट थे । उन्हें केवल इतना विदित था कि डचलोगों 
के साथ लड़ाई होनेवांली हे ओर राजां अपनी प्रजा को जैसा 
कि उसकी रुचि होगी बसी पूजा करने की आज्ञा दे देगा । 


१२ ।---उपेत्ता की घोषणा ( 080%/79707 0०0 ॥7006प!- 
2४०॥0०6 ) ओर दूसरा डच शुद्ध--चाल्ल का इतना सांहस तो न 
हुआ कि अपने को खुलम खुला केथोलिक कह देता परन्तु उससे 
डचलोगों के साथ युद्ध की घोषणा कर दी ओर उपेक्षा की भी एक 
घोषणा निकाल कर यह आज्ञा दी कि कैथोलिक आर डिसेण्टर 
लोगों के विषय में जो हुकुम हो चुके हैं उन पर अमल न किया 
जांयगा । इस पर पालमरेण्ट बहुत बिगड़ गईं । कोमन सका 
में राजा का वह आदर न रह गया था जो परिवर्तन के समय 
वारह बरस पहिले था ओर जो इंग्लिस्तान के धर्मसंघ में न था 
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उसे अपलते मत के अलुसार पूजा करने की आज्ञा देना न चाहती 
थी। सभा ने कहा कि राजा को क़ानन पर अमल करने को मना 
करले का कोई हक़ नहीं है । जनता भी अधिकांश यही कहती 
थी । यह दशा देख कर चाल्स ने भी हठन किया । बह 
चाहता ही न था कि फिर वलवा हो जाय ओर वह देश से निकाला 
जाय या उसके पिता छी भांति उसका भी सिर कटे । उसने 
घोएणा लोटाली आर अंगरेज़ी धर्ससेघ की प्राथना-पुस्तक अकेली 
देस में प्रचलित रह गई । और किसी विधि से प्राथना करने- 
वाले छोरी से करते थे । 


॥ अव्याथ 8३० ॥ 
४ चार्ट्स द्वितीय के शासन के पिछले वारह वरस ४ 
(६० १६७३--१६८५) 


१ ।--जांच का क़ानून (९080 0॥)--डोवर की सान्ध गुप्त 


रदखी गई थी परन्तु लोगों का सन्देह हो रहा था कि कोई ऐसा 
प्रवन्ध किया गया है जिसे वह लोग नहीं जानते । उनका दृढ़ 
संकल्प था कि केथोलिक फिर न वली हो जाये ओर इसीलिये 
टेस्ट एक्ट (जांच का क़ानन ) वनाया गया जिसके अल्ुसार 
जिस किसी को जलसेया, स्थलसेना या राज्यप्रवन्ध में कोई आझोहदा 
सिलता तो उसे अंगरेज्ी धर्मसंघ के पादरी से सैक्रामेण्ट (390॥'8- 

707)# लेना पड़ें श्रोर इस वात की पूरी जांच के लिये वह कहीं 
रासन केथोलिक तो नहीं है उसे रोमन केथोलिक धर्ससेंघ के एक 
उपयोगी सिद्धान्त में अपना अविश्वास प्रकट करे । इस 





पविव भोज के समय ईंसखादं घसमपर टट रहने की प्रतिज्ञा । इसको विधि 
डे मनर्कधोलिक असी करते हैं उसमे प्रोयेसे एटों कौ विधि भिम्र 
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क़ानून ने कवाल-मब्लित्व का अन्त कर दिया । छिफ़र्ड ओर 
अलिग्दन ने ज्ञांच स्वीकार न की ओर चार्दस ने ऐेशले को जो 
आअब अले शेफ्टसबरी (+8७7 ० ४॥॥४80प79) हो गया था 
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चाल्स दितीय के समय कौ. चाद्स दितीय के समय का 
दवारी पोशाक | गागरिक पहिनावा । 


निकास्त दिया । चार्दस ओर ऐशले में अनवन हो गई थी जिसका 
कारण कदाचित्‌ यह हो कि पऐेशले डोवर की सन्धि का भेद जान 
गया था ओर इस धोखे से रु हो गया था । उस दिन से 
शेफ्टसबररी ने राजा से अपने सरसक विरोध किया । उसने 
डिसेण्टरों को निबिन्न पूजा प्रार्थता का अधिकार देने ओर 
केथोलिकलोगों को इससे वजश्चित रहने का भरपूर उद्योग किया ! 
जनता केथोलिक लोगों को ओहदों पर देखना न चाहती थी 
क्योंकि चार्दस का छोटा भाई जेम्स डकछ्नक या्क जो राज्य का 
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उत्तराधिकारी था केथोलिक हो गया था ओर लोग सममते थे कि 
राजा होने पर यह धर्मेसंघ की हानि करेगा । 


२ ।--डिनबी ()972ए) की संजिमण्डली--चार्दस ने पअर्त 
'डेनबी को अपना विश्वासपात्र बनाया । डेनबी कामन सभा से 
बात बात में सहमत था । अपने देश में वह केथोलिकों के लिये 
या डिसेण्टरों के लिये धर्मेस्वतन्त्रता के प्रतिकूल था; देश के 
बाहर वह फ्रान्सराज्य को मदद देना न चाहता था । कुछ दिल 
बीते डचलोगों के साथ सन्धि कर ली गई ओर उसके थोड़े ही 
दिल बाद चाढद्स ने णक ऐसे विवाह की अज्ुमति दे दी जिसका 
परिणाम अत्यन्त उपयोगी हुआ । डक्षक यार्क के कोई बेटा न 
था, उसके दो बेटियां मेरी ओर ऐन थीं ओर दोनों प्रोटेस्टेण्ट थीं । 
दोनों उसके पीछे रानी हुई । मेरी का विवाह आरेश् (07070 20) 
के राजा विलियम के साथ हो गया । विलियम, राजा की सब 
से बड़ी बहिन का बेटा था ओर डक्षक यार्क ओर उसकी बेटियों के 
वाद राज्य का उच्तराधिकारी था। विलियम डच प्रजातन्ञ् राज्य 
का झुख्य दृण्डनायक था ओर यूरप के उन राजाओं का मुखिया 
था जो छुई चतुदंशस के बुरे बर्ताव से बचने के लिये लड़ रहे थे । 
इस विवाह का अज्लुभोदन करके डेनबी ने यह प्रबन्ध कर दिया 
कि चार्सस ओर उसके भाई के मरने पर जो रानी हो उसका पति 
प्रोटेस्टैण्ट हो ओर फ्रान्सराज्य का मित्र न हो। इससे कुछ दिलों 
के लिये युद्ध की सम्भावना न रह गई । चाईस भी फ्रान्सराज 
के हाथ बिका सा था । वह कब चाहता कि फ्रान्स से लड़ाई हो 
क्योंकि चारदस को कासन सभा से घन न मिलता तो लुई से पा 
जाता था । कांसन सभा भी फ्रान्स से लड़ना न चाहती थी 
क्योंकि चार्टस के अधिकार में बड़ी सेना आ जाती तो लड़ाई बन्द 
होने पर उसे पालामेण्ट के दबाने में लगा दे सकता था । 
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३ ।“पोपी षड़यबन्त (20987 90॥)--श्थर तो जनता को 
राजा की ओर से सल्देह हो रहा था ओर यह न जानती थी कि 
किसका विश्वास किया ज्ञाय, उधर एक ऐसी वात फेल गई जिस्प 
से देश में सनसनी फेल गई ।  >ेटस ओटीज़ (75॥प78 (09/88) 
नास का एक मजुष्य निकला ओर कहने लगा कि में एहिले कैथोलिक 
था अभी प्रोटेस्टेएट हो गया हैं झर केथोलिक लोगों ने राजा के 
बध के लिये णक पड़यन्ज रचा है । उसका बयान एक मेजिस्ट्रेड 
सर एडसंडबरी गाडफ़े (87 एतशप्रगात 8777 (00#76फ ) 
के आगे लिया गया । उसके कुछ ही दिन पीछे गाडफ्रे को 
प्रिमरोज्ञ हिल के पास किसी ने सार कर डाल दिया । कुछ 
लोग कहने लगे कि गाडफ्रे ने ओटीज़् की बात सच सानली थी 
इससे कैथोलिक लोगों ने उसे मार डाला । जनता ओर  पार्ला- 
मेण्ट दोनों क्रोध से पागल हो गद्टे । इस पड़यन्ञ का नास पोपी 
षड़यन्तज (20]08॥7 77]00) पड़ गया ओर सारे इंग्लिस्तान में कोई 
ऐसा प्रोटेस्टेयट न था जिसको इससे सन्देह होता । पहिले तो 
यह राजा के बध का पषड़यन्च रहा पीछे यह प्रोटेस्टेण्ट्थर्स को 
जड़ से उखाड़ने आझोर हज़ारों निरफ्शाधियों के बध करने का 
पड़यन्त्र हो गया । एक कहिपत वेरी से अपनी रक्तता करने को 
लोग हथियार बांधकर फिरने लगे । ओटीज्ञ बड़ा झूठा था । 
उसने लोगों के अन्धविश्वास का सहारा पाकर क़सम खा खा 
कर निरफ्राध लोगों ओर विशेष करके कैथोलिक लोगों पर बड़े 
बड़े भयंकर दोष लगाये । जजों ओर जूरियों (पंचायतों) ने 
उसकी एक एक बात सच मान ली ओर इस बात को न देखा कि 
कल जो बयान कर गया है उससे ध्याज का वयान नहीं मिलता । 
बहुत से निरफ्राधी षड़यन्त्र रचनेवाले बनाकर या गाडकफ्रे के 
घातक मानकर मारे गये । ओरटीज् भी ऐसा लोकप्रिय हो गया 
कि उसके मित्र उसे बड़े खुख चेन से रखते. थे जब बह झूठ बोल 
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बोल कर ऐसे लोगों के प्राण जोखम में डांल रहा था जिनके पास 
बह बैठने के भी योग्य न था । उसके सहायक अधिकतर भोले 
भाले लोग थे परन्तु कुछ नीतिज्ञ लोग भी राजा के साथ विरोध 
करते में इस हलचल से कुछ लाभ उठाना चाहते थे । इन दिनों 
शाफ्टर्बरी गवर्भण्ट के विरोधियों का प्ुखिया था । उसने 
पोपी षड़यब्ज के सच माने जाने का भरपूर उद्योग किया । 


४ ।++-निराकश्ण का  मसोदा (+हलाप्रशं०ा शा] )--३० 
१६७८ में साढ़े सतरह बरस बेठकर कवालियर पारलम्रेण्ट हट गई 
आर डेनबी के सन्ज्ित्व का भी अन्त हो गया । फिर तीन बरस 
में तीन पालमिेण्टे हुई जो चार्दस द्वितीय के शासनकाल की तीन 
छोटी पालमिण्टें कहलाती हैं । तीनों में शाफ्टरुवरो के पत्तचात्ले 
आधिक थे। उन्‍होंने यह संकल्प कर लिया था कि डकछ्यक यार्के 
को राजा न होने देंगे ओर रोमन केथोलिक-सत-बालों को राज 
याने से सदा. के लिये रोकने का एक मसोदा पालाभेण्ट में पेश 
किया । कासन सभा ने इस मससोदे को छेड़ना न चाहा; इस 
लिये राजा ने यहं पालमिगट ही तोड़ दी । दूसरी छोटी पार्लामिण्ट 
में कामन सभा ने इसे पास कर दिया । लाडे सभा में उन दिनों 
हेलीफ़ेव्स ( 79]/85 ) एक बड़ा विद्वान सदस्य था परन्तु एक 
दल छोड़ कर दूसरे दल में मित्र जाया करता, विशेष करके जब 
दल को वली देखता था ञोर जब दल के भरोसे पर रहता 
तो बड़ी निठुराई ओर सबल्लई से काल लेता था । बह अपने 
को मलाह बतलाता था ओर कहता था कि मेरा कांम मल्ाह का 
सा है जो नाव को छुमाया करता है जिससे सीधी खड़ी चले । 
उसने केवल निराकरण के ससोदे का प्रतिवाद व किया । वह 
यह भी जानता था कि शाफ्टरुघरी चादस के मरते पर जेम्स की 
ग्रोटेस्टेण्ट बेटी मेरी को राज दिलाना नहीं चाहता था, जो आरेश्ष 
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के राजा को ब्याही थी परन्तु चाद्स छ्वितीय के! हरामी लड़के 
डबूक मन्मथ' को राजा बनाने में लगा था जिसे राज़ पाने का कोई 
हक़ न था । इस हेलीफ़ेक्स ने लाडे सभा में इस मस्तोदे का 
प्रतिवाद किया ओर कहा कि इतने बड़े परिवर्तन में बड़ा जोखम 
है। यह भी हो सकता कि जेम्स अपने भाई के आगे ही मर 
जाय ओर न भी मरे तो उसके पीछे वहुत दिन न जियेगा । उसने 
कहा कि दो चार बरस कंथोलिक राजा रहने दिया जाय हो अपने 
सिर बीतेगा वह भ्ुगत लिया जायगा पीछे ठो मेरी के राज्य में 
शान्ति हो ही जायगी । उसने लार्ड सभा को समा दुष्का कर 
अपने मत में कर लिया ओर मसोदा नासंजूर हो गया । तीसरी 
छोटी पाल॑मेण्ट आक्सफ़ड्ड में बुलाई गई । शाफ्टर्बरी के 
अनुयायी अपनी रक्ता के लिये हथियार बांध कर आये । उच्हों 
ने हठ करके कहा कि ससोदा णास किया जाय ओर चाहढ्स ने 
ओरों की भांति इस पार्लामेण्ट को भी तोड़ डालां । 


५ +हिंग (५७॥॥४) आर टोरी (7'0/५)--ढदोनों दलों के 
नाम अब हिग ओर टोरी पड़ गये थे ओर डेढ्सो वरुस तक 
दोनों दत्त इन्हीं नामों से प्रसिछ रहे । पहिले दोनों नाम 'िढ़ाने 
के थे । हिंग स्काच भाषा का शब्द्‌ है ओर इसका अर्थ है सट्टा । 
इस नाम से सुकाटलिण्ड' के पश्चिम में पहिले कुछ ऐसे लोग 
पुकारे गये जिन्‍्हों ने गवर्नमेण्ट के विरुद्ध बलवा किया था । 
ड्यूक यार्क के मित्रों ने शाफ्टरबरी के अज्ुयायियों को इसी नाम 
से पुकारा तो उनका अशिप्राय यह था कि यह लोग भी वैसे ही 
हैं जैसे स्काटलैण्ड के वलवाई । टोरी शब्द ऐरलिण्ड से आया 
ओर वहां के डाकू दोटी कहलाते हैं । डछ्षक याके के विरोधियों 
ने उसके अनुयायियों को टोरी कहां तो उनका अभिप्राय यह था 
कि यह लोग ऐश्लैण्ड के डाकुओं की भांति प्रोटेस्टेण्टों के बेंसी 
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8। पहिले दोनों नाम छणशासूचक थे पीछे से स्वीकृत हो गये 
आर इन शब्दों के शूल अर्थ को भूलकर लोग गर्व से कहने लगे 
हिग हैं, हम टोरी हैं । 


६ ।--टदोरियों का अतद्योचार--६० १६६१ में तीसरी छोटी 
पार्ता्रेण्ट के टूटने पर टोरियों की जीत रही ओर उन्होंने जो चाह 
सो किया | थोड़े दिलों हिग्र प्रबल रह चुके थे क्योंकि बहुत कम 
अंग्रेज चाहते थे कि केैथोलिक राजा हो । परन्तु एक बात ओर 
उनको न रुचती थी । कोई न चाहता कि देश में आपस में शुद्ध 
छिड़ जाय । ई० १६८१ में राजा प्रजा की लड़ाई के छिड़ले 
को केवल उनतालीस बरस बीते थे। घर की लड़ाई से 
जो विषति पड़ी थी उसके जाननेवाले जीते थे । इसलिये जब 
लोगों ने जाना कि हिग लोग आक्सफ़डे में हाथियार बांध कर गये 
आर यह कहते रहे कि राजा साने या न भाने हम जो चाहेंगे उससे 
करा लेंगे, तो समझदार लोगों ने जिन्हें राजनीति का विचार न 
था यह निश्चय किया कि जेम्स को राज पाने से रोकना न चाहिये । 
केथोलिक राजा होना इससे अच्छा था कि णक प्युरिटन सेना 
इंग्लिस्तान पर शासन करे ओर शाफ्टरस्बरी सरत्तक हो ज्ञाय । 
हिग बलवे के डर से लोग पोपी षड़यन्ज की घबराहट भूल गये । 
जिन हिगोंने केथोलिकमतवालों को धमकाया झोर सताया था 
वह लोग आप धमकाये ओर साताये जाने लगे । जजलोग उनको 
छुड़कते थे ओर जूरी न्याय का विचार छोड़ कर अपना निशय 
खसुनाती थी । 

७ --लन्दन की सनद की ज़बती--शाफ्टरुबरी के ऊषणर 
एक अपराध लगाया गया । लब्दून सें एक बड़ी जूरी थी वह 
निश्चय किया करती थी कि झूवकारी होनी चाहिये या नहीं । 
उसने शाफ्टरुबरी पर सुक़दसा चलाने की अच्ुमति व दी ! 
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कारण यह, था कि जूरी के चुनने का अधिकार शेरिफ्र# (80977/) 
लोगों को था ओर शेरिफ़ उन्हीं लोगों को छुनदा था ज्ञो उसके: 
ब्ैरियों को या जिन्हें वह न चाहता था उन्हें दण्ड देते, ओर जो 
उसके हित मित्र थे उन्हें बचा लेते । शाफ्टरवरी पर सुक़दसा 
चलता तो मिडलसेक्स में चलता झोर लब्दन' के शेरिफ्र सारे 





चाल्स द्वितीय वो समय का लन्दन नगर का कोतवाछ | 


मिडिलसेक्स के शेरिफ थे। चाह्स मे सुना कि शाप्टर्वरी 
इस युक्ति से बच्च गयां तो बहुत बिगड़ा ओर अपने बकीलों से 
बोला कि देखिये नगर की सनद्‌ में कोई दोष तो नहीं. है । यह 
सनद्‌ चमड़े के काराज़्ञ पर थी जिससे पिछले राजाओं ने नगर को 
अपने मजिस्टूट सुनने ओर अपना शासन आए करने का अधिकार 
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# राजा का मुकरर किया हुआ उचदेदार जो फोजदारी और दोवानी का का 
जिले में करता है ! 
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दिया था । वकीलों ने सोच विचार के चार्टर में एक दोष वताया 
आर जिन जजों के सामने वह सनद्‌ पेश हुई उन्हों ने भी उसे 
दुषित साना । राजा ने इसपर सनद्‌ ज़ब्त करली ओर अपने 
ला मेयर ओर शोरिफ़ मुक़रंर किये । श्रव तो शाफ्टस्वरी 
को निश्चय हो गया कि नये शेरिफ़ ऐसी जूरी निर्वाचित करेंगे जो 
उसको दण्ड दे । वह हालेण्ड भाग गया ओर वहीं मर गया । 
८ |--राइहास पड़यन्त्र (१५०)।००७७४० 72]00)--इन्‍्हीं दिनों 
कुछ हििग लोगों ने क्राध कर के न्यूमा्कंट (१४९८७ (७77९४ ) से 
लोटन पर राइहोस में राजा ओर उसके भाई को मारडालने का 
पड़यन्त्र रचा । पड़यन्त्र का भेद खुल गया और पड़यन्त्री कुछ 
भाग गये शअ्मोर कुछ पकड़ कर मार डाले गये । 
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६ +-लाई रसल (],0)0 १7580]]) का वध--राइहोस 
पएड्यन्त्र में वंड वड़े लोग थे । इससे टोरीदल ने हिगदल के 
मुखिया लोगों को निपटा देना निश्चय कर लिया । इन मुखियों 
ने एक यक्ति की थी झोर जो लोग उनसे सहमत थे उनसे प्राथना 
की कवि राजा से दसरी पार्लामेण्ट वुलाने को कहा जाय ओर राजा 
न माने ता वल से वाध्य किया जाय । परन्तु इस वल का प्रयाग 
कैसे हागा इसको निश्चय न कर सके थे । परन्तु भेद खुल गया 
घोर राजा की ओर से मुख्य मुख्य हिगलोगों पर यह श्पराध 
लगाया गया कि यह लोग केवल राष्ट्रीय आन्दोलन ही में नहीं 
वरन राइहोस पड़यन्त्र में भी कार्यकर्ता थे । अले एसेक्स 
( :9)] ० 725505) ने जेलखाने ही में आत्मघात कर लिया । 
लाई रसल (.0/0 ॥0५550०!]) और अलजरनन सिडनी (.3]20॥- 
]070 भिंत0५ ) पर अदालती कार्रवाई की गई और उनका सिर 
काटा गया । रसल के मुक़दमे से उसके दलवाले बहुत ही 
शाकाकल हये। वह वड़ा सीधा सच्चा ओर शुद्ध अन्तःकरण 
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का था । उसका दृढ़ विश्वास था कि केथोलिक राजा होने पर 
अआशणरेज्ी स्वतब्जता नठ़ हो जायगी । वेटस ओदीज्ञ की सारी 
बातें सच्ची न हों तो भी बेजड़ न थीं ! चबूदरे पर चढ़ कर 
डसने कहा, “पोपी षड़यन्त्र सें रहने का जो झुझ पर दोष लगा है 
उसके विषय में में ईश्वर को साक्षी करके कहता हूं कि मेले जो 
कुछ किया शुद्ध अन्तःकरण से किया है । मुझे दृढ़ विश्वास 
तब था ओर शञ्यब भी हे कि राजा के विरुद्ध, अंगरेज़ी जनता के 
विरुद्ध ओर प्रोटेस्टेंग्ट धर्म के विरुर, एक समिति बली थी?! । 
उन दिनों किसी निरफ्राध पर राजद्रीह' का मुक्द्मा चलाया जादा 
तो आजकल की अपेत्ता उसके बचने की आशा कम थी । बह 
अपने मुक़दमें में बहस करने को वकील व कर सकता था ओर 
अपनी सफाई आप करता था । रूबकारी से पहित्ते रसल को 
अपनी स्त्री की एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि “ तुम्हारे 
मित्रों का विश्वास है कि तुम्हारी रूबकारी में में भी कुछ कास 
कर सकती हूं, में तेयार हूं मेरा सकवप दढ़ है, तुम भी दृढ़ रहो”? । 
अदालत में यह सती ख्ली अपने पति के पास बैठी रहती आर जो 
कुछ कहता जाता था उसे लिखती जाती ओर जब उसका पति 
कुछ भूलता तो उसे बताती जाती थी । 


१० ।+-चात्स छितीय के अन्तिम दिन--बहुत दिनों तक 
चाह्स ने कोई पालमेण्ट न बुलाई । उसके कुछ सहायक उसे 
इस बात की सलाह देते रहे । हिगों की ध्रष्टता देख कर हेली- 
फ्रेक्स टोरी दल से मिल गया था परन्तु अब दोरियों की उग्मता 
से घबरा रहा था । उसने राजा से पालांभेण्ट बुलाने को कहा । 
इसमें सन्देह रहीं कि पालमिण्ट में राजा के पत्तपाती अधिक 
आते क्योंकि हिगों पर जनता का क्रोध शान्त न हुआ था । 
चाहसे आगा पीछा करता रहा । प्रान्सराज जानता ही था कि 
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जाल्स कभी उससे लड़ाई न करेगा ओर पारलमेण्ट कदाचित 
जुछ की संमति दे दे, इसलिये उसे घन देता रहा । चात्स कुछ 
निश्वण व कर सका । इतनेही में वह बीमार पड़ गया ओर 
जिदित हो गया कि न बचेगा । केण्टरबरी के आकंबिशप, 
सेंक्राए्ट (897070) ने उससे खुल कर कहा, “अब सच ही 

कहने का अवसर है, आप बड़े व्यायाधीश के सामने जा रहे हैं 
जो राजा प्रज्ञा में भेद नहीं करवा?!। राजा ने उसकी अवधेलना' 
की । इसी बीच में ड््यूक यार्क आ गया । सभासदों ओर 
'विशप लोगों से कहा गया कि बाहर चल्ते जाओ । एक रोमन 
कैथोतिक पाद्री बुलाया गया ओर मरते मरते लाहसे ने रोसी- 
धर्म-संघ का अधिकार स्वीकार किया । कुछ बेर ओर जिया 
आझोर जो लोग पास खड़े थे उनसे क्षमा शांगी ओर कहने लगाए 
कि परे मरले में बड़ी बेर लग रही है आप लोग ज्ञमा करें । 


॥ अध्याय 8१ ॥ 


जेम्स घितीय का शासन 


१ >ज्जेस्स द्वितीय झोर सन्मथ ((077770प0) का 
बत्वा-जये राजा ते ई० १६८५ में अपना राज संभाला, उस समय 
सारी बातें उसके अजुझूल थीं । उसने यह घोषणा करदी कि 
हमारा विचार अंगरेज़ी धर्मसंघ को समरथन ओर उसकी उरत्ता 
करने का है परन्तु उसने हाइट हाल के अपने छोटे गिरजा में सास 
((888) % के उत्सव में उपस्थित होकर स्पष्ठ रूप से दिखा दिया 
कि बह अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहता । णक नई पारल्लमेण्द 
बुलाई गई जो पूर्णरूप से उसकी अछुरक्त रही । जेम्स अपनी 


४ सास रोसन कंथोलिकलोगों का घसंगान | 
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प्रजा को यह विश्वास दिला देता कि यद्याणि केथोलिक लोग 
सताये न जायेगे परन्तु उनको अधिकारवाले पद न सिल्लेंगे तो 
उसे इंग्लिस्तान के शासन करने में कोई कठिनाई न पड़दी । 
थोड़े ही दिन बीतने पर उसकी प्रज्ञा की भक्ति दुब्िधा में पड़ 
गई । बहुतेरे विज्ञलोग जो पिछले राज्य में अपने दल की 
युक्तियों में सम्मिलित रहे अपना देश छोड़कर हालेण्ड' में रहते थे, 
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उन्होंने यह समझा कि हम इंग्लिस्तान लोद जाये तो सारी 
अंगरेज़् जाति जेम्स से विगड़ जायगी । भअन्मथ इन लोगों का 
नायक बना ओर डासट (0078७0) ज़िले के लाइम (,ए770) 
गांव में उतरा । किसानों ओर दुकानदारों ने उसका बड़ी धूम 
धाम से स्वागत किया परन्तु भत्तेमाइनस ओर पादरीलोग राजा 
के पत्तपाती थे। कुछ समय तक मन्मथ के विरुद्ध कोई कार्रवाई न 
हो सकी | भीड़ की भीड़ मन्मथ को देखने चली ओर बहतेरों ले 
उसकी ओर से लड़ने को हथियार उठा लिये। मन्मथ विजयपताका 
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उड़ाता हुआ टाण्टन ( ७77[0॥ ) नगर में पहुंचा ओर फ़िलिप 
के नारटन ( 720]])'5 *२0707) तक कूच करता चला गया । 
उधर राजसेना भी उसकी शआओर वढ़ती जाती थी ओर टोरी 
ज़र्मीदारों ओर सर्दारों ने वड़े उत्साह के साथ राजा की सहायता 
की । मन्मथ पीछे हट गया आझओर वृजवाटदर ((37020ए9(0॥') 
पहुंच कर रात को अपनी सेनां के साथ वेरी पर धोखे से धावा 
मारने की घात में फिरता रहा, परन्तु उसके आगे पानी भरा हुआ 
एक गहरा नाला आ गया । घमसान लड़ाई हुई आर मन्मथ के 
सिपाही कुछ मारे गये अर कुछ भाग खड़े हुये । मन्‍्मथ निकल 
भागा आओर मारा मारा फिरंता रहा । अन्त को भूखा प्यासा एक 
नाली में छिपा हुआ पाया गया शोर लन्दन ले जाकर उसका सिर 
काटा गया । 


२ ।--खूनी अदालते--वलवा दव गया । बहुत से वलवाई 
विना अदालती कार्रवाई के तुरन्त लटका दिये गये | उन्ही 
दिनों जेफ़रीज़् (०0९[7९५४) नाम का एक दुष्ट आर निष्ठुर जज 
पश्चिम में दोरे की कचहरी करने आया । यह कचहरी सदा 
खूनी अदालत के नाम से प्रसिद्ध रहेगी । विनचेस्टर ( ४श॥- 
०॥९६६० ) में उसने एलिस लाइल (_५]2८९ व.5]0) एक 
व॒ुढ़िया को प्राणदरड दिया । उसका अपराध इतना ही था कि 
उसने अपने घर में दो मनुष्यों को सरन दी थी जो वदला लेने- 
वालों के डर से भागे थे। डारचेस्टर में ७४ मनुष्य लटकाये गये । 
समरसेट ज़िले में २३३ मनुप्यों का वध किया गया । जेफ़रीज्ञ 
अपराधियों को चिढ़ाता भी था । एक अपराधी ने कहा कि “में 
अच्छा प्रोटेस्टरेण्ट हूं ”” | जेफ़रीज्ञ वोला, “तुम प्रस्विटीरियन हो । 
हम वाज्ी लगा के कहते हैं। हमको वीस कोस से प्रेस्विटीरियन 
की गन्ध आती है” । किसी ने एक दीन दुखिया अपराधी के 
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लिये दया की प्राथना की ओर कहां, “श्रीमान, यह कट्ाल है 
इसको अनाथालय से खाना सिलता है ;” उसको उचर मिला 


“तुस इसके लिये व्याकुल न हो; हस घआअनाथालय दे; सिर से 
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जेम्स दितीय के समय का चौफ जछ्िस । 


की आज्ञा दे दी । खूनी अदालत में सब मिलाकर ३२१ मलुष्य 
मारे गये ओर ८४४ वेस्ट इण्डिया टापू को भेज दिये गये जहां की 
कड़ी गर्मी में काम करते करते वे सर गये । दोरे से लोटले पर 
जेम्स ने जज का स्वागत किया; उसकी छार्रवाई का पुरस्कार 
स्वरूप उसको लार्ड चैेन्सिल्लर का पद दिया । 


हे ।-टेस्ड-क्रानून_के प्रतिकूल आजलरण--बलवाइयों के 

ऊपर यह सब कार्रवाई होती रही आर णालपिण्ट कुछ व बोली ! 

परन्तु राजा ले एक काम ऐसा किया जिसका पालमिण्ट में 
9 
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शतिदाद हुआ । राजा में सेलासे कुछ केथोलिक अफ़सर भरती 
कर लिये थे ओर टेस्ट पेक्ट के अलुसार जांच से उनको वरी कर 
दिया शा । कासत सभा ते यह दिचारा कि राजा दो चार को 
बडी कर सकता है तो वहुतों को भी वरी करदेगा । बास्तव में 
क्ोई वात ते रह जायगी जा उसे सता ओर शासन के सारे डहदे 
क्वेथोलिकों को देते से राक सके । सभासदों ने यह भी सोचा कि 
शज़ा देखा ही वर्चाव अपसी प्रोटेस्टेण्ट प्रजा के साथ करेगा जैसा 
कि क्ास्वेल ओर उसकी प्यूरिटल सेता ले अपनी सनमानी की थी । 
कासन सभा ले प्रतिवाद किया ओर राज़ा से प्राथता की कि अब 
से क़ानून दे: अलुसार कास किया जाय । जेसस विगड़ गया और 
णलसिण्ट ठोड़ दी । 

४ ।--उपेत्ता का आधिकार (77० ॥)9/907आ7॥8 7?20ए2८१)-- 
जेस्स यह सझमता था कि अवसर पड़ने पर क़ानून की उपेत्ता 
करते का उसे अधिकार है ओर उसने जजों से यह पूछा कि राजा 
को यह अधिकार है कि नहीं। उन दिनों राजा जब चाहता जजों 
को निकाल देता । चार जजोंने उसके प्रतिकूल राय देदी ; उनको 
उससे छुड़ा दिया आर जो जज उनकी जगह रबखे गये दह लोग 
राजा के अनुकूल राय देते का ठयार थे। इस युक्ति से जेस्स तले 
जजों से कहला लिया कि राजा का अधिकार है कि जब चाहे क़ानूती 
जांच की उपेत्ता कर दे । यह राय ठीक होती ठो राजा न्याय सगतठ 
हो या त हो जो उसके जी म॑ आता सव कुछ कर सकता था । 

५ |--उपेत्ता की घापणा (॥)0020]97907 0०0० ॥70प्री- 
ए९॥९९ )--अव जेस्स को यह चिन्ता हुई कि टेस्ट ऐेक्ट के रद 
चरते का क़ानून सी पालसिण्ट वतादे । बह यह भी जानता था 
दि में वहुल दिन व जिऊंगा ओर सपेरे सरते पर सेरी बेटी पेरी रादी 
होगी ओर मेरी जो जज छुक़रर करेगी बह लोग पेरे जजों से शिज्ञ 
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राय देंगे । ऐसा सोच विक्ञार कण्देः उससे दोलों सभाओं देह 
मुख्य मुख्य सदस्यों को वुल्लाया ओर अलण ऋपले करे में उलसे 
बात चीठ की । एक एक सदस्य ले यही कहा कि हमलोथ 
श्रीमान को प्रसन्न करने के लिये जो हसमाश अन्तःकरण उल्चित 
कहे, वह सब करले को तेयार हैं परन्तु हमारा अच्छःकरण टेट 
पेक्ट के रद करने को वोद देले की प्रेश्णा नहीं कर्ता । जेस् 
ने तब अपने अधिकार से उपेत्षा की घोषणा निकाल दी कि हसारी 
सारी प्रजा डिसेण्टर हो या केथोलिक अपनी इच्छाउुसार पूजा 
कर सकती है झोर बिना किसी प्रकार की जांच के उहदे एा 
सकती है। कितनों ले इस घोषणा के लिये शजा को धब्यवाद 
दिया परन्तु बहुतेरों को ऐसा प्रसाद न रुूचा ओर यह समके कि 
राजा की आज्ञा से कुछ क़ानूद रद हो ज्ञाय तो सारे क़ादूबन रद हो 
सकते हैं । अंशगरेज़ी-धर्म-संघ दे मुखियों ले उन्हें लिश्यास 
दिलाया कि जो कुछ भी हो जाय उनकी कोई हानि न होगी आर 
दूसरी पालमिण्ट ज्योंही आई एक ऐसा क़ानून बना देगी जिससे 
उनको धंमविषयक स्वतन्ञता मिल जायगी | अंगरेज्ञी धमसंघवालों 
ओर डिसेण्टर दोनों राजा का प्रतिवाद करने को मिल गये । 
उन्हें कैथोलिक लोगों का विश्वास न था व्‌ उनको चाहते थे ओर 
उन्हें यह' डर लगा था कि राजा जिस अधिकार के प्राप्त करने का 
उद्योग कर रहा है उसका दुष्प्रयोग व करे । 


६ ।“मेगडालेव (॥/9208/67 ) के का निकाला 
जाना--कुछ ही दिल बीते थे कि जेम्स ले पहिले से भी अधिक 
अपनी प्रजा का दिल दुखाया । इंजिलस्तान में उन दिनों कुल दो 
ही विश्वविद्यालय थे। एक आक्सफ़र्ड में दूसरा केस्क्रिज में जहां 
नवयुवक स्कूल की पढ़ाई पढ़ छुकने पर शिक्षा पा सकते थे । 
इन विश्दाविद्यालयों में चरद्दी शिक्षा दे सकता था जो अगशरेज्ञी 
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अर्सश्तथ का सेस्बर हो । परिणाम यह हुआ कि जो उस धर्मसघ 
का शेस्वर ने था वह अपने लड़के को था तो शिक्ता न दे या 
थनी हो तो उसके लिये शिक्षक नोकर रख ले । जेम्स की यह 
इच्छा थी कि केथोलिक लोगों-को अपने धर्म की शिक्षा के लिये 
भी कोई शह निकालनी चाहिये । इस श्रशिप्राय से उसने यह 
उपाय किया कि आदकसफ़ड के दो कालेजों के झुख्य अधिकारी 
केथोलिक हों । इतने में मेगडालेन कालेज का सभापति मर 
जयां । शिक्षकों को पूरा अधिकार था कि अपना सभाएणति 
आप पुन ते । जेस्स मे उनको हुकुप्‌ दिया कि इस बार एक 
कैथोलिक चुना जाय । शिक्षकों ने एक प्रोटेस्टेण्ट को छुना ओर 
जेम्स को कहला भेजां कि हम लोगों ने क़ानून के अनुसार काम 
किया है ञझयोर उसी की आज्ञा सांनेंगे जिसको हमने अपले आअधि- 
कार से चुन लिया है । जेम्स ने उन्हें कालेज से निकांल दिया 
ओर कहां कि जाओ भीख मांगो । परतु शिक्षक आूखों मरने 
न पाये । उन्हें ज़िमींदारों ने बुला कर अपने घर में रस्खा ओर 
राजा के प्रतिकूल आचरण करने के लिये उनका सस्मान करके 
प्रसन्न हुये ओर इसमें सन्देह नहीं कि उन्तका राजा के प्रतिकूल 
आचरण करना उचित था। अपने अपने मम की शिक्ता 
पाना बहुत अच्छी बाद है परन्तु क्रानून कुछ भी कहे राजा को 
अपनी सनसानी करना बहुत बुरा है । राजा आवसफ़र्ड के तीन 
कालेज कैथोलिक लोगों को दे सकता दो दोनों विश्वविद्यालयों 
के सारे कांलेज क्‍यों न दे सकता ओर प्रोटेस्टेण्ट अशिक्षित रह 
जाते । प्रोटेस्टेण्टों ने सी निश्चय कर लिया कि इसके रोकने 
का सर्पूर प्रयत्न करेंगे । 


७ --सात बिशणों की रूबकारी--एसके बाद जेस्स ने हुछुस्‌ 
दिया कि उसकी उपेकज्ञा की धोणणा सारे शिरजाघरों में पादरी 


इंग्लिस्तान की कहानी २६१ 


खुलाया करें । बहुतेरे पादरी इस घोषणा को क़ानूल दे प्रतिकूत्त 
आर अनुचित समकते थे। सात विशणों ने णक प्रार्थशापत्र पर 
हस्ताज्ञर करके राजा से कहा कि णादरी अपने आअब्तःकश्ण देर 
प्रतिकूल काम करने को बाध्य न किये जाये । सारे इंग्लिस्वान 
में किसी बिस्‍ले ही एादरी ने शाजा की आज्ञा शानी आर कहीं 
कहीं घोषणा पढ़ी जाने लगी तो जमाझत उठकर गिरजाघर दे 
बाहर चली गई । राज़ा ने हुकुम दिया कि इन साठों विशफों 
पर झूठा विद्रोह प्रकाश करने का अभियोग चलाया जांय जिसका 
अथ यह था कि इन लोगों ने गवर्भण्य दे कामों में बाधा डालते 
के अभिप्राय से झूठी बात कही । रुबकारी द्विभर हुई । 
विशपलोगों के वकीलों ने कहा (कि प्रार्थनापत्र में कोई स्ूूठा 
कलंक नहीं है । जूरी ऋपना “निश्वय ” विचार करने को आदा- 
ज्वव के बाहर चलती गई । पहिले वाश्ह एंजों में से नो बिशण 
लोगों के पत्तपाती थे ओर तीन राजा के । पीछे से दीन में दो 
भी निकल गये आर बविशणों का विरोधी एक ही रह णया । 
इसका नास आलने्ड (.077700 ) था ओर यह शजा! के लिये बीयर 
शराब बनाया कर्ता था । झूबकारी से पहिले उससे कहा, “ में 
जो कुछ करूंगा, सेरा सत्यानास हो जायगा । जो मेंने कहा कि 
बविशप लोग अपराधी नहीं हैं तो राजा झुक से शराब न बनवायेंगे । 
जो कहा कि अपराधी हैं तो कोई मेरी शराब न लेगा ” । परन्तु 
उसने यह निश्चय कर लिया कि राजा का काम सब के काम से 
अच्छा है । आएरि्टिन (५४४ ) एक दूसरा पंच उससे बाद- 
विवाद करने लगा, “आर्नाल्‍्ड, में बिशाद करना नहीं चाहता 
देखो तुम ऐसी बात कहोगे तो मेरी ओर देखो । में वारहो एंचों 
में सब से वल्ली ओर सब से बड़ा है, में इस प्रार्थना पत्र को झूठा 
कलंक कहने से पहिते यहीं तब तक खड़ी रहूंगा जब तक घटते 
घटते समाखू के पैप के वराबर न हो जाऊं ।” इस घम्तकी को 
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आरसों ने जिनमें छुछ हिए ओर ऋुछ दोरी थे आरेश के विलिणस हे 
यास यह सल्देसा भेजा कि इंग्लिस्तान आकर अगरेज्धों दे क़ाजूद ऋोर 
उनदेः स्वठन्चद्य की रक्षा कीजिये । इससे एहिले यह लिझत्तणु 
क्यों ८ भेजा गया इसका एक व्वारण था । कुछ ही दिल पहिले 
यह घोषणा कर दी गई थी कि जेस्स के एक बेटा ऐदा हुआ है । 
उसके पहिले यह सब जानते थे कि जेस्स दे; सरते एर आरेझ की 
प्रोटेस्टेण्ट रानी उसकी उत्तराधिकारिणी होगी ओर जेस्स का 
किया कराया सव उलट दिया जायगा । परन्तु अब जो कारिस्ट 
पैदा हुआ वह निरा बच्चा है ओर उसे अपने वाए ही के रस की 
शिक्षा दी ज्ञायगी शझ्रोर सयाना होने पर अपने बाए के एंड एर 
पांदें धरेगा । जिस वाद के क सानते में लोगों का हित हो उसके 
न सानने को लोग मदटपद तेयार हो जाते हैं । इससे बहदेरे 
कहने लगे कि यह राज़ा रानी का लड़का है ही नहीं । किसी 
दूसरे का लड़का छिपा कर सहल में लाया गया है । श्रारेद्ध दे 
विलियम तने यह वात सल्ली सानी हो या झूठी एरन्तु उसके 
निमन्त्रण स्वीकार कर लिया | उसने जहाज्ञों का एक बेड़ा 
बनाया ओर थोड़ी सी सेना लेकर दोरबे (7077099) में उद्धरा 
ओर सीधा लन्दन की ओर कूच करता चला गया | थोड़ी ही 
त्रेर में वड़े वड़े सरदार उससे मिल गये, ओर इंग्लिस्तान के उत्तर 
आझोर सध्यप्रान्तों में लोगों ने बलवा कर दिया । जेस्स के जंगी 
अफ़सर तक विलियस के पास चले गये ओर जेस्स ने देखा कि 

ग्लिस्तान में उसका कोई साथ देनेदाला नहीं हे । अब भी दह 
अपनी सव चाल छोड़ देता तो उसे छोई न छेड़ता ओर बह राजा 
वना रहता । परन्तु उसने न माना । उसने फ्रान्स में भागकर 
सरन लेना चाहा परन्तु पकड़कर लोदाया गया ओर विलियमल के 
चतुराई से उसे रोकना न थाहा | झरकाटरानी सेरी की शांति 
उसे बन्दी ववदा कर देखता या चादसे प्रथम की भांति उसको गरदनू 
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सारा दोलों लिलियम को अपेज्तित # था। बन्दी के साथ सहा- 
बुभूति कण्नेबाले निकल आते ओर बच्ध करने पर वह शहीद कह- 
लावा । लिलियम ने इस विचार से जेम्स को भागने का अवकाश 
दिया । जेम्स कुशल समेत फ्रान्स पहुंच गया, जहां लुई चतुर्दशम 
ले उसका स्वागत किया । जेम्स ने फिर इंग्लिस्तान आने का नाम 
लू लिया ! 


॥ अव्याय छेछ ॥ 
ल्‍£ विलियम झोर मेरी # 
( ३० १६८६ से १६६७४ तक ) 


१ ।+“शाज्यकान्ति ओर सहिष्णुता का क़ानून (/'0]8/96 07: 

_4 0॥)--जेस्स के चले जाने पर पालमेण्ट की बैठक हुई ओर बहुत 
बादविवाद के पीछे यह कहा गया कि जेम्स ने ब॒रा शासन करके 
इंग्लिस्वान छोड़ दिया इससे वह सिहासन पर से उतर गया । 
णर्लामेण्ट ने तब ख़ाली सिंहासन विलियस ओर मेरी को इस 
शर्त पर दिया कि दोनों मिलकर राज करें, सिक्कों एर प्रेरी का भी 
चेहरा बनाया जाय ओर शाजघोषणाओं में उसके पति के साथ 
उसका नाम भी लिया जाय परन्तु जब तक दोनों जीते रहें राज 
काज विलियम ही करे | दोनों में कोई मर जाय तो दूसरा 
सिहासन पर बना रहे ओर जब दोनों मर जाये ओर कोई सन्तान 
न छोड़ें तो मेरी की बहिन राजकुमारी ऐन रानी हो । दोनों राजा 
रानी को सिहासन पर बैठने का जन्माधिकार न था। डनको 
पालंभिण्ट ने बैठा दिया इसलिये बेठे थे। पालमिण्ट उनके प्रतिकूल 
रहती तो दोनों ने रह सकते थे । इस परिवर्सन का पहिला 
: परिणास यह हुआ कि सहिष्णुता का क़ानून पास हो गया ओर 
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डेसेण्टर लोगों को अपने गिरजाघरों सें पूजा करने की आजा सत्त 
जई । परन्तु केथोलिक लोगों को न मिली । लोण उलसे डर 
थे ओर उनसे ऐसे ही बण मावते थे जैसे एसचवर्सन देश पहिके 
डिसेण्टरों से । इस्स कारण उनको दबाये रखला जाहले थे 
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विलियस ढतीय । 


परन्तु थोड़े दिलों में उन्हें यह विदित हो गया कि केथोलिक इससे 
नहीं हैं कि उनसे डर हो, इससे कुछ दिन बीते केथोलिकलोगों को 
भी अलुज्ञा मिल गई ओर अपनी विधि से पूजा करने लगे यद्यपि 
बहुत दिनों ठक ओहदे न पा सके । 


२ ।--स्काटलेण्ड में लड़ाई--विलियम को विदित था कि 
राज के लिये लड़ाई अनिवार्य है । वह आप थूरण भहाद्वीए दे 
अनेक छोटे राज्यों का अफ़सर था जो फ्रान्सराज लछुई चतुरदंशस 
से लड़ रहे थे ओर इंग्लिस्तान में उसके दमन करने को हुई 
कया न करता । वुकाटलेण्ड में बहुत लोग विलियश के णएतक्तणाती 
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गये । एक बड़ा बीर झरुकाच लार्ड डडी (0070860) जेम्स के 
सहायकों में से था। वह हेलेण्डस (972]]%708 ) चला गया 
ओर वहां उसने हैलैण्डरों की एक सेना इकट्ठी थी। यह लोग निर्धन 
थे। इन्हें मेदान के धनी रहनेदालों को लूटने का एक वहाना 
भी सिल गया । डंडी ने अपनी सेना ब्लेयर अथोल (3]9/7 
300] ) के पास किल्लीकांकी (7]]00'&३]70) दरे में होकर 
ऊंची पहाड़ी पर सजा दी । विलियम के सिणाही गरसी में पहाड़ 
पर चढ़ते चढ़ते हांफते आये । जव उनके निकट पहुंचे तो 
हेलेण्डर पहाड़ पर से उतर कर उन्हें अपनी तलवारों से काटने 
लगे । विलियस के सिपाही भागते थे और हैलैण्डर उनदेः पीछे 
थे। इस भगड़े के पहिले डंडी को गोली लगी ओर वह गिर 
पड़ा ओर हेलेण्डर लूटपाद कर अपने अपने घरों को लोट गये । 
इसके ऐछे विलियम ने हेलेण्डरों के निकलने की जहां जहां राहें 
थीं वहां वहां सिणही विठा दिये ओर सरदारों को पुरस्कार दिया 
जिससे वहुत दिनों तक स्काटलेण्ड में लड़ाई वन्द रही । 


३ -ग्लेड्न (७]07८06) की नरव॒लि- हैलैण्ड के सर्दारों 
को इस वात की क़सम खानी पड़ी कि लड़ाई ढंगा न करेंगे । 
क़समस खाने की मियाद थी ! जब वह दिन ञआआञा गया तो ण०क ही 
सरदार बचा था जिसने कसम न राई । यह ग्लेडोी का मक 
आयन (४४८ ]%0 ) था । ग्लेड़ी पश्चिसी हेलेण्डस में एक्ट 
उज़ाड़ पहाड़ी घाटी थी । मक आयन चुढ़ा था ओर णक छोटी 
सी जथा का सरदार था । उसने क़सस खाते का संकल्प किया 
था परन्तु वह वड़ाई इसी में समझता था कि सब बड़े बड़े सरदार 
क़सस खा लें तो में भी क़लम खाऊं । अथाग्य बस वह ऐसी 
जगह क़सम खाने को गया जहां उससे क़सम लेनेवाला कोई न था | 
नह तुरषत दूसरी जगह पहुंचा ओर वहां डसने निय्साहुसार 


इंग्लिस्दांद कक ेअकककमन रमन आ« 
इग्लस्दांद वें रहा २६५ 


क़रसम खाई परन्तु सियाद का दिल वीत उका था| उठ हितों दिलि 
यम की ओर से एक्त सास्दर अफ़ स्टेयर ( (७80' ० 5४7 ) 
रूकाटलेण्ड का शासन करदा था । उसे झूक झगासलत को दण्ड 
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स्काटलण्ड जार इंग्लिसां। के उत्तर का स्राग| 


देने का वहाना मिल गया । वह यह सी जानता था कि हेलण्ड- 
चाले सदा लड़ते ओर लूटने को देयार रहते हैं ओर रुक आयद 
की जथावाले ओर हलेण्डरों की अ्रपेज्ञा मेंदान से अधिक ढोर 


छ्द्ृं८ ईग्लिस्तान की कहानी 


डइंगर एकड़ ले जाते थे । इसलिये उसने कहा कि इन्हें ऐसा 
दृण्ड दिया जाय जिससे लोग थर्या जाय ओर विलियम ने उस 
जोर सण्डली को सम्दूल नाश करने की आज्ञा भी दे दी । मास्टर 
ले यह काम धोखा देकर बड़ी निष्ठुरता से किया । विलियम 
के सिणही जथावालों के मित्र बबकर आये, उनके बीच में ठहरे, 
उनके साथ खाना खाया ओर ताश खेला । एक दिन बड़े सवेरे 
'सिणहियों ने उन्हीं लोगों के कोपड़े घेर लिये जिनके साथ पिछली 
शत को बैठकर मद्‌ पिया था, उनको आप बिछोनों से उठाकर बाहर 
खींच लाये ओर उन्हें सार डाला । कितने निकल भागे परन्तु 
बड़ा कड़ा जाड़ा पड़ रहा था ओर ठंडक ओर भूख से उन्हीं बरफ़्रों 
में सर गये जिनसें छिपकर सरन ल्लेना चाहते थे । ग्लेडगे की 
तरबालि स्काटलिण्डवालों को कभी न भूलैगी । 


४ ।--लंडनडेरी ( [,000070079 ) का घेरा-ऐरलैण्ड 
में स्काटलैशड' की अपेक्षा बहुत दिनों तक युद्ध रहा । पेरलेणड 
में अगरेज़ जाति के लोग बहुत हैं परन्तु जनता ऐरिश जाति की है 
ओर कैथोलिक.घछर्म मानती है । क्राम्वेल ने उनके साथ बहुत बुरा 
बर्चाव किया था ओर परावर्त्तन के पीछे चाद्स का बर्चाव भी ब॒रा 
ही रहा । जब जेम्स छ्वितीय इंग्लिस्तान में कुछ परिवर्तन कर रहा 
था वो उसे ऐरिश लोगों से सहायता पाने की आशा थी । उसने 
एक गवर्नर भेजा था जिसने ऐपेरिश केथोत्षिकों की एक सेना इकट्टी 
व्दी थी। कुछ दिनों तक ऐरिश लोगों ने अपनी सनसानी की । 
उन्‍होंने अगरेज्ञी प्रोटेस्टेयटों को सताया, लूट लिया, ओर अपने 
अपलते घरों से निकाल दिया जैसा कि उन्होंने ३० १६४१ में किया 
था। कुछ थोड़े ही नगर बचे थे जिनमें अंगरेज़ कुशल से रहते थे । 
इनसे तंडनडेरी एक था। जेम्स आप ऐरलैशड पहुंचा ओर उसे 
शाशा थी कि लंडनडेरी आत्मसमर्पण कश देगा ओर सारा ऐेसलेयडः 
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उसके हस्तगत हो ज्ञायगा । लंडजडेशी के गढतर लड़ी थे आय 
समपंण करना निश्चय कर लिया आझोर आजा दी कि जब ऐसिश 
सेना आ जाय तो कोई रोकणोक ८ हो । इस झाज्ञा को दो णीए 
योद्धाओं ने न साना । जाकर ( ५४७/]७३ ) नास देश एक णादरणी के 
नगर-निवासियों से कहा कि “ लड़ मरो, किसी को न आने दो ?? | 
“आत्मसमर्पण न होगा ” कहते हुये लोग खुले फाटकों दी! ओर 
भपटे ओर जेम्स के सामने ही उन्हें बन्द कर लिया ! ऐेसिश 
सेना ने तब नगर को घेर लिया ओर बलियां बांध बांध कर बढ़ी 
में डाल दीं जिससे न फाटकों से खाने पीने की बचत आ स्मके 
न नावों पर लाई जाय । बणरूरक्षक भूखों सरने लगे । बहुत 
दिनों तक उन्हें मांस व सिला तो घोड़े सार सार कण खाने लगे 
झोर घोड़े भी वहुत न थे । गिरजाघरों के शीनारों से लोगों थे 
अपनी सहायता को विलियमस दे भेजे जहाज़ आते देखे परन्तु कई 
सप्ताह बीत गये ओर जहाज़ों ने बल्ियों के: तोड़ते का साहस न 
किया । इतने दिलों में बहुत से नगरबिवासी रोग ओर भूख से 
मर गये । धनी लोगों की यह दशा हो गई कि कुते के सांस का 
एक टुकड़ा पाने पर प्रसन्न हो जाते । बदी में एक छोटी सी महछतली 
मित्र जाती तो बड़ा माल समझी जाती ओर सकछुये डसे दाम लेकर 
न बेचते । प्राणरत्ता दे लिये लोग खूला उमड़ा चबाते थे 
कदाचित्‌ उसी में से कुछ निकल ञाये । बहुतेरे भर गये एश्न्तु 
किसी ने आत्मसमर्षेण करने का नास ने लिया । वाकर सदा 
उनका उत्साह बढ़ाता रहा ओर कहता रहा कि सब कुछ सहेंगे 
किन्तु नगर न छोड़ेंगे । अन्त को तीन जहाज़ जो अब तक आसरा 
देखते रहे नदी की ओर बढ़े । पक ने बल्धियों के गह्े पर धक्का 
दिया । बढ़ियां हूट गई परन्तु जहाज़ भी दूर जाकर गिर । 
शेष दो जहाज़ नगर के वीर शत्तकों के लिये खाने पीने का सामान 
भरे बगर में पहंचे । घेरा करनेवाले निरास होकर चले गये । 


/ 
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४ ।“ज्वायन (80976 ) की लड़ाई ओर पेरलेणड में युद्ध 
का अन्द--लण्डनडेरी का घेरा विलियम के इंग्लिस्तान आने के 
साल हुआ । दूसरे साल विलियम आए पेरलेणड पहुंचा ओर 
ब्लायन की लड़ाई में जेम्स को परास्त कर दिया । जेम्स निराश 
हो कर फिर फ्रान्स को भाग गया । ऐरिश लोग लड़ते रहे ओर 

दुसरे ग्रीष्म ऋतु में उनका वल हट गया । अधघारिस (/2)77) 
में दूसरी लड़ाई हुई, उसमें सी ऐरिश हार गये ओर जिन्हें फिर भी 
लड़ने की चाह रही वे लिमरिक (॥770770 7) में जा छिपे। 
लिझरिक सी ले लिया गया तो निरास हो गये। वहुत दिनों तक 
ऐेरलरेड सें प्रोटेस्टेयट ही शासक रहे । यह लोग वहुधा पंगरेज् 
जाति के थे । डवालिन में णक पालांमेण्ट थी जिसके सदस्य 
प्रोटेस्टगेट ही हो सकते थे ऑर समय समय पर केथोलिक लोगों 
देश लिये कड़े क़ानून वनाते रहे । 


६ ।-वीचीहेड (8९980॥9५ 8890) को लड़ाई---विलियस 
इंग्लिस्तान में लोकप्रिय न रह गया । वह अगरेज़ी शिष्ठाचार न 
जानता था ओर अपने को अगरेज़ों का मेली न बना सका । वह 
अंगरेज्ञी साया भी टटी फूटी बोलता था और जनता अपने देश 
दे; एक सिहासन पर एक डच को देखना न चाहती थी । एरन्ठु 
सिहासन पर उसका होना इंग्लिस्तान में फ्रान्सीसी सेना के उठरते 
से अच्छा ही था । लुई जेम्स को फिर राज़ा वनातने के लिये 
इंग्लिस्तांन पर चढ़ाई करना चाहता था झोर ऐसे भय के अवसर 
पर अगरेज़ विलियम के लिये लड़ने को तैयार थे । जब विलियस 
ऐेरलिणड में था तो एक फ्रान्सीसी बेड़ा चेनल में देख पड़ा । 

यहां उसकी घुठभेर एक ऐसे बेड़े से हुई जिसमें अंगरेज़ी आझोर ड् 
दोलों जहाज़ थे । अंगरेज़ी जलसेनापति बिगड़ा हुआ था । 
उसले ड् जहाज़ों को लड़ते दिया; आप न लड़ा ओर भाग कर 
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टेम्स नदी में था छिए । फ्रान्सीसी झलसेदाएति देदरज 
(4027770प00 ) में उदय छोर उसदे छछ सोपडों में आग लणः 
दी । इसमें कोई बड़ी बाद द थी एरन्ट र्ल्दु आऋणरेज़ इस से झोश रे 
जा गये । इंग्लिस्ताव सें बहुत से ऐसे थे जो जेम्स को फिए 
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सिहासन पर देखना चाहते थे एरन्तु ऐसा कोई द था जो 
इंग्लिस्तान पर फ्रान्सीसी आक्रमण रोकने के लिये अयदा लोह' 
गिराने को तेयार न था । 


७ ला होग (,9 [70206 ) की लड़ाई--दो वरस पीछे 
बसा ही उत्साह फिर हुआ ! वीचीहेड एर जो फ्रान्सीसी बेडा 
लड़ा था उससे भी वड़ा वली बेड़ा वड़ी फ्रान्सीसी सेनां लिये हुये 
इंग्लिस्तान पर चढ़ाई करने को तैयार किया गया । फ्राव्सीसी 
यह समझे थे कवि विलियम को अगरेज़ सांवते ही नहीं, जेम्स को 
फिर राजा बनाने के अभिप्राय से आनेदाले फ्रान्सीसियों का स्वागद 
करेंगे । उनका सासवा करते को जो अंगरेज़ी बेड़ा वना उसका 
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सेनाणति श्सल उसी श्सल का भाई था जिसका सिर चाह्स 
दितीय के समय में काटा गया था । वह सदा झूठ घझुह बनाये 
रहता था ओर समझता था कि मेश सम्लुचित आदर नहीं किया 
जांता है । बह विलियम का नोकर था परन्तु उसने जेम्स के 
कुछ मित्रों से कह भी दिया था कि हस पुराने स्वामी को फिर से 
सिहासन पर देखना चाहते हैं। इन में से एक उसके पास जेम्स 
के लिये सहायता मांगने आया । सेनापति बोला, “क्यों जी 
तुम समझते हो कि में अपने सझुद्र में फ्रान्सवालों को विजयी 
होने दूंगा । में तुमसे कहे देता हूं कि राजा भी उनके जहाज 
एर हुये ओर फ्रान्सीसी मेरे सामने आये तो उनसे लड़ंगा ।” 
रखसतल अपनी प्रतिज्ञा एर दह रहा । ला होग (7.७ सत्र०0276) 
अन्दरीए के पास फ्रान्स के बेड़े से भिड़ गया ओर उसे सार 
भसगाया । अगरेज़ी सिपाहियों ने उसका पीछा किया ओर जिन 
सोरचों के नीचे उसले सरन ली थी वहीं जाकर उसके बहुत से 
जहाज़ों में झाग लगा दी । एसेक्स ओर रेले के काडिज्ञ लिजय 

दिन से ध्ंगरेज़ी बेडे की कोई ऐसी जीव पहिल्ते न हुई थी ओर 
पीछे भी ठभी हुई जब नेत्लसन (९०]४०॥) ने नील नदी पर ओर 
ट्राफ़ाल्यार ( 7७8/2&/ ) पर फ्रान्सीसी बेड़े को परारुत किया । 


८ --नेदरल्षेण्डस (९०३७7१७॥08 ) में लड़ाई ओर भेरी 
की खत्य---विलियम हुई की सेना को रोकने के लिये हए साल 
तेदरलैण्डस जाया करता था । जितनी लड़ाइयां लड़ी गई उनमें 
फ्रान्सीसियों ही की जीत हुई परन्तु वित्तियम ने उन्हें इन जीतों 
से कोई विशेष लाभ होने न दिया । उसकी असज्जञणस्थिति में 
डसकी सती पत्नी जो उससे बड़ा प्रेम रखती थी ओर जिसे बह भी 
बहुत चाहता था घर पर राजकाज करती रही । ई० १६६७ झें 
उसको शीतला निकली । उन दिनों टीका लगाना कोई जानता 
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न था ओर हर साल शीतला से बहुद लोग मरते थे । जब जेचों 
ने विलियम से कहा कि रानी के बचने की आर नहीं है दो 
उसका हृदय शोक से लिदीण हो गया । उसले एक विश रहे 
कहा “में संसार में सब से बढ़कर सुखी था अब सब से बह 

बे तन लक 
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बेलजियम हालेण्ड और उनके पास के देश । 


कर दुखी हो गया । उसमें कोई दोष न था ; तुम सब जानते 
हो परन्तु तुम क्‍या जानो, में ही जानता हूं' वह केसी सुशील 
थी |?” रानी मर गई परन्तु अपनी यादगार छोड़ गई। चार्दस 
द्वितीय ने ग्रीनिय ((7/8९०7ए70॥ ) में टेस्स के किनारे एक 
सुन्दर सहल बनाना आरस्स किया था । यह महल उसी महल 
के स्थान पर बनता था जहां कभी पुराने राजा रहते थे । 
ला-होग की लड़ाई में सेंकड़ों सिपाही घायल होकर घर लोटे । 
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मेरी ने आज्ञा दी कि यह इमारत पूरी कर दी जाय ओर इसमें 
मेरी था उसका पति न रहे बरन जो जल-सैनिक अपने देश की 
सेवा में बेकाम हो गये हैं उनके ठहरले के काम आये । इस्स 
उदार रानी की यादगार यही श्रीनिय का अस्पताल है । 


६ (--पुस्वकों की स्वतन्तता--इनन्‍्हीं दिनों एक बड़ा उपयोगी 
परिवर्सन हो गया । अब तक कोई किताब न छण सकती थी 
जिसे एक अफ़सर जिस को लेसेन्सर (॥/00०786/') कहते थे न 
देख लेता था ओर लेसन्‍्सर उचित सममकता तो किताब की 
बिक्नी रोक देता । इस कार्रवाई से जो समझते थे कि गर्मेशट 
अदुचित काम कर रही है वह लोग इस विषय की पुस्तक न छाए 
सकते थे । अब वह क़ानून रद कर दिया गया जिसके अजुसार 
ग्रल्थकारों को अपनी पुस्तक प्रकाशित करने के लिये लेसब्सर से 
आज्ञा लेनी पड़ती थी । इससे जनता में शान्ति की बासना बढ़ 
गई क्योंकि जो समझता था कि अल्लुच्ित काम हो रहा हे वह 
एस्तक लिखकर या समाचारपत्र कछापकर ओरों से कह सकता 
था कि सब मिलकर इसे सुधार दें न कि पहिले की भांति षड़यल्‍न्त् 
र्ज कर गवर्मेशट को उलद देने का प्रयत्न किया जाय । 


॥ अध्याय इ8 || 
*# विलियम ततीय # 
(३० १६६७ से १७०२ तक ) 


९ +-जासूर (0७007) का घेरा--३० १६६४ तक हुई 
चतुदंशम की बराबर जीत होती रही । उसको जीतों से हज़ारों 
जाने ग टू झोर' आअस्सेख्य धन खच हो गया । इश्च त्तति के कारण 
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क्रान्स के रहनेवाले दिन दिल गरीब होते ऊाते थे ओर सिणहियों 
की पहिले की भांति वेतद द्न देर ससर्थ दे र हू दये । अणएयो 
प्रभुता वढ़ जाने के कारण लुई भी विगड़ गया । उसवे आएले 
राज्य के आरम्भ में अपनी सेना में अच्छे सेवाएति ओर एाज्य दा 
प्रवन्ध करने के लिये अच्छे रंत्री रद लिये थे । इस खससय उस्छदे 
अपना रंग बदल दिया आर उन लोगों को ओहदे दे दिये जो 
उसकी खुशामद करते थे ओर जो सभा में उसको प्रसनक्ष किये 
रहते थे आर इस वात में योग्य अयोग्य झा दिक्तार न किया । 
इधर इसके अतिरिक्त इंग्लिस्ताव ओर हालेरड दोनों व्याणाए से 
धनी हो गये थे । विलियम ने भरी ऐसे दोकर रदखे जो सोग्ण पे 
आर काम करने को तेयार थे । ३० १६६४५ में उसने मासूर वणर 
का अवरोध किया । इस अवरोाध् में उसते ऐसी चतुझाई की (दे 
फ़ान्सीसी सेना उसको हटा न सकी । ऋच्द को वादूर ते आत्झ- 
समर्पण कर दिया । इस कार से ज्यार-थाटे की गति देख एडी । 
यह पहिला ही अवसर था कि लइई के हाथ से इस युद्ध #े एव्ड 
नगर निकल गया । 


२ ।--शुप्तथ्व का पड़यन्त्र-जेस्स सी 'देराश द हुआ था | 
उसके कुछ अज्॒यायी अब भी इंग्लिस्तान में थे ओर ये ऊेक्तोबिद 
(०००८००१(6 ) के नाम से प्रसिद्ध थे क्योंकि लोटिन भाषा सें जेम्स 
को जेकोबस कहते हँ । हुई ले यह वचन दिया था कि यदि 
पहिले जेकोबेट लोग इंग्लिस्दान सें विलिश्म दे विरुद्ध खड़े हो 
जाये ठो फ्रान्सीसी सेना इंग्लिस्ताव को भेज दी जायगी 
जेकोबैट लोगों ने इसके उत्तर में कहा कि जवठक इंग्लिस्तान में 
फ़ान्सीसी सिपाही न आजायंगे हम सिर तन उठायेंगे । लइई ले 
इस वात को निश्चय किये विना कि जेकॉबेंट लोग उसकी मदद 
करेंगे अपनी सेना को समुद्र पार कश्के जोखस में डालले हें 


२७६ इंग्लिस्तान की कहानी 


चतुराई न समझी । इस युक्ति पर विचार हो ही रहा था कि चालीस 
जेकोबंटों ने विलियम का बध करना निश्चय कर लिया । जेकोबैरट 
जानते थे कि विलियम जब हेस्पटन कोर्ट (7/00॥00 0007४) 
को शिकार से लोटता था तो एक गली में होकर उसकी राह 
थी झोर उसके साथ केवल पतच्चीस रक्तक रहते थे । जेकोबैट 
लोगों की यह शुक्ति थी कि चटपट गली में छुस पड़ें, रक्तकों को 
गोली भार दें ओर पीछे से राजा को भी मार डालें । सोसाग्य- 
वश इन षड़यन्जियों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस थुक्ति से 
अलग रहना चाहते थे ओर उन्हों ने राजा को साथ भेद 
बहा दिया । षड़यब्जी पकड़े गये ओर उनमें से कुछ मारे गये । 
विलियस के बध के लिये जेकोबैट लोगों का प्रस्तुत होना सुनकर 
लोगों के चित्त पर वही असर पड़ा जो सो बरस पहिले रानी 
एलिज़वेथ के बध के लिये केथोलिक लोगों के रहने से हुआ था । 
अब तक विलियम लोकप्रिय न था । एक तो वह परदेसी था, 
दूसरे बात चीत में मिलनसार भी न था। इस षड़यन्न को 
सुनकर लोग सब भूल गये। उसके शुप्त बध का प्रयत्न सुनते ही 
सब उसके पत्तपाती हो गये ओर लार्ड' सभा ओर कामन सभा के 
अधिकतर सदस्यों ने विल्चियम के शासन की रक्ता करने के लिये 
एक समिति बनाने, उसके बध करने का प्रयत्न करनेवालों से 
बदला लेने ओर उस क़ानून के अनुमोदन करने की प्रतिज्ञा की 
जिससे कि विलियम के मरने पर राजकुमारी ऐन को सिहासन 
सिलना निश्चित हुआ था । जिस काग़ज़ पर यह प्रतिज्ञा लिखी 
गई थी वह सारे देश में फिराया गया ओर उसपर हज़ारों ने अपने 
हस्वात्ञर कर दिये जिनमें से बहुतेरे ऐसे थे जो विलियम के पतक्त 
में न आते जो उसके वध का प्रयत्न न किया गया होता । 

३ ।-सिक्ते चलन का खुधार--इन्‍्हीं दिनों गवनेसेशट को 
णुक ऐसे विषय पर ध्यान देना पड़ा जो ऊपर की घटना से 
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निपट भिन्न था । बहुतेरे चांदी के सिक्के ज्ञो लझ समय खलते 
थे चिकने किनारों के होते थे । उनके किनारों पर आज कल देर 
शिलिंग ओर छ पेन्स की भांति दांठुये कटे न रहते थे । इसका 
परिणाम यह होता था कि दुष्ट लोग सिक्कों के किनारों एण से एक 
पर्त उतार लेते थे जिससे सिक्का कुछ छोटा हो ज्ञाता था ओर 
यही सिक्का चलाया ज्ञाता था । आज कल कोई ऐसा करे तो 
तुरन्त पकड़ा जाय क्योंकि दांतुर्य कद जायंगे । डन दिलों इसका 
पता लगना कठिन था ओर सिक्का द्नोंदिन छोटा होता जाता 
था । किसी को एक शिलिग दिया जाता ठो उसे इसना तो निश्चय 
ही था कि नो पेन्स दास का सिक्का मिला है, कभी कभी यह सिद्धा 
छः ही पेन्स का रहता था । इससे सिक्कों के लेन देन में सदा 
भगड़ा हुआ करता था । जिसे एक शिकलिण पाना था वह वही 
सिक्का मांगता था जो पूरा शिक्षिग हो । सोदा बेचनेवाले यह 
न जानते कि कितने दाम मांगें ओर ऐसी स्थिति हो जादी थी दो 
बहुधा अधिक दाम पर सोदा होता था । अन्त को गवर्मणद 
ओर पालमेण्ट ने हस्तक्षेप किया । दांतुआवाला सिक्का वना 
ओर गोल कटे सिक्के के बदले खत्लाया गया । इस से जो हानि 
हुई वह जनता के सिर पड़ी । 


४ --रिज्ञविक (/१ए8४फ्ा07) की सब्धि--दो बरस तक 
कोई लड़ाई न हुई । लुई ने विलियम पर आऋमभण करने का 
साहस न किया ओर विलियम भी जो कुछ उसे मिल प्ुका था 
उसी पर सब्त॒ुश रहा । अब्त को ई० १६६७ में रिज्ञविक नगर 
में एक सान्धिपत्र एर हस्तातज्षर किये गये जिसमें लुई ने विलियम को 
इंग्लिस्तान का राजा स्वीकार किया ओर जेम्स के पत्त को त्याग 
दिया । विलियम सन्धिरुपी कल्याण के लिये हाइट हाल से 
कृतज्ञद्या प्रकाश करने गया ओर सेण्टपाल के नये गिरज्ञाघर में ईएचर. 


श्क््प इंग्लिस्दान की कहानी 


को धन्यवाद देने के लिये एक विशेष पूजा की गईं । यह पहिला 
अवसर था जब सर्वताधारण लोग इसमें पूजा करते आये थे । 
इस सन्दिर का नक़शा बहुत बड़े शिव्णकार सर क्रिस्टोफ़र रेन 
(957' (7)४800]0906' ५४)७॥ ) ने बनाया था शोर उसी स्थान 
एर धीरे धीरे बन रहा था जहां इकतीस वरस पहिले पुराना गिरज़ा 
भस्म हो गया था । 


।डच रक्तकों का छुड़ा दिया जाना--विलियम ने सोचा 
के शुद्ध ससाप्त होते एर भी सेना का एक बड़ा भाग रखने में 
भलाई है । बह जानता था कि लुई का उत्साह घटा नहीं है ओर 
फ्रान्सराज जब जानेगा कि जैसे अगरेज़ी सिपाही उससे वामूर 
में लड़े थे, बेसे ही बहुतेरे ओर उससे लड़ने को तेयार हैं तो 
उसके शान्त रहने की सस्भावना अधिक रहेगी । कामनसभा 
ते इस भय का विचार न किया ओर यह चाहती थी खच जितना 

घट सके उतना घदा दिया जाय । यह सभा न भूली थी कि 
क्रास्वेल ने अपने सिषहियों की सहायता से इंग्लिस्तान एर 
शासन किया था ओर जितनी सेना की वास्तव में आवश्यकता 
थी उससे अधिक देखना न चाहती थी । काम्नन सभा ने केवल 
इसी वात पर हठ न किया कि सेना घटा दी जाय, उसलने कहा 
कि डच रक्तक भी जिल्‍्हें विलियम अपने साथ लाया था अपने 
देश को लोदा दिये जाये । इस पर विलियस वहुत अप्रसन्न हुआ 
परन्तु उसे कारन सभा की बाद माननी ही पड़ी ओर सभा की 
सनसानी हो गई । 

६ ।-स्पेतव राज्य का उत्तराधिकार ओर बटवारे की सन्धि-- 
विलियस को ईंग्लिस्तान की अपेत्ता यूरण की अधिक चिता रहती 
थी । स्पेन का राजा चादर्स छितीय रोगी ओर जड़ था | 
उसके वहुत दिलों तक जीने की आशा व थी । हछुई के साथ 
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उसकी सव से वड़ी वहिन का विवाह हुआ था जिखदे काए्ण दह 
अपनी सन्‍तान को स्पेद दे राजसिहासल का हकदार सझकदा 
था । ओर भी राजकुमार थे जो अपदा अणएला हक़ वताते थे | 
विलियमस ने इस वाद का तो विचार न किया कि इन लोकों देः 
हक़ क्या हैं परन्तु बह यह वहीं चाहता था कि फ्रान्‍्ल का राजा जो; 
पहिले ही से वड़ा शक्तिशाली था उसका बेटा या ऐोता स्ऐन-शज्य 
पर शासन करे। उन दिनों इटली देश का वहुत बड़ा भाग दक्षिण 
नेद्रलैण्डस ओर अमरीका का बहुत वड़ा अश स्पेतराज्य दे 
अन्तगत था। आरस्भ में छुईई की यह इच्छा न थी कि इस मामले 
की फिर लड़ाई छिड़ जाय । इसलिये एक सन्धि हुई जो एहिली 
बटवारे की सान्धि के ताम से प्रसिद्ध है। इस सन्धि के अनुसार 
स्पेनराज्य का वहुत वड़ा भाग ववेरिया दे राजा को दे दिया 
गया । इससे किसी को डर व था । अशभाग्यवश वह राज्य मर 
गया आर नया प्रवन्ध करता एड़ा । इस वार यह झासला दुस्सरी 
वटवारे की सान्धि से निपटा । स्पेनराज्य का कुछ अंग लुइ के पोते 
फ़िलिप को मिला, शेष ऊिसमसें स्पेन भी था सप्नाट के छोटे बेटे 
आर्कडद्यक चाल्स (७7'0)॥00०)7९ (०7१७४ ) को दिया गया । 
यह सप्राटू अतेक भिन्न भिन्न डणाणक्षियों से आस्ट्या आर उसके 
खास पास के देशों पर शासन करता था। इ० १७०० 
में स्पेन का राजा भी मर गया ओर एक वसीयतनामा छोड़ गया 
जिसमें उसने अपना राज फ़िलिप को दिया था । लुई ने अपने 
नाती के लिये यह बड़ी दरासत स्वीकार करली ओर वटवारे की 
सन्धि पर अमल करने से इन्कार किया । 


७ --इंग्लिस्तान में युद्ध करने की चाह--इंग्लिस्तान में 
वहुत कम लोग चाहते थे कि जेस्स फिर राजा हो । ३० १७०१ 
म॑ पालमिण्ट ने एक क़ानून पास किया जिससे विलियर के 


सबक. इंग्लिस्वान की कहानी 


निःसनन्‍्तान सरने पर जेम्स की बेटी ऐन रानी हो । ऐन विलियम 
वी शनी की बांहेन थी । उसके पीछे इलेक्ट्रेस सोफ़ाया जो 
प्रोटेस्टेणट थी उत्तराधिकारिणी हुई । बह इल्ेक्ट्रेस पैलाटाइन की 
बेटी ओर जेस्स प्रथम की नतिनी थी । उस सम्यय कामनसभा 
में टोरी मेम्बर बहुत थे, ओर हिशों की अपेत्ता टोरी ही बहुत 
चाहते थे कि लड़ाई से अलग रहें । इसलिये ज़ब विलियम ने 
चाहा कि लछुई बटवारे की सान्धि पर असल करने को बाध्य किया 
जाय तो उन्हों ने सहायता न दी । हुई ने इंग्लिस्तान को चिढ़ाने 
देः अनेक काम किये ओर उसने नेद्रलेण्डस में फ्रान्सीसी सिणही 
भेज दिये कि स्पेनी क़िलों पर द्ख़ल कर ले, सानो उसके पोते 
का राज उसी का था । परन्तु छुई जो चाहता सो करता, अंगरेज़ 
शान्ति ही रखने एर तुले हुये थे । परन्तु एक ऐसा समाचार 
मिला जिससे सब के चित्त के भाव बदल गये | फ्रान्स में 
जेम्स छ्वितीय की झुत्यु हो गई । छुई ने तुरचत उसके बेटे को 
बुलाया झोर उसे जेम्स तृतीय के नाम से इंग्िस्तान का राजा 
मान लिया । यह वही लड़का था जिसे इंग्लिस्तान में बहुत लोग 
जेम्स का लड़का मानते ही न थे। फ्रान्सराज की इस ढिठाई पर 
अंगरेज़ों को बड़ा क्रोध आया कि फ्राब्सराजा एक ऐसे लड़के 
को अंगरेज़ों का राजा बनादे जिसका हक़ न अंगरेज़ी जनता ने 
माना न अंगरेज़ी पालमेण्ट ने स्वीकार किया । अब लड़ाई के 
प्रबन्ध करने में वित्तियम को कोई कठिनाई न पड़ी । उसने एक 
नई पालमभिण्ट बुलाई जिसने उसे धन ओर सेना दोनों देना मंजूर 
किया । विलियस सेना लेकर थूरप महाद्वीप में जाने की तेयारी 
कर रहा था कि उसका काल आ पहुंचा । हेस्एटन-कोर्ट के बाग 
में उसके घोड़े ने ठोकर ती आर वह गिर पड़ा। उसकी हंसली 
की हड्डी टू० गई ओर दो चार द्व पड़ा रहकर सर गया । 
उसने इंग्लिस्तान के लिये बड़े बड़े काम किये थे ओर आपस 
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की लड़ाई ओर निरन्तर फांसी ओर बच जो उसदे पहिले राजाओं 
के समय में होते थे उनको रोकने के किये उसने जितना कियाः 
उतना कोई दूसरा न कर सकता था । वह क़ानून के अद्ुसार 
शासन करता था ओर अपनी पालमिणटों को अपनी शाह एण ता 
सकता था क्योंकि वह न कभी बिगड़ता ओर तबभी न हठ करता 
जब वह देखता कि जनता बही काम करने पर तुली हुई है जिसे 
वह ठीक नहीं समझता । 


॥ अध्याय छे8 ॥ 
कै रानी ऐन + 
(४० १७०२ से १७१७ तक ) 


१ ।--नैमिलिक अल॒वत्ति का मसोदा--अपने शासन छेः 
आरम्भ ही से ऐन लोकप्रिय थी । जो लोग उसे नित्य देखा 
करते थे उन्हें वह रूखी फीकी लगती थी परन्तु जनता जो उसे 
कभी कभी देखती या देखती ही न थी इस्तकी परवाह न करती थी । 
वह लोग इस वात से प्रसन्न थे कि ऐन अंगरेज़ जाति की है न कि 
विलियस की भांति परदेसी । इसके अतिरिक्त लोग यह भी 
जानते थे कि ऐन डिसेण्टरों को नहीं चाहती ओर इंग्लिस्तान में 
बहुत लोग डिसेण्टरों से बुरा सानते थे । उन्हें अपने अपने 
गिरजाओं में प्राथना करना सब ने देखा था ओर देखते देखते अब 
उनकी घृणा छूट सी गई थी परन्तु यह कोई न चांहता था कि राज 
में उनको औझोहदे मिलें। टेस्ट ऐेक्ट ने उन्हें ओर केथोलिक दोनों 
को ओहदों से वंचित कर दिया था दयोकि जो मजुष्य किसी ओहदे 
पर सुक़रर किया जाता था उसे इस क़ानून के अनुसार गिरजा में 
४ कस्युनियन ? ( ((07770707 ) # रीति करनी पड़ती थी । 

# संक्रमेण्ट में 6मिलित होने को रोति। 
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कुछ दिनों से इस नियम के होते हुये भी कुछ डिसेण्टरों को ओहदे 
मिल गये थे क्योंकि उन्हों ने एक बार गिरजा में आकर कस्युनियन 
करले में हानि व समझी थी ओर फिर अपने अपने गिरजाघरों में 
चले गये । इसका नाम नेमितिक अलु॒त॒त्ति था । हिग लोग 
सदा डिसेण्टरों के मित्र रहे ओर उन्हों ने कुछ न कहा एरन्तु 
'दोरी-दुल-बाले इसके विरोधी थे ओर उन्होंने नेम्रेत्तिक अनुवृत्ति 
के प्रतिकूल एक मसोंदा तेयार किया जिससे जो डिसेण्टर ओहदा 
पाने पर फिर अपले चेपल (छोटे गिरज्ा) में जाय उसको दण्ड 
दिया जाय । कामन सभा में दोरी बहुत थे इस लिये उसने यह 
युक्ति मान ली । परन्तु जब तक ला सभा भी न सानती, ससोदा 
क़ानून न वन सकता था । लार्ड सभा में टोरियों की अपेत्ता हिंग 
प्रबल थे इससे यह प्रस्ताव कई वरस तक वहां स्वीकृत न हुआ । 


२ +-बलेनहैस (3]07]0)) शैमिलीज्ञ (0877]65)-- 
यूरप महाद्वीप सें छुई से लड़ने को जो सेना सजी गई थी उसके 
प्रधान सेनापति का पद ड्च्यक सालेबरा ()9प 76 04 (७॥]- 
007'.0०४)) को दिया गया। रानी ऐन उसकी स्त्री को बहुत चाहती 
थी और सालवरा के बरावर सेनापति डक्षक वेलिग्टन ( )0!76 
0 ए४/०!४7४॥०० ) से पहिले इंग्लिस्तान में पेदा ही न हुआ था । 
मालवबरा को अगरेज्ी सेना के अतिरिक्त डच ओर जमन सेवा एर 
भी कमान करनी पड़ती थी । जिन राजा रईसों ने जर्मन सेना 
जैजी थी वहलोग अपने अपने विचारों सें डूबे थे ओर सालंबरा 
जो उनसे करने को कहता था उसे बहुत कस मानते थे । उसे 
सब के साथ विनय से रहना पड़ता था ओर उन्हीं की भलाई देः 
कार उन्हीं से कराने को उनको फुसलाया करता था । लड़ाई दे 
पहिले दो वर्स्रों में उसे डच नेद्रलेण्डस की रक्ता के लिये दहुद 
कुछ करना पड़ा । ई० १७०४ में उसले उससे भी बढ़कर काछझ 
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किये । फ्रान्सराज ने ववेरिया को अपले पक्ष में कर लिया थए? 
ओर बवेरिया में एक फ्रान्सीसी सेना पड़ी हुई थी | खार्लबरा 
एकायक ब्लेक फ़ारेस्ट, (/3]807 70768 काले बन ) में होदा 
हुआ राइन नदी के उद्गम की ओर चला । डैल्यूब नदी के तट 
पर ब्लेनहेस स्थान में उसे फ्रान्स की सेना मिलती । उसको माल- 
बरा ने परास्त कर दिया । हुई चतुर्द्शम के शासनकाल में यह 
पहिला अवसर था जब फ्रान्सीसी सेना हार खा गई । इस 
लड़ाई का यह परिणाम हुआ कि फ्रान्सवाले जमैनी से निकाल दिये 
गये । पालमेण्ट ने डक्मक को डडस्टाक ( ए/0068०८० ) के 
पास एक बड़ी जागीर दी जहां उसने एक बड़ा सुन्दर सहत्व बन- 
वाया जो अब तक ब्लेनहैम होस के नाम से प्रसिद्ध है । कुछ 
दिन बीतने पर मालवरा की रेमिलीज्ञ में दूसरी जय हुई जिसके 
पीछे फ्रान्सीसी पूरे पूरे नेद्रलिण्डस से निकाल दिये गये | 


३ “स्पेन में लड़ाई-ञ्पेन में भी लड़ाई हो रही थी ६: 
जिस साल व्लेनहेम का शुद्ध हुआ था उसी साल जलसेनापति- 
सर जाज रुक (87 (७०७०४९७ 7१007) पांच हज्ञार सिपाही 
समेत एक जहाज़ी बेड़ा लेकर जिब्नाब्टश पहुंचा । गढ़ के भीतर 
१४० स्पेनी सिपाही थे । एक त्योहार का दिल था । सब गिश्जा गये 
हुये थे । स्पेनवाले ईश्वर प्राथना कर रहे थे उसी सम्मयय अशरेज़ी 
सिपाही उतर पड़े ओर जिन्रालटर को बड़ी झुणशता से ले लिया । 
तब से यह अगरेज़ों के अधिकार में हे। बगर के पीछे एक पहाड़ी 
स्थल की ओर ऐसी ऊंची है कि उस पर बेरी चढ़ नहीं सकता । 
एक वार समुद्र की ओर से बेरी ले इस पर आक्रमण किया था 
प्रन्तु उसका प्रयत्न निष्फ्त हुआ । इसके अतिरिक्त स्पेन में 
ओर लडाइयाँ जीती गई । अगरेज्ञ ओर उनके मित्रों को यह 
आशा थी कि देश जीत कर आर्क ड्यूक चाढ्ख (07076 प्रार७ 
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(४]87]68 ) को दे दिया जायगा परन्तु स्पेनवाले उसके शासन में 
शहला न चाहते थे । वह लोग फ़िलिप पंचम को चाहते थे आझोर 
इसका कारण वही था जिससे अग रेज़ों ने विलियम का पत्त लिया । 
स्पेनवाले न चाहते थे कि परदेसी उनका राजा हो । उन्हें ऐसा 
श्जा अपेतक्तित था जो उनके बीच में रहेन कि ऐसा जो 
परदेसी सेना का दबाव डालकर उनको अपने शासन में रक़ष्खे | 


आआ३- “डैन विजयों 
के बीच में एक ऐसा प्रश्न उठा जो अंगरेज़्ों के लिये अत्यन्त 
उपयोगी था ओर जिसकी उपयोगिता इस से बढ़कर थी कि 
स्पेन का राजा फ़िलिप हो या चात्स । निवेशन के क़ानून 
( 0०॥ 04 566॥787707/ ) ने यह निश्चित कर दिया था कि रानी 
ऐेन के मरने पर इंग्लिस्तान के सिहासन पर इलेक्ट्रेस सोफ़ाया 
( ॥.]80॥7'888 50[777& ) बैठे या उसका बेटा । परन्तु स्काट- 
लेण्ड की पालमभेण्ट ने ऐसा कोई क़ानून पास न किया था । 
स्काटलैण्ड एक भिन्न राज्य था । उसकी पार्लामेण्ट जुदीं थी । 
उसके क़ानून ओर थे । सम्भव था कि स्काटक्षैण्डवाले अपने 
लिये एक ऐसा राजा निर्वाचित करें जो इंग्लिस्तान के राजा से 
भिन्न हो । यह बात अंगरेज़्ों को न रची । अंगरेज़ न चाहते 
थे कि स्काटलेण्ड इंग्लिस्तान से जुदा रहे ओर जैसा जेस्स प्रथय 
के इंग्लिस्तान में आने से पहिले हुआ करता था उसके ईंग्लिस्तान 
से लड़ले की सम्भावना रहे । यह बात न रुकाट्ल्षेण्डवालों को 
भाई न अंगरेज़ों को, परन्तु स्काट लोग जब कभी अपना माल 
बेचने को इंग्लिस्तान में लाते तो उन्हें परदेसियों की भांति कड़ा 
सहसूल देना पड़ता था ओर उन्हों ने निश्चण कर लिया कि जब 
तक उनको इंग्लिस्तान के साथ व्यापार करने की स्वतन्च्रता त॑ 
मिल जायगी वहलोग सिहासन के विषय में अंगरेज़ों का कहना 
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नमानेंगे। अंगरेज़ इस विचार सें थे कि रकादलोग बिना सहसूल 
दिये इंग्लिस्तान में अपना साल बेचने पायेंगे तो वहुद सस्ते दासों 
बेचेंगे क्योंकि अंगरेज़ों की अपेत्ता रुूकाटलोग थोड़े खर्च से 
आझपनी जीविका का निर्वाह करते थे । सरुकाटलोग कोथमील का 
हलवा बनाकर अपना पेट भरते ओर अंगरेज़ गोसांस ओर डबल 
रोटी खाते थे । अंगरेज्ों को यह डर लगा कि सब लोग अपने 
काम की वस्तु स्काट लोगों से लेने लगेंगे तो हम लोग कहीं दे! न 
रह जायंगे । अबन्त को अंगरेज़् सान गये ओर ई० १७०७ में 
मिलाप का क़ानून बना जिससे दोनों देशों की एक पालमिण्द बनी 
ओर व्यापार की स्वतन्त्ता हो गई । केवल स्का््लेण्ड के क़ानूल 
जुदे रहे ओर प्रेस्बिदीरियन घर्स रह गया । परन्तु अंगरेज़ों द्वी, 
जैसा समझे थे, वड़ी हानि न हुई । 


५ [--हिंग मंत्रिमण्डल्ली--झरप महाद्वीप में लड़ाई चली जा 
रही थी | मालबरा ने दो ओर लड़ाइयों में विजय पाई णक 
ऊडेनाडे (0706७77086) में दूसरे सादणलाके ((४8][09006#) 
में। दोनों में फ्रान्सीसी जी तोड़ कर लड़े परन्तु इन युद्धों से जो 
ज्ञाभ हुये वह ब्लेनहैस ओर रैमिलीज़ के विजयों से घटकर थे । 
लड़ाई ज्ञारी रहने से टोरी दल उकता गया ! उसने यह समझा 
कि फ्रान्सवाले नेद्रलेण्डस से निकाल दिये गये इतना ही बहुत 
है, स्पेन का राजा फ्रान्स का राजकुमार हो या न हो । बिलियम 
के समय के बड़े शुद्ध के दिनों से राज़ के मुख्य ओहदे ऐसे लोगों को 
दिये जाते थे जो राष्ट्रीय दिषयों में सहसत होते थे । इन ओहदे- 
द्ारों के नाम हैं । 


१--लार्ड चैन्सिलर (,070 0%७70०॥0%) क़ानून ओर 
अदालतों के महकमे का अफ़सर (न्‍्यायाधिकारी ) । 


श्प्ई इंग्लिस्दाद की कहानी 


२-फ़ल्ट लाडे अफ़ दी ट्रेज़्री (॥78॥ 7,07/'0 ० ६6 
0/'6९७७४४7७५ ) ख़ज्ञाते का हाकिम्त, सरकारी खर्चे की 
देखभाल करनेवाला ( कोशाधीश ) । 

३--चैन्सिलर अफ़ दी इक्सचेकर ( (:997063]0॥' ० ॥6 
750॥ ९4६०७) ) अर्थात्‌ कराधिकारी । 

४--फ़स्ट लाडे अफ़ दी एडामसिरटी (7780 ॥,070 0६ 
()6 4077]79!0ए ) जलसेनाधिकारी । 

४>सेक्रेटरीज्ञ अफ़ स्टेट (56067 ९४ 0 50806) 
प्रवत्ध संत्री जो देश के भीतर ओर बाहर के सामलों में 
गवर्सण्ट का हुक्‍्स जारी करते थे । 


यह लोग दो चार ओर बड़े अफ़सरों के साथ बैठ कर राजकाऊ 
सें सलाह करते थे । यह लोग मनन्‍्त्री कहे जाते थे ओर इनकी 
सभा का वास केविनेट ((४8०77०00) था । वास्तव सें यही 
केविनेट इंग्लिस्तान का शासन करती थी । 


हिंग लोग युद्ध के पत्तपाती थे ओर कुछ दिनों तक जनता 
भी लड़ाई चाहती रही । इस से ब्लेनहिम की लड़ाई के बाद 
कासन सभा सें हिग वहुत से था गये । मालवरा भी लड़ाई जारी 
रखना चाहता था। उसने रानी को समका छुकाकर हिग 
केविनेट वनदाई । परन्तु थोड़े ही दिनों में जनदा के विचार 
वहुत वदल गये । कितने समझे कि अब सन्धि का ससय अआा 
गया ओर ६० १७०६ में हिग उतने ही लोकविट्विए्ठ हो गये जितने 
कि ब्लेनहेस के युद्ध के पीछे ई० १७०४ में लोकप्रिय थे । 


६ ।+--सचेवरल (590)॥०५४०/४!) की रूवकारी--६० १७०६ 
के अन्त से जब अ्रेगरेज् लोग लड़ाई से थक गये थे, डाक्टर 
सचेवरल नाम एक पादरी ने डिसेण्टरों ओर उनके पत्तपाती हियों 


इंज्लिस्तान की कहानी २८७ 


के विरुद्ध एक व्याख्यान दिया । इस व्याख्यान में उसने यह भरी 
कहा कि राजा से विरोध करना न्याय के प्रतिकूल तो हे ही ईसाई 
अर्त के भी प्रतिकूल है । हिग सन्ज्रियों ने इसे उस विरोध पर 
कटाक्ष समझा जो जेस्स द्वितीय दे शासन के अन्त में किया गया 
था ओर जिससे राज्यक्रान्ति हुई थी । लोगों ने तव तक यह न 
सीखा था कि जब कभी कोई उनके विरुद्ध भी कोई बाव कहे तब 
भी वाकृस्वतन्जता बहुत अच्छी वस्तु हे ओर उन्होंने सूर्खता से 
सच्चेवरल पर मझुक़द्सा चला दिया । पादरी तुश्न्द ही लन्‍्दन की 
जनता की आंखों का तारा हो गया । भीड़ की भीड़ गज्तियों में 
दोड़ती फिरी, डिसेण्टरों के गिर्जाघर शिशा दिये ओर घर्मसंघ 
आर सचेवरल की दुहाई देते फिरते थे । ल्ार्डसभा ने आज्ञा दी 
कि स्ेवरत्त का व्याख्यान जला दिया जाय ओर तीन बरस दक वह 
व्याख्यान न दे सके । इस से सचेवरल की कोई बड़ी हानि न 
हुई । बह देश में फिरता रहा ओर उसका ऐसा स्वागत किया 
गया भानो राजा अपने भक्त प्रज्ञा के बीच में घूस रहा है। 
गिरजाघरों में घंटे बजे, अलाव जलाये गये आोर उसके बास से 
लोगों ले संडली बना कर शराव पी । इससे प्रकट हो गया कि 
जनता अब हियगों को चाहती न थी । 


७ --टोरी मान्जिमण्डली--वासुतव सें रानी भी हिंगों से 
प्रसक्ष न थी । केवल मालबरा के कहने से उनको मानती थी । 
इन्हीं दिनों वह सालेबरा की स्त्री से भी रु हो गई जो उसके 
बचपन की सहेली थी । डचेस को बड़ा अभिमान था ओर बात 
बात में लड़ बेठती थी । रानी के साथ भी बह बड़ी ढिठाई कर्ती 
शही । रानी से न सहा गया ओर उसने ड्चेस को निकाल दिया 
ओर संत्री छुड़ा दिये । एक नया टोरी मंजिमण्डल बना जिसके. 
मुख्य सदस्य हारते (॥9976ए ) ओर खेण्ट ज्ञान ( 55, 00797 ) 


श्प८ इंग्लिस्तान की! कहांनी 


ओ । हालें बड़ा उद्योगी ओर परिश्रमी था परन्तु बड़ा चतुर न 
शा। सेण्ट जान बड़ा पशिडत था; उसके समान कासन सभा में 
कोई वक्ता न था ओर राजकाज को खेल समझता था विशेष करके 
जब इस खेल से उसे कुछ धन मिल या उसका अधिकार बढ़ जाय । 


८ ।--थूड्रेक्ट ( 70760॥0 ) की सन्धि--नये सन्चियों के 
पहिल्ी बात यह सोची कि फ्रान्स के साथ सन्धि कर लेनी चाहिये ४ 
यह डचित भी था क्योंकि हारते हारते फ्रान्स इतना निबतल हो गया 
था कि युद्ध से कुछ लास न होता । ३० १७१३ में थूट्रेक्ट की 
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सब्धि पर हस्ताक्षर किये गये । आर्क ड्यूक चाढ्स जो स्पेन न 
ले सका था अब आइिटरया का सप्नाद हो गया था । उसे इटली 
ओर नेद्रलेण्डस के स्पेनी प्रागन्व मिल गये । लुई चतुर्देशम के 
नाती फ़िलिप पंचम के पास स्पेन ओर अमरीका ओर ओर स्थानों 


के स्पेच्ी उपनिवेश रह गये । 


इंग्लिस्तान की कहानी श्द& 


६ -शाजनी ऐन दे अन्तिम दिन--सल्छि के अतारेक्त नये 
मंत्री डिसेण्टरों के प्रतिकूल जो कुछ उनसे हो सका करते 
स्ठे। पालणिण्य ले भी नेमित्तिक अजुदति के विरद्रा एक्ध 
क़ानून बना दिया ओर कुछ दिन पीछे एक पाणण्ड- का 
क़ानून दना जिसके अलजुसार विना विशएण की आज्ञा के 
कोई स्कूल न खोल सके । इसका प्रयोजन यंह थां कि 
डिसेण्दरछ लोग अपने स्कूल न खोलने पायें । परन्तु टोरियों 
को भी वही कठिनाई पड़ी जो जेम्स छ्वितीय को पड़ी थी | 
जैसे जेम्स जानता था कि जो कुछ मेंने किया उसे पेरे 
सरले पर मेरी बेटी मेरी उलठ देगी बेसे ही दोरी भी 
समझते थे कि रानी ऐन के सरने पर उनका सब किया 
कराया मिट्टी में क्‍श्रिल जायगा । क़ानून के अनुसार इल्लेक्ट्रेस 
सोफ़ाया (ट[००४०७5४ 500779 ) ऐव की उत्तराशिकारिणी 
थी । बह ई० १७१७ में मरः गई आर उसका बेदा जाऊँ, 
हनोवर का इल्तेक्टर # उसका वारिस हुआ । दोरी जानते 
थे कि ज्ञाज हियों का पत्तपात करेगा । इस विचार से 
कितने दोरी यह चाहते थे कि क़ानून बदल दिया जाय 
आझोर ऐन के पीछे राज़ करने को जेम्स का बेटा बुला 
लिया हाय । यह बेटा पीछे कप शाजकुसार (?7/807009/ ) 
कहलाया । कपट राजकुसार प्रोटेस्टेण्ट होता तो यह संभव 
भी था। परन्तु कप प्रोटेस्शेण्ण न था ओरः थोरी लोग 
केथोलिक राजा न चाहते थे । दोरी इसी उधेड़बुन में लगे 
थे कि रानी का देहान्त हो गया । 


#* इलेकर का पद छोटे राजा के बराबर है | 
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. घ६० 


॥ अध्याय छह ॥ 


पहिल्ते दो ज्ाज्जा का शासन, पेलहम 


को सृत्यु तक । 


१७२७ ; 


है 


१७१७: जाज द्वितीय 
हेनरे पेलहम की खझ्तत्यु १७४४ । 


र्‌ः 


जाज प्रथम, 


१ -ाज प्रथम के शासन का आरमस्ध--नये शाज्ञा ने योरी 


(दिये ओर उनकी जगह हिग संत्री नियत किये। ई० १७१४ 
में इंग्लिस्तान के उत्तर ओर स्काटलैण्ड में जेकोबैट लोगों ने विद्धोह 


मचाया । कपद राजकुमार आप स्काटलेण्ड में उतरा । बह 
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बड़ा आलसी ओर बड़ा मद्गर था ओर खुद्ध करना उसे आता ही 
लू था इससे कोई उसे न चाहता था । 


झोर कपद राजकुमार को यूरप महाद्वीप लोट जाना पड़ा । 


इंग्लिस्शान की कहा २६१ 


शज़शासत में हिग्ों ले जो चाहा सो कर' डाला । रशावी ऐलन के 
सझय में डिसेण्टरों दे प्रतिकूल जो क़ानून बले थे सब रद कर 
दिये गये ओर बहुतेरे हिगर टेख्थ एक्८ को सी इतना बदलना 
आाहते थे कि डिसेण्डर लोगों को सरकारी ओहदे मसिल्ल सके । 
परन्तु जिन हिियों ने यह प्रस्ताव किया उन्हें विदित हो गया कि 
थोड़े ही दिलों में वे लोकविह्विष्टठ हो ज्ञायंगे । अंगरेज़ी जनता 
आधिकांश न शजनीति जानती थी न उसकी परवाह करती थी परन्तु 
उससे बड़ा दुरापप्रह था ओर समझती थी कि डिसेण्टरों को अधि- 
कार मिल गया तो उनका बर्ताव बेसा ही होगा जैसा क्राम्वेत दे 
ससय हें प्यूरिटनों का था । यह' बातें हो ही रही थीं कि हिय 
लेजिसंडली एक ऐसी घटना से निकाली गई जिसका कि राजनीति 
से कोई सम्बन्ध न था । 


२ --दक्तिण समुद्र का मायाजाल (80प77 80७, 
20 00]6 )--थूट्रेक्ट की सन्छि के कारण जो शान्ति हुई उसमें 
व्यापार बढ़ गया ओर जिस किसी के पास थोड़ा भी घन था वह 
यह समकने लगा कि इस धन को व्यापार में लगा दें तो बड़े धनी 
हो जायंगे। व्यापार की केपनियां बची ओर किसी किसी कंपनी 
के हिस्सेदारों को लाभ भी हुआ । परच्तु बहुतेरी कंपनियां सूखों 
या धूर्चा की बनाई हुई थीं ओर उनका प्रयोजन इतना ही था कि जो 
लोग सूखता से उनका विश्वास करें उन्तका धन उन घूर्चा को मिल 
जाय । इनमें एक कंपनी जो बड़ी लोकप्रिय हुई दक्तिण समुद्र की 
कंपनी थी । यह कंपनी दत्तिण अमरीका में व्यापार करने के 
लिये बनी थी ओर कुछ लाभ भी इससे हो जाता परन्तु लोगों को 
यह श्रम था कि बिना प्रसाण लाभ होगा ओर कितनों ने इस 
कंपनी में हिस्लेद्ार होने के लिये बहुत घन दिया । सो पोण्ड 
के हिस्से के लिये एक बार हज़ार पोण्ड देने को तैयार थे यद्यपि 
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हिस्सों का दास कभी सो पोण्ड से नहीं बढ़ा । परन्तु थोड़े ही 
दिलों में लोगों को विदित हो गया कि सब धोखा है ओर जिन 
हिस्सों के लिये उन्होंने बढ़कर दास दिये थे उन्हें बड़े घाटे पर 
बेचा । लोगों को बड़ा क्रोध हुआ । बहुत से संज्ियों को 
कंपनी के संचालकों ने घूस देकर पार्लमेण्ट में अपना पत्त साधन 
किया था उनपर लोग बहुत बिगड़े । णकक शणेत्री टावर में क्ेद 
कर लिया दूसरां लाज ओर शोक से विष खाकर मर गया । 

३ सर राब्ट वालपोल (37 _0४०७४००९) का 
प्रधान शंत्री होना--एक नई संजिसण्डली बनी जिसका मुखिया सर 
शबर्ट वालपोल था । पहिले संत्रियों की भांति वह भी हिग था 
परन्तु उसमें इतनी चतुराई थी कि वह कोई काम न करता जिससे 
ल्वोग विरोध करें । इंग्लिस्तान में सब से पहिले वही प्रधान- 
संत्री कहलाया । विलियम तृतीय झोर ऐन के समय में राजा या 
रानी केबिनिट की बेठकों में उपास्थित रहते थे ओर अंज्ियों के 
विचार खुनते रहे । जाजे प्रथम अच्छी तरह अंगरेज़ी बोल न 
सकता था ओर अपने संत्रियों के वादवियाद में उसे कोई रस न 
मिलता था ओर न उसका कोई मंत्री जमीन भाषा जानता था । 
इसलिये वह कैबिनेट में न जाता था ओर तब से कोई राजा न 
गया । परन्तु जब राजा ने वहां जाना छोड़ दिया तो किसी को 
उसकी जगह रहना अनिवार्य था ओर तब से एक भंत्री के रहने 
की रीति उछल गई । यह मंत्री प्रधान मंत्री होता था ओर सब 
फंज्ियों से उसका पद्‌ ऊंचा रहता था । 


४ ।--पालमिेण्ट में धुस--वालपोल अपना काम बहुत 
सममता था ओर कासन सभा के सदस्यों को अपने रंग पर लाना 
जानता था । बहुतेरे प्ेम्बर बिना घूस लिये मंत्रियों की इच्छा देः 
अशचुसाए बोटद न देते ओर वालपोल उन्हें घूस देने को तैयार 
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रहता था । उच दिनों सभा के सदसुयों को छोड़ कर ओर कोई 
न बदा सकता था कि किसी सदस्य ने क्या कहा ओर कैसा वोट 
दिया । समसाचारपत्नों को आज्ञा व थी कि पालमसरेण्ण में जो 
व्याख्यान दिये जाये या वोट दिये जाये उन्हें छापें । इस कारण 
सदस्य अपना कोट दबेच सकता था क्‍योंकि जिलल्‍्हों ले उसे मेस्बर 
खुला था उन्हें उसकी करतूतों का ज्ञान ही न था ओर जानते भी थे 
तो वहुत कम लोग इसकी परवाह करते । जब चुनाव का दिन 
आता तो झुनवेदाले जानते थे कि डस्मेदवार उन्हें वोट देने केश 
लिये रुएये ढँगे ओर बिना दाम की बहुत सी शराब पिलायेंगे । 
इन वादों को छोड़कर ओर कोई कुछ अपना कर्तव्य न समम््तता 
था । 


४ ।“वालपोल ओर माल पर मसहसूल (7750०86 ) का 
मसोदा--६० १७५७ में जाऊँ प्रथम की रूत्यु हो गई ओर डखका 
बेटा जाऊे छ्वितीय के नाम से सिहासन पर बैठा । वालपोल 
आपने एद पर रहा । कामन सभा में उससे विरोछ होने लगा 
था । कुछ ऐसे सदस्यों नें उससे विशोध इस लिये किया कि 
वालपोल ने उन्हें पदच्युत कर दिया था ओर कुछ ऐसे थे जिन्हें 
भरपूर घूस न मिला था । कुछ ऐसे लोग भी उसके विरोधी हो 
ण्ये जो घूस लेने की प्रथा उठा देना चाहते थे । बहुत दिनों तक 
वालपोल की जीत रही, कुछ वो इस कारण से कि उसके पास 
सरकारी रुपया था ओर कुछ उसकी चतुराई से क्योंकि वह कमी 
बिना आगा पीछा सोचे कोई काम न करता था। णक बार उससे 
एक ऐसा मसोदा पेश किया जिससे गवरमेण्णट को कर द्वारा धन 
उस साल से मिला करें जो बिकने को तेयार हे न कि राहदारी से 
जब माल देश में लाया जाय । इस रीति से वह चोरी से बिना 
ग़हसूल दिये देश में माल लाने की रीति को बन्द' करना चाहता 
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था । आजकल सब मान लेंगे कि इससे पुरानी रीति सुधर 
जाती ! परन्तु लोगों के मन में यह समाया कि सरकारी नोकरों 
का उनकी दुकानों एर आना ओर उनके घरों में घुसकर देखना कि 
क्या कया साल बिकने को रकखा है बड़ा अत्याचार होगा ओर 
झप्ले साल पर पहिले से अधिक महसूल देना पड़ेगा । वालपोल 
जानता था कि यह ठीक नहीं है परच्तु जब उसने देखा कि लोग 
बिगड़े हुये हैं तो उससे खुलम खुल्ला विरोध से बचने के लिये 
अपना प्रस्ताव ही फेर लिया । उसने समझ लिया कि सुधार 
केस्शा ही अच्छा क्यों न हो उसके लिये विद्रोह के जोखम में पड़ना 
ते आहिये । 


६ ।--वालपोल ओर स्पेन के साथ लड़ाई--इसके कुछ दिन 
पीछे लोगों में फिर सनसनी फेली । इस बार स्पेन से झूणड़ा 
हो गया था । उस दिनों कोई देश व्यापार की स्वतन्त्रता न चाहता 
था । उपनिवेशों को आज्ञा न थी कि किसी से कुछ मोल लें या 
किसी के हाथ कुछ बेचें जब तक कि उनकी मसातृसूमि से न आंया 
हो। यूट्रेक्ट की सन्धि में स्पेन के साथ यह शर्ते थी कि एक साल 
से एक अगरेज़ी जहाज़ दत्तिण अमरीका में स्पेनी उपनिवेशों में 
जाकर अपना माल बेच सकेगा । परन्तु अगरेज़ लोग इस बात 
प्र दढ़ न रहे । एक अगरेज़ी जहाज़ समुद्र तट पर आकर दिन 
में अपना माल उतारता उसके साथ बहुत से छोटे छोटे जहाज्ञ 
रहते जो तट से दूर खड़े रहते थे जहां से दिखाई न देँ। यह 
जहाज़ शत को आ जाते ओर बड़े जहाज़ में दिन को साल उतारने 
से जो जगहं ख़ाली हो जाती उसमें अपना माल भर देते । इस 
चाल के अतिरिक्त बहुत सा माल बिना महसूल दिये चोरी से आने 
'ल्गा । स्पेन के तट-रक्तकों की आंख बचाकर अंगरेज्ी जहाज 
वेस्ट इण्डीज़ सें जाकर अपना साल उतार देते थे। वट्ण्त्ञकों 
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को क्रोध आया ओर जो लोग बिना महसूल दिये चोरी से माल 
लाते थे उन्हें पकड़ पाते तो उनके साथ बहुत दुरा बर्ताव करते । 
एक दिन जेड़िन्स ( 7०पंटं08 ) नाम का एक सहुष्य कासन सभा 
में आया ओर सनन्‍्दूक़ में से कपड़े में ज्िपटा हुआ अपना एक कान 
दिखा कर कहने लगा कि वेस्ट इण्डीज़ में स्पेनवालों ने काट लिया 
है झोर उससे कहा है कि अपने राजा के पास ले जाओ । बहुत 
त्तोगों को उसकी बात झूठी जची ओर कहने लगे कि इसका कान 
पिल्ोरी यन्त्र में कटा था । भझ्ूठ हो या सच अंगरेज़ों को बड़ा 
क्रोध हुआ । जनता ओर पालंभिण्ट दोनों ने वालपोल से कहा 
कि स्पेन से लड़ाई छेड़ दी जाय । वबालपोल इसे अलुचित मानता 
था परन्तु दब गया ओर युद्ध की घोषणा कर दी । घोषणा झुल- 
कर लोग आनन्द से घंटे बजाने लगे । प्रधान मंत्री ने कहा 
“आज घंटे बजाले कल हाथ मलेंगे ” । 


७ ।--वबालपोल का पतन--अनुचित ओर अन्याय जानकर 
भी लड़ाई लड़नी वालपोल का सब से बुरा काम हुआ । उसदेः 
लिये भी बहुत बुरा हुआ । वह शुद्धचित्त रहता तो अच्छा 
होता । बह जो काम अनुचित समझता था उसे न करता ओर 
अपने मंत्री पद्‌ से इस्तीफ़ा दे देता तो कदाचित थोड़े ही दिलों में 
फिर व॒ला लिया जाता । लड़ाई का परिणास जैसा लोग चाहते 
थे बेसा न हुआ ओर लोगों ने वालपोल ही को दोष दिया । 
सब यही कहते थे कि वालपोल लड़ाई चाहता न था उसने 
असावधानी की । अन्त को उसके दिरोधी प्रबल हो गये झोर 
डसे अपना पद त्याग देना पड़ा । उसी के साथ ई० १७४२ में 
उसके लंबे मंत्रित्व का भी अन्त हो गया । 


८ ।-पेलहंम का संजित्व--चाल पोल के निकल जाने पर नई 
संत्रिसएडली बनी परन्तु इसने भी वालपोल की भांति पार्लामेणट 
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देश सदस्यों को घूस दिया । कुछ दिन बीतने एर मुख्य मंत्री दो 
आई हुये जिनमें छोटा हेनरी पेलहम (-3०॥7पए ॥?९]॥७॥॥ ) प्रधान 
सल्‍्ज्ी बनाया गया । वह अपना काम निकालने में बड़ा चतुर 
शा ओर कामनसभा में जितने अच्छे बोलनेवाले थे उनको बिना 
किजारे कि उनके सिद्धान्त कया हैं ओहदे देकर सभा को शान्त रखता 
शा ! इस कारण उसके संच्रित्त को चोड़े पेंदे का शासन कहते थे! 
उसका बड़ा भाई ड््यूक स्थुकेसल (२७७०७४७ ) बड़ा मूख था 
परन्तु पार्तामेण्ट में जिनलोगों के बोट थे उन्हें प्रसन्न रखता था ! 
उसके यहां नित्य याचकों की भीड़ लगी रहती थी । कोई कहता 
शा कि सेरा भाई विशप कर दिया जाय । कोई कहता कि मेरा बेटा 
सेनावायक बना दिया जाय, कोई कहता कि मेरा एक गरीब मित्र है 
उसे दफ्तर में लेखक कर दीजिये या ओर कोई छोटी जगह दे 
दीजिये । न्यूकैसल किसी किसी को नोकरी देता ओर सब से 
सीठा बोलता । इस युक्ति से लोगों को ऋरूतकार्य करके उसने 
गवर्सेण्ट के लिये बहुत से वोट ले लिये यय्यापि बह आप हास्यपद्‌ 
ही बजा रहा । वह सदा व्यञ्न रहता ओर उसके विषय में लोग 
कहा करते थे कि बह नित्य खबेरे आधा घंटा देर करके उठता 
शोर सारा दिन उस घंटे के पकड़ने को दोड़ता फिरता था। 


१ ।-शस्काटलिण्ड में छोटा कपट-राजकुमार ( ४०प7॥४ 
70776॥०७000७' )--हेनरी पेलहम थोड़े ही दिन अपने पद पर रहा 
था कि ई० १७४४ में चालेस णुडचर्ड ((97]68 +वेज़०7०) 
स्कास्लेण्ड के हेलेण्डस में उतरा । वह बड़े कपट-राजकुसार का 
बेटा था जिसने अपने को इंग्लिस्तान का जेम्स ठृतीय ओर स्काट- 
लण्ड का जेस्स अश्टम प्रसिद्ध किया था । बड़ा कपट-राजकुसार 
ज्ञीता था इसलिये इंग्लिस्तान में इसे छोटा कपट-राजकुसार कहते थे 
झोर यह आझाप अपने को प्रिस झब वेद्स (युबराज) कहता था ! 
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डेलैण्डस के रहनेवाले इसका साथ देने को तेयार हो गये ओर 
यह णंडिनवरा की ओर उनकी एक सेना बनाकर चला । बहुतेरे 
एडिनवरा निवासी भी इसे देखकर बहुत प्रसन्न हुये । इंग्लिस्तान 
से संयोजन के पीछे स्काटलेण्ड ने बड़ी उन्नति की थी परन्तु 
छांडिनवरा के रहनेवाले न भूले थे क्वि उनके नगर में अब पार्ला- 
मेण्ट की बैठक नहीं होती ओर सदस्य अपना धन खर्च करके 
लन्दन जाते हैं ; स्काटलैण्ड की राजधानी में नहीं आते । चाढ्स 
एड़वर्ड बड़ा चैतन्य सुन्दर जवान था ञोर रूप में बड़े गुण होते 
हैँ। परन्तु राजकुमार वहुत दिनों तक णडिनवरा में नल ठहर 
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भ्‌ः प 0 ९्‌ 
समर भूसि के पास प्रस्टनन मुज़ । 


सका क्योंकि अंगरेज़ी सेना एडिनवरा से थोड़ी दूर प्रेस्टन पैन्स 
(7?27686007 878) में पहुँच गई थी । चाढ्स अंगरेज़ी सेना 
पर आक्रमण करने को वढ़ा । हेल्लेण्डवाले वैसे ही लड़े जेसे 
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किलीक्रिंकी में लड़े थे। वह लोग अपने खांड़े ले ले कर अगरेज़ी 
सिपाहियों पर टूट पड़े ओर उन्हें साफ़ कर दिया । थोड़ी ही 
बेर में हेलेण्डरों की पूरी जीत हुईं | उन्‍होंने मरे अगरेज़ी 
सिणहियों को लूटा ओर उनमें से कोई कोई यह भी न जानते थे 
कि अंगरेज़ों की जेबों में जो वस्तु मिलीं उनके क्या दाम थे। एक 
हेलेण्डर ने घड़ी निकाल ली ओर जब उसे टिक टिक करते खुना 
तो समझा कोई जीव है । फिर उसे बहुत कम दाम पर बेच 
डाला ओर सम्रफा कि बड़ा माल मारा । बह कहता था “अज्ी 
हमले उस जीव से छुटकारा पाया । वह तो हमने जैसे उसे 
पकड़ा था वैसे ही सरने लगा” । 


१० |-इंग्लिस्तान में छोटा कपट-राजकुसार--अब राज- 
कुमार ने विचार कि जैसे स्काटलेण्ड जीत ल्लिया गया वेसे ही 
इंग्लिस्तान जीतने का भी प्रयलल करना चाहिये । वह सिवाना 
पार करके दृत्तिण की ओर दढ़ता से कूच करता गया ओर उसे 
यह आशा थी कि उसके बाए के पुराने मित्र उससे मिल जाय॑गे । 
परन्तु बहुत थोड़े मित्र बचे थे ओर इंग्लिस्तान परिवर्तन चाहता 
ही नथा। जाज छितीय के लिये या च्यूकेसल के लिये लोग 
बड़े उत्सुक न थे परन्तु जिन्हें राजनीति की परवाह न थी वह लोग 
भी जानते थे कि हनोवर कुल के शासन में देश की जैसी दशा 
अच्छी है वेसी जेम्स छितीय के समय में न थी । इससे तुरन्त 
प्रकट हो गया कि अंगरेज़ चाद्स एडवर्ड' के लिये बलवा न करेंगे 
शोर उसे लोट जाना होगा । इंग्लिस्तान का जीतना उसके ओर 
उसके हेलेण्डरों के बस की बात न थी । वह डरबी तक तो 
पहुंच गया परन्तु वहीं उसको विद्त हो गया कि आगे बढ़े ओर 
जार्ज की सेना उसे घेर लेगी । ठुखी होकर वह फिर उट्टे एांव 
उत्तर को चला ओर बड़ी बुरी दशा में स्काटलैण्ड पहुंचा । 
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११ ।-फ़ालकर्क (?8!तं77) ओर कुलइन ((पा- 
]00690 )---चवाब्ल णडवर्ड की एक ओर जीत हुईं । उसने 
फ़ातकर्क में एक लड़ाई लड़ी । अंगरेज़ी सेनापति अपने बेरी को 
तुच्छ सममझता था क्योंकि हेलेण्डवाले सिपाहियों की क़वायद्‌ न 
समझते थे, इसी से उस पर बड़ी मार पड़ी । तब राजा का बेटा 
ड््यूक कस्बरलैणशड ((0प770०77%॥0 ) स्काटलैणड भेजा गया । 
आल्स की इच्छा थी कि युछ करने को ठहरा रहे परन्तु उसके 

सुरूय सेनावायंकों ने उसे सलाह दी कि सेना कम है उत्तर की ओर 
हट चलो । कस्वरलेणड उनके पीछे पीछे चला । जब अंगरेज़ी 
खेला नेयंने (पापा) पहुंच गई तो चाल्स बारह सील आगे 
कुलडन में था । हेलेगडरों ले यह निश्चय किया कि जब 
कम्बरतेयड की सेना सोती रहे तो उस पर छापा झार दो । 
वह लोग सन्ध्या समय चले ओर रत भर हड़ते फिरे । बीच 
में एक ऊवड़खाबड़ दलदल पड़ गया ओर सदचेरा होने से पहित्ते 
बेरी के कटक पर पहुंचना असंसव जानकर फेर कुलडुन को 
ल्लोट गये । दूसरे द्च कस्बरसैणड भी पहुँच गया | चाहलस 
एडवर्ड ने हेलेण्डरों से कहा कि चढ़ दोड़ो । हेलेण्डर दोीरों ने 
अगरेज़ों की पहिली पंक्ति पछाड़ ढी । इसरी पंक्ति जमी रही 
ओर हेलेण्डरों पर एक बाढ़ ऐसी छोड़ी कि पहाड़ी बीरों के छके 
कूट गये ओर तितर बितर भागे । यह सिद्ध हो गया कि 
शिक्षित सेना अशिक्षित वीरता से प्रवल होती है । कस्बरत्ेण्ड 
की जीत हुई । परन्तु उसने अपनी जीत का दुरुपयोग करके 
ध्ंगरेज्ञी नाम को कलंकित कर दिया । उसने हेलेणडरों के साथ 
ऐसा बुर वर्चाव किया जैसा किसान कीड़े सकोड़ों के साथ भी 
नहीं करते । लड़ाई समाप्त होने एर सिणाहियों ले घायलों को 
' आरश। वहुत से घायलों ने सागकर एक मोपड़ी में सरन ली थी । 
अगरेज़ी सिपाहियों ने बाहर से किवाड़ बन्द कर दिये ओर मोंपड़े 
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में आग लगा कर उन बेचारों को जीते जी भस्म कर दिया । जो 
हेलैण्डर एकड़ कर बनन्‍्दी कर लिये गये थे डनका सिर काटा 
गया। तीन स्काच' सरदारों का टावशहिल पर बध किया गया । 
इग्लिस्तान में यही अतिम बार था जब गड़ासी ओर ठेहे का 
प्रयोग किया गया । जिस सेनानायक ने यह लड़ाई जीती वह 
जब तक जिया कसाई कम्बरलेण्ड कहलाता रहा । 


१२५ ।--चाल्से एडवर्ड' का निकल सागना---राजकुमआर आप 
निकल भागा । पाँच सहीने तक पश्चिमी हेलेशड की पहाड़ियों ओर 
टाएुओं में सारा सारा फिया । छ्ोरा सेकडोनल (7079 ॥90- 
१0796 ) नास की णक र्ती ने उसको अपने पास बड़ी सावधानी 
से रव्खा; जब जोखस देख पड़ां तो उसे छिपाया ओर उसके 
भागने में सहायता की । राजकुमार कभी नोकर के भेस में रहता 
कभी छ्ली बन जाता था । डसे बहुत लोग मानते थे । किसी 
ले उसको न पकड़ाया । अन्त को वह एक फ्रान्सीसी जहाज 
में बैठकर निकत्त गया । वह कई बरस तक थूरप महाद्वीप में 
उदास जीता रहा न उसे कोई आशा थी न कोई अवसर मिला 
जिसमें अपने शुण दिखाता । उसका चारित बिगड़ गया परन्तु 
स्काटलेशडवाले उसे आज तक नहीं भूले । णक स्तथी ने कई बरस 
पीछे उसपर कुछ गीत बनाये थे जो अब तक गाये जाते हैं ओर 
जिनसे उस समय के स्काट लोगों के हृदयों के भाव प्रकट 
होते हैं। आजकल स्काटलैगड निवासी सब अपने राजा ओर 
अपने देश के भक्त हैं परन्तु अब भी यह गीत गाते हैं । 

चालीं प्यारा, चालीं प्यारा । 
चाली प्यारा, देस-ठुलारा । 
चाली बांका, वीर हमारा । 
चाली प्यारा, चाली प्यारा । 
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१३--हेनरी पेलहस की खझत्यु---कुलडन की लड़ाई के पीछे 
घपेलहम आठ बरस ठक जिया । बह अपना कास बड़ी घीरता के 
स्ताथ करता रहा ओर उसने किसी को दुख न दिया । बह ई० १७४७ 
सेंसरा। उसके मरने का समाचार झुनकर बुढ़ा राजा बोला, 
“ हसको अब शान्ति न मिलेगी ” ओर उसने सच, कहा । 


॥ अध्याय हैह ॥ 
# जाज छ्वितीय के शासन के पिछले छू बरस # 
(ई० १७५४ से १७६० तक ) 


१-अगरेज़ों का सारी एथितरी में फेलना--जितनी लड़ाइयां 
इंग्लिस्तान ने अब तक लड़ी थीं सब थूरप महाद्वीप में अपना 
सिका जमाने के लिये थीं । एडवर्ड' तृतीय ओर हेनरी पंचम के 
समय में फ्रान्स जीतने के लिये, एत्षिज्बेथ के राज में स्पेन की 
बहुत बड़ी शक्ति रोकने के लिये, ओर विलियम तृतीय ओर ऐलन 
के राज में फ्रान्स की बढ़ी शक्ति दबाने के लिये शुद्ध किये गये । 
इधर थोड़े दिनों से अगरेज्ञ प्रथिदी भर में फैल रहे थे; जाई 
द्वितीय के राज के अन्त के पहिले व्यापार करने ओर उपनिवेश 
बसाने बाहर निकत्ते थे । इन दिनों इंगलैशड ओर फ्रान्स की 
लड़ाई थूरप की किसी घटना के कारण न हुई थी; अमरीका ओर 
हिन्दुस्तान में ऐसी बातें हो गई जिनसे लड़ाई छिड़गई । 


२ ।--असरीका में अगरेज्ञ ओर फ्रान्सीसी--जेम्स प्रथम 
झोर चाल्स प्रथम के राज में कुछ अगरेज्ञ अमरोका महाद्वीप के 
उस भाग में बसले को गये थे जो अब संयुक्त राज्य के नाम से 
प्रसिद्ध है । कुछ लोग उसके दक्षिण को चले गये जहां उन्हें 
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खेती करने को धरती मिल जाय जैसे आज कल लोग आस्ट्रेलिया 
या कनाडा को जाते हैं । उत्तर में कुछ प्युरिदन गये थे क्योंकि 
वह लोग बिना रोक टोक के रहना ओर अपनी विधि से ईश्वर 
की उपासना करना लाहते थे । इनकी सनन्‍्तान बढ़ी ओर जाजे 
द्वितीय के शासन काल के मध्य में सम्तद्ध लोगों से भरी तेरह 
बास्तियां थीं जो अपना प्रबन्ध आप करती थीं । केवल उनके 
गशबनर को इंग्लिस्तान का राजा झुक़रेर करता था । यह सारी 
वास्तियां अटत्ताण्टिक समुद्र तट पर थीं ओर कोई बिरली ही 
अलेधनी ( 40207979 ) पहाड़ के उस पार बसी थी । जो लोग 
पहाड़ की दूसरी ओर गये उन्हें एक बड़ा मेदान मिला जिसके 
उच्तर भाग में ओहियो ( 0970 ) ओर उसकी सहायक नदियां 
बहती थीं। सारे देश में बन था जिसके बीच बीच में रेड 
इंडियन # रहते थे ओर संबूर वाले जीवों का शिकार करके उनका 
संबूर थूरप वालों के हाथ बेंचते थे । अगरेज़ इण्डियन लोगों के 
पेड़ काट डालते ओर बस चलता तो उनकी धरती जोतद डालते 
थे। उस समय लोअर कनाडा फ्रान्सवालों के अधिकार में था 
ओर फ्रान्सवाले ओहियों के तद पर घरती जोतना न चाहते थे । 
इस कारण इंडियन लोगों का उनसे मेल था आओर' उन्हीं के हाथ 
अपने संबूर बेचा करते थे । पेलहम के मरने से पहिले ही 
अंगरेज़ ओर फ्राग्सीसियों में कुछ लड़ाई होती रही ओर अगरेज़ों 
की रत्ता के लिये जनरल ब्रेडक (/3780000६ ) भेजा गया था । 
ज्रेंडक वीर था परन्तु हार्ली (7१9769 ) की भांति मन्दमति थां । 
उन दिनों सेनानायक योग्यता देख कर अफ़सर सुक़रेर न किये 
जाते थे । उनमें यही गुण था कि न्यूकैसल के दोस्त थे या ओर 
किसी के जिसका वोट न्यूंकेसेल लेना चाहता था । ब्रैडक आगे 
बढ़ते बढ़ते ऐसी जगह पहुंचा जहां बन में उसे फ्रान्सीसियों आर 


# अमरोका के मुलनिवासी; इनका रेग लाल था । 
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इण्डियन लोगों ने घेर लिया ओर पेड़ों की आड़ से गोली बरसा 
कर उसको ओर उसके बहुत से सिणही सार डाले । 


३ --साद बरस की लड़ाई का आरमस्भ-श्सके पीछे 
फिर फ्रान्स से सेल न रहा । दोनों जातियाँ वास्वव से उस 
बड़े देश के लिये लड़ रहीं थी जो अलेघनी पहाड़ से पेसफ़िक 
पहासागर तक फैला हुआ है । इस में जिसका सनोरथ सिद्ध 
हो जाता वह उस सारे देश का ह्वासी बन जाता जो आजकल 
सेयुक्त राज्यों के अधिकार में है । युद्ध ही से इस बात का 
निश्चय होता कि सिसीसिपी नदी के किनारों ओर केल्िफ़ोनिया 
के समुद्रदट पर फ्रान्सीसी भाषा बोली जायगी या अंगरेज़ी । 
परन्तु इंग्लिस्तान ओर फ्रान्स को इस बात का ज्ञान न था । 
दोनों इतना ही जानते थे कि ओहियो नदी के उदगस के पास 
जगलों के लिये लड़ रहे हैं। यह लड़ाई ई० १७४६ से ई० १७६३ 
तक रही ओर सात वरस की लड़ाई कहलाती है । 


४ ।-्यूकेसल के मन्त्रित्त का अच्त--इन दिलों न्यूकैसल 
प्रधानमंत्री था । वह लड़ाई का प्रवन्ध करना जानता व था । 
उस समय सध्यसागर का मिनार्को ( )(॥70709 ) टापू इंग्लिस्तान 
के अधिकार में था । इसपर फ्रान्सीसी सेना ओर फ्रान्सीसी 
बेड़े ने आऋरमण किया । दापू को बचाने के लिये जलसेनापति 
बिग (/3972 ) भेजा गया परन्तु उसने देखा कि फ्रान्सीसी प्रवल 
हैं तो विना युद्ध किये ही लोद आया ओर मिनाको को बैसी ने ले 
लिया । इंग्लिस्तान में लोगों को बड़ा क्रोध हुआ आर कहने लगे 
कि विंग कायर है, उसको दण्ड देना चाहिये। न्यूकैसल वहुत 
डरा । वह समा कि बिग के पीछे कहीं मुझे! भी दण्ड देने की 
न ठहरे । कुछ लोग उस से कहने आये कि सेनापति पर मुक़दमा 
चलाया जाय । वह बोला “अजी अभी सझुक़दमा होता है ओर 
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उसे फांसी दी जाती है”। विंग की रूवकारी हुई ओर उसे गोली 
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उत्तर असर|का और वेर् इन्डोज ( पश्चमी हिन्द ) | 


की रीति है कि एक जलसेनापति को गोली मार दो जिसमें ओरों का 
उत्साह बढ़े । न्यूकेसल ने अपना पढद्‌ त्याग दिया । वह इसे बहुठ 
चाहता था परन्तु इतना डर गया था कि उसे छोड़ना ही पड़ा । 
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५ [--पिद (!26) का मसंजित्व--उन्हीं दिनों कामन सभा 
में छक सदस्य था जिसे अपने ऊपर बड़ा भरोसा था । इसका 
लास विलियश पिश था ओर उस मसण्डली में जहां सब लोग 
रिश्वत लेते या देते थे वही अकेला शुद्ध था । उसे अपने देशी 
भाइयों एर बड़ा भरोसा था । यह ज्ञानता था कि अंगरेज्ञ बड़े 
बीए हैं ओर उन्हें अच्छे वायक मिल जांयें तो फ्रान्सीसीयों को 
प्रास्त कर देंगे । उसने एक बार यहां तक कह डाला कि, “में 
जानता हूं कि में इस देश को बचा सकता हूं । यह मेरा ही कास 
है, किसी दूसरे का नहीं? । वह तुरंत ही अत्यन्त लोकप्रिय 
संत्ी हो गया ओर डसे लोग बड़ा कामनर कहते थे परन्तु पार्ला- 
भेण्ट के घूस लेनेवाले सदस्य ऐसा संत्री चाहते थे जो उनके बोदों 
के दास दे, उसको न चाहते थे ओर उसके विरुद्ध वोट देने लगे 
आर उसे अपना पद छोड़ना पड़ा ओर कई सप्ताह. तक कोई सत्री 
न रहा । न्थूकेसल पिद को कब मंत्री होने देता ओर थुद्ध का 

प्रबन्ध अपने हाथ में लेने से डरता था। अब्त को यह ठहरा कि 
न्यूकेसल ओर पिट * सित्कर मंत्री का काम करें । पिट 
युद्ध का प्रबन्ध करे ओर न्यूकेिसल घूस का । 


६ ।+-ऊनाडा में उद्फ़ ( ५७०॥6) का यानासन--लड़ाई के 
प्रबन्ध करने में पिट को सफलता हुई क्योंकि उसने बड़ी सेनाओं 
की कमान ऐसे लोगों को दी जो छोटी सेना की कमान में अच्छा 
काम कर चुके थे। उसने सबको यह भी समका दिया कि 
हमारे अल्ुश्रहपात्र बनना चाहो तो अपना काम पूरा करो । उसने 
केवल धनी होने या किसी बड़े आदमी का बातेदार होने के कारण 
किसीपर झचुऋरह न किया । उससे प्रशिया के शजा फ्रेडरिक महान 
(77840७770९ $96 (७०७७७) के पास धन भेज्ञा क्योंकि बह फ्रान्स 
से ओर ओर देशों से लड़ रहा था । उसने फ्रान्स के अनेक स्थानों 
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पर आक्रमण करने को सेना भेज दी ओर अमरीका में फ्रान्सीसी 
बास्लियों परः सेना समेत बेड़ों से चढ़ाई कर दी । अब्त को उसने 
कनाडा की फ्रान्सीसी राजधानी किवबेक ( (१००००९०) पर अपना 
अधिकार जमाने को जनरल उठफ़ को भेज दिया । क्विबेक 
नगर सेण्टचाब्स ओर सेण्ट ल्वारेन्स नाम की दो नदियों के बीच 
में बसा हुआ है ओर नगर का अधिकांश पहाड़ी के एक टेकरे पर 
है जो दोनों ओर नदियों से सीधा सपाट उठा हुआ है । नगर 
के! बाहर एक जगह है जिसे एत्रहम की ऊंची पहाड़ी (०2॥॥8 
07 &078787) ) कहते हैं। इसके भी तट ऐसे ही ऊँचे हें 
जैसे नगर के टेकरे के हैं। फ्रान्सीसी सेनापति मोकास 
( (0700७!7 ) बड़ा बीर घधीर नायक था । उसने लड़ाई तो 
न लड़ी परन्तु उसने अपने सिपाही ऐसे स्थानों में बिठा दिये जहां 
उल्फ़ न उनपर आक्रमण कर सकता न उनसे बचकर कविवबेक आा 
सकता । डउठफ़ निरास होकर लोट गया ओर सम गया कि 
कुछ नहीं हो सकता । 


७ [--क्विबेक पर अगरेज़ों का अधिकार ओर उठ्फ़ की 
मोत--इस विषय के पत्र लिखने के पांच द्नि पीछे उसने एक उद्योग 
करना निश्चय कर लिया । रत के अधेरे में उसने अपने सिपाही 
नावों पर चढ़ा दिये ओर चुपके से नदी में नादें बहा दीं। उसने 
अपने अफ़सरों को एक कविता की कुछ खझुन्दर पंक्तियां सुना दीं 
जिसे कवि भरे (७7'७ए ) ने कई बरस पहिले रचा था। उनमें का 
एक पद यह है ( अनुवाद )-- 

“खुले खत्यु के द्वार घुर्सें जो कीरति के अभिलाषी हैं । 
उसले कृहा--“ में तो क्विबेक लेने से बढ़कर इस काव्य का रचने 
वाला होना सममता हूं ।” नावें बहती बहती चदान के कोने तक 
पहुँची जा रही थीं । सिणाही किनारों पर कूद कूद कर खड़े हो 
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गये। उनके ऊपर एक संकड़ा पेच्ीला रास्ता ऊपर चढ़ने को था, 
कहीं कहीं इतना सकड़ा था कि दो मनुष्य एक साथ खड़े न हो 
सकते थे । सिपाही चढ़ गये । जब ऊपर पहुंचे तो फ्रान्सी- 
सीयों को ऐसा आश्चर्य हुआ कि घबराकर भागे । इतने में जो 
आझवबकाश मिला तो अंगरेज़ी सेना सेदान सें सजकर खड़ी हो गई । 
मोकास सी अपनी फ्रान्सीसी सेना लेकर नगर से निकल आया। 
लड़ाई में डटफ़ ओर पमोकाम दोनों मारे गये । उल्फ़ देः प्राण 
निकल रहे थे जब उसने एक अफ़सर को कहते झखुना “ देखो 
कैसे भाग रहे हैं?” उठफ़ ने सिर उठाकर पूछा “कोन भाग रहे 
हैँ ?। जब उसने छुना कि फ्रान्सीसी साग रहे हैं तो बहुत प्रसन्न 
हुआ ओर कहने लगा “ईश्वर धन्य है अब में प्रसन्नसनन हो कर 
सर रहा हं”?। यही उसके अतिम वचन थे । क्विबेक ने 
आत्मसमर्पण कर दिया ओर थोड़े ही दिलों में सारा कनाडा 
अगरेज़ों के हस्तगत हो गया । सोभाग्यवश आजकल अंगरेज़ 
ओर फ्रान्सीसी एक दूसरे के मित्र हो गये हैं। ऐब्रहम की 
ऊंचाई पर एक स्मारक बनाया गया है जिस पर दोनों सेनापतियों 
के नाम हैं जो अपने अपने देश के लिये लड़ते लड़ते मरे थे । 


८े ।+किबेरां (७प८ं४०००४ ) की खाड़ी सें अगरेज़ों की 
जीत--पिट के समय में अंगरेज़ लोग जलयुद्ध ओर स्थलयुद्ध 
दोनों में प्रथीण थे । फ्रान्स के समुद्गरतट पर फक्िबेरं की खाड़ी 
में एक फ्रान्सीसी बेड़े पर आक्रमण करने को जलसेनापाति हाक 
(।49ए776 ) पहुंच गया । फ्रान्सीसी जहाज़ बचाव के लिये 
चद्दानों ओर खातों के बीच में खड़े थे । वायु बड़े वेग से चल 
रही थी । हाक के सारंग ने कहा कि ऐसे जोखम की जगह जाना 
अच्छा नहीं है । हाक ने उत्तर दिया, अजी तुम हमें फ्रान्सीसी 
सेनापति के एास पहुंचादो । तुम अपना कर्तव्य कर चुके, अब 
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डस् इन्डोज़ ( पूबों हिन्द ) । 


हमारी आज्ञा सानो।?” हाक चट्टानों के बीच में छुस पड़ा । 
फ्रान्स के चार जहाज़ हुवा दिये गये, दो पकड़ लिये गये ओर जो 
बचे उन्होंने नदी में साग कर सरन ली । 


£ ।--अंगरेज़ों ओर फ्रान्सीसियों की लड़ाई--अमरीका में 
तो अगरेज़ जीते ही, हिन्दुस्तान में भी उनकी जीत हुई । एलिज़बेथ 
दे; शासनकाल के अन्त में हिन्दुस्तान से व्यापार करने के लिये 
इरूट इंडिया कम्पनी (॥7886 [70॥9 (/0777%70ए ) बनी थी । 
चाल्स प्रथम के राज्य में इस कम्पनी ने भ्द्वास में कुछ धरती 
मोल ली ओर उसपर एक यढ़ी बनाई। चाहढ्स छितीय के ससय 
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में इस कम्पनी को बस्बई का गांव शाजा से मिलता । राजा ने 
त्रगैज़ा की कैथरीन के साथ विवाह किया तो पुर्तगाल के राजा ते 
इसे योतुक में यह गाव दिया था । विजलियम तृतीय के शासन- 
काल में हुगली बदी के तद पर एक क़्रिला बना जिसके पास 
कलकत्ता नगर बस गया । अगशरेज्ञों के पास यही तीन बगर थे । 
अगरेज़ व्यापाए' करने आये थे, देश जीतने नहीं । हिन्दुस्तान 
भर में देशी राजा राज करते थे । जिन दिनों छोटा कण्ट-राज- 
कुमार स्काटलैेण्ड में लड़ रहा था उन्हीं दिनों सदरास के पास 
हिन्दुस्तान में अगरेज़ों ओर फ्रान्सीसियों में कगड़ा हो गया । 
पहिले फ्रान्सीसी चढ़े बढ़े रहे । फ्रान्सीसी गवर्नर ड्रपले (॥0प]0- 
[05 ) बड़ा चतुर था और उसने कुछ देसी राजाओं को अपना 
मित्र बना लिया था ओर जो उसके विरोधी थे उन्हें हरा छुका 
था । सब से पहित्ते उसी ने हिन्दुस्तानी सिपाहियों को घूरपी 
क़वायद सिखाई । उसे इतना गर्व हो गया था कि उसने ड्ूपत्ले 
फ़्तेहबाद नाम का एक नगर बसाया । 


१० ।--आरकाट में काइन (0776 )--मद्रास की कोठी में 
एक धगरेज़ लेखक राबर्ट काइव था | बह ऐसा न था कि डसे कोई 
सहज में डरा देता । एक दिन वह एक अफ़सरके साथ ताश 
खेल रहा था । उसने अफ़सर से कहा कि तुमने धोखा दिया । 
इस पर दोनों में लड़ाई हुई; छाइव का वार खाली गया । उसका 
प्रतिदद्दी उसके पास आ गया ओर उसके सत्ये पर अपना तमंचा 
रखकर वोला “कहो, हमले झूठा दोष लगाया?” । कछलाइव के 
मत्थे पर बल न पड़ा झोर बोला “सारो, हमने कहा कि तुमने 
धोखा दिया सोई हम अब भी कहते हैं । हम तुम्हारा दांव न 
देंगे ।” अफ़सर ने अपना तमंचा फेंक दिया ओर कहने लगा कि 
काइव पागल हो गया है । क्लाइव पागल न था । थोड़े ही 
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दिनों सें सिपाहियों की मांग हुई ओर क्लाइव ने कहा कि हम भी 
सिपाही का काम करेंगे । आरकाट नगर कोट से घिरा हुआ 
वहां से थोड़ी दूर फ्रान्सीसियों से मिले हुये एक देशी राजा के 
आधिकार में था। छाइव उसे सर करने भेजा गया । जब 
काइच नगर के पास पहुंचा तो आंधी पानी आ गया । जब 
नगरण्ज्षकोंने देखा कि जह रुकता ही नहीं तो सब को बड़ा आश्चये 
हुआ ओर भाग गये ओर आरकाट बगर क्ाइव के हाथ आ 
गया । परच्तु बहुत दिन व बीते थे कि उसके अवरोध करने को 
एक बड़ी सेना भेज दी गई | वह जी तोड़ कर लड़ा परन्तु उसकी 
सेना भूखों मरने लगी । खाने को केवल चावल था ओर वह भी 
बहुत न था। ड्ूपले की भांति क्लाइव के साथ भी हिन्दुस्तानी 
सिपाही थे । इनसें कुछ उसके सक्त उसके पास आये ओर कहने 
लगे कि “सारा भात अगशरेज़ों को दे दिया जाय, हम हिन्दुस्तानियों 
को इतने भोजन का काम नहीं हे जितना अंगरेज़ों को है । हमारे 
लिये चावल का मांड़ बहुत है ” । क्लाइव की वीरता ने अन्त में 
उसे बचा लिया । एक हिन्दुस्तानी राजा को अंगरेज़ों की सहायता 
करने के लिये कुछ घन दिया गया था । बह बहुत दिनों तक न 
आया । जब उसने झखुना कि आरकाट की इस दढ़ता से रत्ता 
की जा रही है तो उसने अपने सिपाहियों से कहा “अब चलो, 
हसने अब जाना कि अंगरेज़ भी लड़ सकते हैं, अब हम उनकी 
मदद करेंगे ? । इस सहायता से क्ाइव की जीत हो गई । घेरा 
करनेवाले आरकाद से हट गये । अगरेज़ों ने फ्रान्सीसियों को 
दबा लिया । इसके कुछ पीछे क्लाइव इंग्लिस्तान को लोट गया । 


११ ।--कलकरो की काली कोठरी--कुछ दिन तक अंगरेज़ों 
ओर फ्रान्सीसियों में सन्धि रही । जब सात बरख की लड़ाई 
कछिड़ गई तो क्ाइव फिर हिन्दुस्तान को भेज दिया गया । यहां 
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पहुंचले पर उसे जो पहिला समाचार मिला वह बड़े ढुख का था | 
बंगाले पर एक देसी शासक राज करता था ॥ उसका नास 
सिराजुद्दैला था । वह जानता था कि कलकते के अंगशरेज्ी 
सोदागर वड़े सालदार हैं ओर उसने कलकता नगर पर अपना 
झधिकार कर लिया ञोर जितने अंगरेज़ वहां थे सबको एकड़ 
लिया ओर उनको एक छोटी कोठरी में बन्द कर दिया जो केवल 
१५ फ़द चोड़ी ओर १८ फ़ट लंबी थी । इस कोठ्री में जो पीछे 
से कलकते की काली कोठरी के नास से प्रसिद्ध हुई एक मेम ओर 
१४४ आगरेज़ भर दिये गये । गर्मी का दिन था ओर हिन्दुस्तान 
में गर्सी साधारण-रीति से ऐसी पड़ती है ज॑सी इंग्लिस्तान में 
कड़ी गर्सी नहीं पड़ती । कोठसरी में इतनी गर्सी थी ओर लोग 
इतने कसे थे कि उनका जीना कठिन हो गया । उन्होंने पानी 
मांगा परन्तु मशर्कें खिड़कियों की छूड़ों में होकर भीतरु न आ 
सकी । क्ेदी एक एक बूंद पानी को तरस रहे थे ओर एक 
दूसरे को कुचले डालते थे । उनके रखवबारे सिणाही उनकी दशा 
देख कर हंसते थे। सारा दिन ओर सारी रात लोग तड़प 
तड़प कर मर गये । सवेरा होने पर जब किवाड़ खोले गये तो 
१७४६ में से केवल २३ अधमरे बाहर निकत्ले । 


१२ ।--पलासी की लड़ाई--क्लाइव भी अपने देसी भाइयों 
का बदला लेने कटपट पहुंच गया । उसके साथ केवल तीन 
हज़ार सिपाही थे ओर सिराजुद्दोला के पास पचास हज़ार थे । 
इतनी बड़ी सेना सामने होने पर भी क्लाइव ने उस पर पलासी के 
मैदान में आक्रमण कर दिया । युद्ध छिड़ते ही बेरी की कुछ 
सेना अगरेज़ों से मिल गई । जो बची बह भी नाममसात्र को 
युद्ध कर के भाग खड़ी हुई । उस दिन से अंगरेज़ों ने कितनी ही 
बड़ी हिन्दुस्तानी सेना क्‍यों न हो उस से भिड़ जाना सीख लिया ॥ 
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धीरे धीरे उनका कोई रोकने टोकने वाला न रह गया और कई 
बरस में हिन्दुस्तान अगरेज़ी शासन में आ गया और इसको 
शान्ति मिल गई । कहीं कहीं अब भी देसी राजा हैं परन्तु अब 
चह लोग अपने पड़ोसियों को न भार सकते हैं न उनको लूट 
सकते हैं । हिन्दुस्तान के अंगरेज़ शासकों के सामने बड़ा कठिन 
काम यह हे कि बहां के रहनेवालों पर जुद्धिमानी से ओर व्याय 
से शासन करें जिससे उन्तका सत्ता हो ओर हो सके तो उन्हें अपना 
शासन आप' करना सिखादें । 


॥ अध्याय हे& ॥ 
जाऊ तृतीय के लिहासन पर बैठने से अमरीका की 
युद्ध के अन्त तक । 
(६० १७६० से १७८५३ तक ) 


९ कआन्‍्स के साथ सन्धि--जाज हछितीय की दुत्यु 
अकस्मात्‌ हो गई झओर उसका पोता जार्ज ठतीय सिंहासन पर 
बैठा। इसको फ्रान्स से सल्धि करने की बड़ी चिन्ता रही | पिट 
को यह बविद्त हो गया कि स्पेनवाले फ्रान्सीसियों से सेल करना 
चाहते हैं ओर उसने यह प्रस्ताव किया कि स्पेन के साथ युद्ध छेड़ 
दिया जाय । राजा ओर उसके मन्ज्रियों ने न माना और पिट ने 
इस्तीफ़ा दे दिया । स्पेन फ्रान्स से न मिला ओर लड़ाई हो गई । 
इसमें स्पेनवाले ऐसे पिटे जैसे पहित्ते फ्रान्सवाले पीटे गये थे । 
इसके थोड़े दिल बाद ई० १७६३ में लड़ाई आरणस्थ होने से 
सात बरस पीछे सन्धि हो गई ओर कनाडा इंग्लिस्तान' के 
यास रह गया । 
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२ +स्टाम्प का क़ानून--सन्धि के पहिले ही से जाजे 
तृतीय हिंगों से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था । उसने पहिले 
ऐसे मंत्री निर्वाचित किये जिन्हें वह आप चाहता था न कि जिनको 
हिग सरदारों ने बताया । उसने यह देख लिया कि ओहदे देने से 
वोट मिल जाते हैं, विशेष करके जब उनकी तनखूाहें अच्छी होती 
हैं ओर जैसा कि बहुधा होता हे, कुछ काम नहीं करना पड़ता । 
प्रन्तु इस रीति से अपना काम चलाने में बड़ी बेर लगी । उसे 
एक हिग जाज ग्रेनचिल (५७072 (आआरां]8 ) को अपना 
प्रधान मंत्री बनाना पड़ा । वह ग्रेनविल को न चाहता था । 
प्रेनचिल बड़े शुद्ध अन्तःकरण का था परन्तु बुद्धिमान न था । 
पिछली लड़ाई में बहुत सा धन ख़च हो गया था इससे ग्रेनविल 
ने सोचा कि कुछ अमरीकावालों से मिलना चाहिये । इसलिये 
उसने पएालमिण्ट में स्टास्प का क़ानून पास कराया जिसके 
अलुसार अमरीकावालों को हुकुस हो गया कि अपने अदालती 
क़ाग़जों पर दाम देकर स्टास्प लगाया करें जेसा कि इंग्लिस्तान में 
आजकल होता है। अमरीकावाले बहुत बिगड़े ओर कहने लगे 
कि अंगरेज़ी पालमिण्ट को हमसे कर लेने का कोई हक़ नहीं है । 
परन्तु उनका असन्‍्तोष इंग्लिस्तानवाले जानने न पाये थे कि राजा 
ने श्रेनविल को निकाल दिया । उसके पीछे लार्ड' राकिघम 
(॥१00तं727७7॥ ) प्रधानमंत्री हुआ । राकिघम हिगों के एक 
दल का मुखिया था ! परन्तु उसके दल के हिग कभी लोकप्रिय 
न हुये । वहलोग छूस व देते थे, इससे घूस के भूखे उनके 
विरोधी हो गये । कुछ ओर लोग उनसे इसलिये बुरा मानते थे 
कि हिग किसी से मिलते न थे ओर बड़े बड़े परिवर्सनों से दुर 
रहते थे । राकिघम आप भलामालठुस था ओर एडमंड बर्क 
(77077 070 ए8प्र76) की बातें बड़े आदर से सुनवा था। उस्त्र 
समय इंग्लिस्तान सें बके के समान बुद्धिमान न था । अमरीका 


३१७ इंग्लिस्तान की कहानी 


के असल्तोष का समाचार ज्योंही इंग्लिस्तान पहुंचा त्योंही राकि- 
अस की साजिसण्डली ने यह प्रस्ताव किया कि स्टास्प का क़ानून रद्‌ 
करण दिया जाय । जैसे ही अगरेज़ी णलम्रेण्ट ने अमरीकावालों 
पर कर लगाना छोड़ दिया, असरीकावाले फिर शान्‍्त ओर अज्ु- 
शक्त हो गये । 


३ ।--चाह पर महसूल-्रेनविज्न की भांति राकिघम को 
थी राजा न चाहता था ओर उसे भी हटा कर पिट को अल 
सैथम (॥67] 0 (07४०७४४०७7 ) की पदवी देकर प्रधानमंत्री 
बनाया । चेथमस का मंजित्व बहुत ही अच्छा होता जो बह 
स्वस्थ रहता परन्तु वह बीमार पड़ गया ओर अपना कासकाज न 
देख सका । ओर मंत्री अपनी मनमानी करते रहे ओर सूढ़ता 
से अमरीकावालों पर फिर कर लगा दिया । इस बार उन्‍होंने 
पालसेण्ट को सुकझाया कि अमरीका को जो चाह ओर ओर वस्तु 
जाती हैं उनपर महसूल लगा करे । पालंभेण्ट को बहुत समकातने 
बुकाने का काम न था। बहुत से अगरेज़ समकते थे कि 
असरीकावाले मानें या न मानें उन्हें ओर महसूल देना चाहिये ओर 
देने के लिये उन्हें बाध्य करना चाहिये । पअमरीकावाले फिर 
बिगड़ गये परन्तु इन दिनों राकिघम का मंत्रित्व न था जो बुद्धि- 
सान्री से कर उठा देता । 


४ ।--विल्कीज्ञ (0४3]768) ओर मिडलसेक्स का घुनाव--- 
बात यह थी कि कामन सभा लोगों से वही काम कराना चाहती 
थी जो उसे अच्छा लगता था जैसे चार्दस प्रथम की इच्छा 
थी कि जैसा वह चाहता वेसा लोग किया करें । मिडिलसेक्स 
देः वोट देनेवालों ने विव्कीज़ नाम के एक अनुष्य को पालमिण्ट 
का सेम्बर छुना । उसका चालचलन अच्छा न था ओर कई 
बरस पहिले उसने पालाभेण्ट के खोले जाने के समय राजा के 
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व्याख्यान में दोष निकाल कर राजा को भी रुड कर दिया था । 
जैसे ही डसका झुनाव हुआ कासन सभा ने उसे निकाल दिया । 
मिडलसेक्सवालों ने उसे दूसरी बार छुना ओर सभा ने उसे 
फिए लिकाल दिया । सिडलसेक्सवालों ने ज़ब उसे तीसरी 
बार फिर छुना तो कामन सभा ने एक दूसरे उस्सेदवार' को जिसे 
बहुत थोड़े वोट मिले थे क़ायदे से छुना हुआ सदस्य मान लिया 
झोर विल्कीज्ञ के बदले उसे पालमिण्ट में बेठाया। इतने में चेथस 
भी स्वस्थ हो गया। उसने लार्ड' सभा में कह दिया कि कासनसभा 
ने जो कुछ किया उसका उसे अधिकार न था ओर अंगरेज़ी पार्ता- 
प्रेण्ट अमरीकावालों एर प्रहसूल नहीं लगा सकती । 


६ 


४ ।जोस्टन के बन्द्र॒गाह में चाह का फेंका जाना---शजा 
ने जैथस की अच्छी सलाह न मानी ओर लाऊं नाथ (९०१५७ ) को 
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लाडे नाथ । 


प्रधान मेत्री बना दिया । नाथ उस दल का था जो अब टोरी 
कहलाता हैं । परन्तु यह लोग रानी ऐन के टोरियों से कई बातों 
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में भिन्न थे । उनका यह सत था कि सँत्रियों का निर्वाचन राजा 
करें न कि बड़े हिंग सरदार । ल्ाड़ नाथे बड़ा समझदार था 
परन्तु जो कुछ राजा उससे करने को कहता उसे उचित मान लेता 
शा । बह बड़ा सोटा था ओर जब कामन सभा के सदस्य अपने 
व्याख्यालों सें उसे बुरा भला कहते थे तो वह सोया करता था | 
जागने पर वह दिछ॒गी किया करता ओर कभी क्रुछ न होता । 
कुछ दिन पीछे बहुत सी चाह बोस्टडन को भेजी गई । बोस्टन- 
निवासियों ले यह मिश्वय किया कि यह चाह उतरने न पाये, क्यों 
कि उतरी ओर किनारे पर आई तो लोग इसे मोल लेंगे ओर 
अगरेज़ी गवर्भेण्ट को सहखूल देंगे । उन्होंने गवनर से कहा कि 
जहाज़ को इंग्लिस्तान लोटा दीजिये । गवर्नर ने न माना । तब 
लालीस पचांस महुष्य लाल इण्डियन का रूप बनाये चह पर चउत्ते 
गये ओर जहाज्ञ पर कूद कूद कर चाह की पेटियों को खोल डाला 
आर चाह पानी में फेंक दी । इंग्लिस्तान में यह समाचार पहुंचा 
तो मेत्री ओर राजा बहुत ही रुष्ट हुये । उन्होंने पालम्रेण्ट 
से छक यह क़्रानून पास कराया कि बोस्टन बन्द्रगाह में न कोई 
जहाज़ माल लाछे न साल उतारे ओर दूसरा यह कि मसाचुसेट्स 
( ॥७,.४४७०१४४९४४७) डउपनिवेश पर जिसके अन्तर्गत बोस्टल 
नगर है, राजा के सुक़रर किये हुये गवर्नर शासन करें । चेथस 
ओर बर्क ने इन क़ाबूनों के न पास कराने का भरपूर उद्योग किया 
परन्तु उनकी न चली, ओर अंगरेज़ी पारलमेण्ट की आज्ञा सानने 
के लिये उपनिवेश-वालों को बाध्य करने को सेना भेज दी गई । 


६ --असरीका के शुद का आरस्भ--अमरीकावालों ने भी 
लड़ने की तैयारी की । उन्होंने एक कांगरेस चुनी जिसमें मिन्न 
भिन्न उपनिवेशों के छुने हुये सदस्य सिलकर इस बात पर विचार 
करें कि क्या करना चाहिये । ई० १७७५ में लड़ाई छिड़ गई । 
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कहछ हथियार जब्त करने को एक अंगरेज़ी पलटन जा रही थी 
डसपर आक्रमण किया गया ओर कई सिपाही सारे गये । पहिली 
लड़ाई हुम कर बोस्टन के पास ब्रेडस हिल (77कंपे8 भा! ) पर 


5 | थह लड़ाई बंकर्स हिल ( 3एग:०"8 मरी) की लड़ाई के 


जन चड्अअॉॉडकफड्ढ्ई्:डज अ कक कि: 55 5 
..-5...............ल्‍++-न--क्‍+न्‍---क४्लक---““ 


0827 


ज्ज्न्््ल््ज्ज्ज् स््म्खिस्स 3330+-++नलेे.->>. 
०७०4५७७०७७००७०५०४५५४३५ध७७५4७५+०> जन 
्न्ल््ज्ल्््च््््ििससस जम च>क ------+-...--- का! 
नमन ०-2५ कम- ७ -0777777+ > 0७970 न ० -+--+ आतन-3-- ---+--कक-3७। आनन -िननीनणीयऊ_अनिनिनिनननीनकफ न नभनतीनय मनन नाना न न ऋ+- न न “>> 
््ःस>सस8्)सस मा कमकमकम् पाता. “3७. समा न 
किननननमऊ न अं ननन+ण त»€६३ल.लल्‍ अधि  पतपतमतम--_-म:ऊशभि/झ!ण।। भा 
धडकरत ---_+__ _-___-_+__ -_+- 


कि । 












| 
हे 





























ब्नल्/््-्-ञ््स 
हे डा - 
बि---+-+_+्5 
कजजनतम-+ज> आस ा..७ब-+ स०७.७.-..-२नफाकनआाक- 
बल च््वच््जजज+--+- ा॑+- जे 
नया >> बर-> 
+- प्ट-- डि ०-० ५ 224 “४-७ >> 2 मन > 
न 7. बउ तप स््झज्टज्- < ल्‍ 
-ज-ज-जझ/ः:ः:एेए-+->--_-ि:स- >> - जज अरे न्‍ः ह्ड्प्ा >> न 23334 राााकाक-.. 
>-य्॑-"८5-........ झ--च्चय ० झचच|-चचचीए 0. न ञ्टः 
>म्नान9 >> अ + या ज्पिय5क5: >> >> 5-४० स्....5 नल न्‍न्च्च्न््य्ल्ज््ल्क_््डखसस््अ्डिि स्‍पय्ल्ल््स्स्््ज््ं््जिजा: 
क््लिज्-शशिण-ो- >> न अं ड्ध्झक्यस्नक्लचलज्:ञअल्क्‍ेअअड:: अं ब०्ऊम पा ० +फ्-ण्््-ज-यय्ज्क्च्चवच्विि॑ण: 
कल िणचजजणि-- न्न्ड सजा ल्ड- 2 2-८ “>> -+्ऊ-जय्- कट न 
>-+3ल्‍ल-_-_--न-ननननी -न्‍न-नन-झनतत93 9 तने... 5.77 देकआ०३ ७ ० के नस्ल >_+- 5 फल >> ्वव्मल कि व्यू ८"::5--.... प्र 
बलजजन-ज-- न्न्न्ल जच्ज्ट स्व न्श्श्््ल््ञन र दर 4 स््््ल््््््/्ख्ड्यस्स््य््च्न्ख्चख्ज्ं:, जय“ ० ४०७॥७०००७७००००४० अल वीलन 
>गन--------.......... अं: नए >> न णम--++> “>> अश-य-+++ पे ््ज्न्ःझकक्य््य्स्सस्ज्स््स मी 
७ञाचसच हट ००० 5 -- जा बमददधापराज--अ ८-2 न ै.-ा ७9० ग्ण्णलानममननननन जज यकी-डणक ७] कल 
चल टडसस ज्स9सिि रा न्‍न््ज्य्््स्ं्ट्ट्ख2ं:्््््तजो जिस 
उ-०२+२ -ः ८ ++ >> - --स्‍्-ल्य्सन-्ञ्स 5 ज्----- 
55 5-७ न ्् 'धहम्पयकम्मयाा नीम ७००-० ५०... चूक दा सा थे तमाम 3.0. “यः. सा. "2 पम..७..---*०मर पा बाज, 
५ ....औ मुह प्युलुक- ्ज््वज ७ ब्क्य जज पा हरा मामा कि... 2०४ 
्य्य््य्स्ड्ड्ः अप ज> ल््फ्साध्ा जि 55 ८ 3 जन“ 7#+५ ल््प्न्--> है स् ___ न्न्ज् स्न्स्स्स्नस्प् न 
व्य््स््न्ल्ल््फ्िस्स्फ््त- वन यू --7-प्5 व ... १2: | ्य््य्स्स्स्ड न्च््च्न ्च्सच्ज्जि---झजज--: 
--चचिसिि--जनम-+ता व ८. 22... नल व 7 2 7-७ >+_--न्+. व्््ड >> जन 
ग्ग्गट सा 5 आ नल 5 #जक ड्ड्ल्््््््जिस गण: मा चना ब्लजा "८5 _5 हम्यानमआा 4 -+-म-्लल्‍थनपलाला--.“:ल्‍- मम 
जज -लजल् कल अप “फर्म नह रन नस 23 32 उमाजज २ ्््--८-+-:5-०5--_-__ 
>खताओ 27 न अीश न अनसआ न पटल 777: '>कू >> क्न्टन पर: जि, ्््च्ि 
लकी न की जम >-_ ८२०७-४४ .._ न्क्ड श्याम पा उक 
>न्‍््य। अत उत- वभिशन रा -यफ चिप तन कक न्स्क्न 
निन् ््ाा या अल “ममाुछ' 2-२० फ ्- 
हा कर - 





| | 





॥! | | ॥। 
है 
| 


॥ 00 
| 
६ 
| 


॥| 
| 
|| 
| ॥ /! ॥! 
| 

। 


[ 





] 
। | 






] 
। 
| 
हर 
| 
है| 
| 
एः 
' रा 0 | 
200 40/0॥ ॥.), 
|! 
| 
| 
हर 
॥ 
| 
। 
| 


न न क 
5 ्च्ध्टट्् न्न्च पिन 4 कस कशनगस्न स्ट 7 >शसन पडा डज्ण +स्तिन+, 
ड्ेज्ाजा + साफ व, २२६८४: “पध्टा गधा ि्ड2 न हट 2902 बे 5 मे कक जब ५ कलच्ु-+ अनन्त पु 
स्ल्क्ारा ये 4-६7 (9702 3 47 गा ; 77025 % इक फ नी अमान न 
ज्कऋ स्ज्चापाऊ ्च्दड पल ७०---:+ आा. /० न 72४ 00:<: के->न्‍..त विज ले 
ना ना न्‍ "5 जम 26 3 त्म््ट ४2226 जन 
5 का :पन्म्थे च- ०, ् कर द्र कस अर अचयस नर 7 '_ कण कशआश-: ८० ताप एप आओ कि तन 
2. कल. कम जनक से £ अल 0 अका- ्छ् पा प्र 
च्थाा 2 अनफा मा >+-+5-. 5-८... 
“४८४: >- स्> नर जल 





| 
!| | । 
रु है। 





| 





। | 





बंकर की पहाड़ो । 


नाम से प्रसिद्ध है जो उसी पर्वतश्षणी का एक शिखर हे 

अंगरेज़ी सेना ने दो बार पहाड़ी पर चढ़ने का प्रथत्न किया ओर 
दोनों बार बहुत से सिपाही कटा कर पीछे हटी । तीखरी बार 
अमरीकावालों का गोला बारूद घट गया था ओर वे पीछे हट गये । 
घ्रगरेज़ी सेनापाति ने इंश्लिस्दान को चिट्ठी भेजी जिसमें उसने 
लिखा कि “ राजद्रोही ऐसे तच्छ नहीं हैँ जेसा बहुतों ने उन्हें सममम 
रक्‍खा है! । इसपर अंगरेज़ समझते थे कि लड़ाई थोड़े ही 
दिनों में समा हो जायगी । अंगरेज़ बहुत थे ओर' अमरीका 
वाले थोड़े । अगरेज्ञी सिपाही क़वायद सीखे थे ओर अमरीका 
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में शिक्षित सिपाही थे ही नहीं । परन्तु अमरीकावाले अपने देश 
आझोर अपनी स्वतन्त्रता के लिये लड़ रहे थे । ओर कुछ ही कातत 
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उत्तर अररीका ( १७६० द० से १७८३ दू० तक ) 


८५.70/7957२7९.६ 


बीते उल्हों ने स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी ओर कहा कि हम 


लोग स्वतन्जञ हैं ओर राजा जाज का शासन न मानेंगे । 


ध्यमरीका 
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वालों को कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी, कभी हारते कभी 
जीतते । अंगरेज्ी सेना ने न्‍्यूयार्क नगर ले लिया ओर युद्ध के 
अन्य तक उसे अपने पास रक्खा । उसके बाद अमरीकावालों 
ले सारादोगा ( 5$%:80029 ) स्थान पर जनरल बरण्बाइन (-3प्ा- 
280०597० ) की कसान में एक अगरेज़ सेना को घेर लिया ओर उसे 
आत्मससपेण करते को बाध्य किया । अमरीकावालों का सेना- 
नायक जाओ वाशिग्टन ( ७९०४० ए०शा778//5 ) अहछिदीय वीर 
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सरल स्वभाव का था । डसे अपनी कुछ भी परवाह न थी झर 
अपने देश को बचाने के लिये सारे संकट सहंने को तैयार रहता 
था। तो भी दो बरस युद्ध करने पर वाशिग्टन के सब कुछ 
करने पर भी अमरीका की सेना भूखों सरने लगी ! घधोड़े बिना 
घास के मर गये ओर सिपाहियों को छः दिन तक मांस खाने को 
न मिला । सारे कटक में एक जोड़ा जूता न था । 


७ ।--अमरीका ओर फ्रान्स का मेल--अमरीकावालों को 
आस से मद॒द्‌ मिल गई । पिछली लड़ाई में फ्रान्सीसी अगरेज़ों 
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का बर्चाव व भूले थे ओर बदला लेने का अवसर पा कर बहुत 
प्रसत्ष हुये । उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक अमरीका स्व- 
तन्जञ न हो जायगा अंगरेज़ों से लड़ते रहेंगे । लाडे नाथ डर गया 
आोर उसने कहा कि अमसरीछा-वाले स्वतन्जता न मांगें तो हम 
उनके लिये सब कुछ करने को तेयार हैं । चैथम इस बात पर 
सहमत न हुआ । वह बुढा हो गया था ओर बीमार भी था । 
उस्ती दशा में वह लाडे सभा में गया ओर कहने लगा कि “अंगरेज़ 
लोग फ्रान्स से हार न मानें । जब तक में रंग कर इस सका में 
धग्रा सकता है ओर मुझमें इतना बल है कि बेसाखी के सहारे 
खड़ा हो जाऊं में कभी अपना वोट न दूंगा कि ओअेटजिटन के शासन 
से असरीका के उपनिवेश निकल जाये ?!। सश्यों ने उसके बचन 
बड़े आदर से झुनने का प्रयत्न किया परन्तु उसकी बोली धीमी थी 
आर कुछ सुनाई न दया । उसने वही बात दुहराई परन्तु ओर 
जो कुछ कहना चाहता था डसे भूल गया । णुक ने उच्तर दिया 
झोर वह फिए बोलने को उठने लगा कि उसका पांव लड़खड़ाया 
आर वह सूछित हो कर गिर पड़ा । उसके बेटे विलियम पिट 
जो पीछे से प्रधान मंत्री हुआ ओर डसके दामाद ने उसे उठा लिया! 
घोर घर ले गये जहां दो तीन दिन में उसकी उ्॒त्यु हो गई । 


८ [--लड़ाई का अन्त--चैथस जीता रहता आझोर इग्लिस्तान 
का शासन कश्ता होता तो सी वह अमरीका की स्वतन्त्रता को रोक 
न सकता । लड़ाई ज्ञारी रही । स्पेन भी अमरीका से मिल 
गया । अन्त को कार्नवालिस ( 0070ए७०/98 ) की आधीनता में' 
एक अंगरेज्ञी सेना यार्कटाउन ( शेट्मॉंतठ0फण ) सें घिरे ण॒ई | 
असरीकावालों ने उसे स्थत्त की ओर दवाया ओर फ्रान्सीसी जल 
की आर से बढ़े । कार्मवालिस आत्मससर्पण करने को बाध्य हो 
गया । जब यह बुर! समाचार इंग्लिस्तान पहुंचा तो सब ने जान 
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लिया कि रगड़ा करना व्यर्थ है। लाई्ड नाथ ने इस्तीफ़ा दे दिया 
आर शकिघम फिर प्रधान मंत्री हुआ। उसने अपने अज्ुयायियों 
को तो ओहदे दिये ही उसने चेथम देह अलुयागियों को भी कुछ पद 
दिये । इनसे लाई शेलब्न (0७00 5प्रा776 ) झुख्य था । सन्छि 
होने से पहिले जल-सेनापति राडनी ( 007०9 ) ने जलसुद्ध में 
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सेण्ट विन्सेण्ठ खन्तरोप को लड़ाई । 


फ्रान्सीसियों को परास्त कर दिया ओर एक वड़ा फ्रान्सीसी ओर 
स्पेनी बेड़ा जो जिल्नाल्टर (५07०!०7)) लेने गया था निरास होकर 
लोट गया । जिब्नाब्टर का घेरा हूटने से पहिले ही राकिघम मर 
गया झोर राजा ने शेलवर्न (8॥०0907४०) को प्रधान मंत्री बनाया । 
शेलवन ने सब्धि का प्रबन्ध किया परन्तु सन्धिपत्न पर उसके पद- 
त्याग के पीछे हस्ताक्षर किये गये । ६० १७८३ में इस सब्धि के 
अनुसार अमरीका की स्वतन्जता मान ली गई । 
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॥ अध्याय हे८ ॥ 


# अमरीका के युद्ध के अन्त से फ्रान्स की राज्यक्रान्ति तक # 
(३० १७८३ से १७८६ तक ) 


१ ।--शेलबन का पद्त्याग--शेलबन बहुत दिनों तक 
प्रधानमंत्री न रहा । मंत्रिमंडली में राकिघम के मित्र उसे चाहते 
न थे भर यह भी कहते थे कि राजा को अपना प्रधानमंत्री चुनने 
का हक़ नहीं है । राकिघम मर चुका था ओर चार्दस जेम्स फ़ाक्स 
((४०४१७४ 7७7768 705) मंत्रिमंडली का मुखिया था। 
शेलवन के मेत्रिदल में फ़ाक्स भी एक मंत्री था । फ़ाक्स बड़ा 
बोलनेवाला ओर बड़ा मिलनसार था। परन्तु उसकी ओर 
शेलवने की अनबन हो गई थी ओर उसने ओर उसके मित्रों ने 
उसकी अआधशीनता में काम करना न चाहा । इस कारण उन सब 
ने इस्तीफ़ा दे दिया । परन्तु पद छोड़ते ही उनकी फिर लालसा 
हुई कि मंत्री बनें ओर हिग होने पर भी उन्होंने शेलबन से विरोध 
करने के लिये टोरीदल के लाडड नार्थ आर उसके मित्रों से मेल 
कर लिया । जब तक अमरीका का युद्ध रहा, फ़ाक्स नाथे की 
बुराई करता था। ऐसी मित्रता कब तक रह सकती है। परन्तु 
फ़ाब्स ओर नाथ के अनुयायी मिलकर शेलवने के पत्तपातियों 
से अधिक थे । इससे दोनों मिलकर शेलवन को निकालने में 
सफल हुये । एक नयी संजिमण्डली वनी जिसका नाम संस्डिष्ट 
संत्रिमण्डली था क्‍योंकि इसमें फ़ाक्स के मित्र नाथ के मित्रों से 
मिले हुये थे । 


२ ।७पिट ओर संस्ििष्ट मेजिसण्डली का कगड़ा--संस्लिए- 
मंत्रिमण्डली वहुत दिनों तक न चली । इसने हिन्दुस्तान के 
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शासल के विषय में एक क़ानून बनाने का प्रस्ताव किया जिससे 
बहुत लोग छुरा माव गये ओर राजा ने इसे निकाल दिया ओर 
चेथम देः जवान बेटे वितियम पिट को प्रधानमंत्री बनाया । इतनी 
थोड़ी उम्र का प्रधान मंत्री अबदक सुक़रेर न हुआ था । वह 
देघघल चोदीस बरस का था । कामनसभा में उसके वोटों से 
फ्ाकस (705) ओर नाथ के वोट अधिक थे ओर सभा ने निश्चय 
किया कि पिट को इस्तीफ़ा देना चाहिये। पिट बोला “ज्ञव सक 
आपलोग मुझे यह ब बतायेंगे कि में ने कोई अनुचित काम किया 
है, में इस्तीफ़ा न दूंगा ” । दि्व दिन सभा में उसके वोट बढ़ते 
गये आझर उसके विरोधियों के घटते रहे । उन दिलों पार्लाम्रेण्ट 
में बहुत से ऐेसे भेम्बर थे जो उसी को बोद देते जिसके अपने 
पद एर रहने की आशा थी क्योंकि वहतलोग अपने लिये आर 
अपने मिन्नों के लिये ओहदे चाहते थे, जिससे कुछ घन मिल जादा 
ओर उन्हें इस बात की परवाह न थी कि जिस बात के लिये वोद 
दे रहे हैं वह उचित है या अनुचित । वह लोग सममने लगे 
कि पिट की जीत होगी ओर इसका एक कारण यह भी था कि 
कुछ ऐसे लोग भी पिट को सानने लगे जो पालमग्रेण्ट के सदरुण 
नथे! सीधे सादे लोग जिन्हें राजनीति की परवाह न थी समझे 
कि फ्लाक्स ओर नार्थ में थोड़े दिन हुये आएस में लड़ाई थी अब 
मिल गये हैं तो उनकी सित्रवा बहुत दिनों तक ठहर नहीं सकती 
झोर ऐसी मित्रता से उन्हीं का लाभ है किसी दूसरे का नहीं । 
पिट ने राजा को सलाह दी कि पालमिण्ट तोड़ दी जाय । एक 
नई पालमेण्ट छुनी गई जिसमें पिट के वोट बहुत हो गये । 


३ ।--फिट ओर लोकसमत--जवान ऊुँत्नी को वोट देनेवात्तों 
ने जो सहायता दी वह तीस बरस पहिले न मिल सकती थी ।! 
जो लोग राजनीति सममकते थे उनका फत्तणत जैसा सात बरस 
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की लड़ाई से पहिले चेथम की ओर था वैसा ही अब उसके बेटे 
की ओर हो गया । परन्तु चेथम ने देखा कि जब तक न्यूंकेसल 
से पेल करके उसके मोल लिये हुये बोट न ले ले तब तक वह 
आझपले पद पर नहीं ठहर सकता । इसका कारण यह था कि 
चेथस के समय की अपेत्ता पिट के समय में राजनीति सममझने- 
वाले बहुत हो गये थे । अमरीका की लड़ाई छिड़ने से पहित्ले 
कामन सभा ने यह आज्ञा दे दी थी कि सदस्यों के व्याख्यान 
समाचारपत्रों में छाप दिये जाय । इससे बहुतेरे ऐसे राजनीति 
सममकले लगे जो पहित्ते इसकी परवाह न करते थे । कुछ लोग 
व्यापार करके धनी हो गये थे ओर यह न चाहते थे कि इंग्लिस्तान 
का शासन कुछ थोड़े से बड़े आदमी ओर उनके मित्र ही करे । 
बहुत से गांवों के ज़िमींदार भी अब राजा ओर पिट के पत्तपाती 
हो गये। आजकल शांबवालों में वालणेल के समय से राजनीति 
आर राष्ट्रीय आन्दोलनों में काम करने की योग्यता अधिक हो शई 
थी । वालपोल के समय में जो लोग अपने घर पर रहते थे सब 
बड़े सूर्ल थे ओर जो पालमभिण्ट के सदस्य हो जाते थे उन्हें बहुधा 
अपने वोटों के लिये कुछ पाने की खचिन्ता रहती थी । अब उनकी 
शित्ता अधिक हो गई थी, अधिक पढ़ते ओर अझधिक विचार करते 
थे ओर उन्हें अपने कर्तव्य पालन का विचार था । पिद टोरी- 
दुल का मुखिया था ओर इस दल का मत था कि प्रधान संत्री 
चुनने का अधिकार राजा को है । 


४ ।--खुधार का ससोदा ओर फ्रान्स के साथ व्यापारिक 
--पिट की इच्छा थी कि बहुत से छुघधार किये जाये। इनमें 
से बहुतेरे क्वानून के रूप में परिणत हो गये ओर कुछ झुधारों को 
कासन सभा ले नामंजूर कर दिया। उसने छुधार का णक 
पसोदा पेश किया जिसके अज्ुसार पालमिण्ट के सदस्यों के चुनाव 
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5 पहिले से अधिक लोगों को छुनने का अधिकार मिल जाता परन्तु 
वामवन सभा ने उसे बामंजूर कर दिया । फ्रान्स के साथ सल्धि 
छटले में पधिक सफलता हुई । इस सन्धि से एक देश का माल 

दस्परे देश में बिशा कड़ा महसूल दिये लाया जा सकता था। उस 
समय दक एक देश के रहनेवाले अपने बनाये साल से कम दाम 
कर दुसरे देश का माल लेने में अपनी हानि समकते थे । एक 
दे विद्वान ने जिसका नाम एडस स्मिथ ( ७१७7) एक ) था 
“चेह्थ' अप नेशन्स (शै०७!४४ ० ९४७४०॥४ ) (जातियों का 
धव) नामक पुस्तक लिख कर सिद्ध कर दिया कि यह बड़ी शूल है । 
पिद ने सी उससे बहुत कुछ सीखा ओर उसने अंगरेज़ी पार्तासिण्द 
को समझा दिया कि ऐडसम स्मिथ की बात सच्ची है । जातियां 
भी मलुष्य की भांति अपने पड़ोसियों के बढ़ने से बढ़ती हैं । 
इस्सकी सत्यता सिद्ध करने में पिट को वड़ी कठिनाई पड़ी । 
सैंकड़ों बरस से इंग्लिस्वान ओर फ्राल्ल आपस में लड़ते रहे ओर 
कितने यही जानते थे कि सदा लड़ते ही रहेंगे । पिट ने अपने 
श्रोतागणों से कहा कि एक ज्ञाति सदा दूसरी जाति की बेरी नहीं 
रह सकती । जिन लोगों के ऐसे विचार हैं उनकी भूल है । 
डसने कहा कि अंगरेज़ों ओर फ्रान्सीसियों को मिलकर व्यापार 
करना चाहिये, इस से दोनों को लाभ होगा ओर दोनों में मेल बढ़ 
जायगा । 


4 


(9 


थ् 
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५ |--दास-वयापार--व्यापार की सबन्धि के अतिरिक्त ओर 
भी बड़े उपयोगी कास करने के विचार पिट के उदार चित्त में उठे । 
एलिज्ञबेथ के समय से शअशरेज्ञ लोग ओर अनेक जातियों की 
भांति अफ्रीका के हवशी पकड़ ले आते थे ओर उन्हें दास बनाकर 
अमरीका के वेस्ट इण्डीज़ ओर ओर प्रान्‍्तों में मज़दूरी कराते थे । 
हिसाब लगाकर देखा गया कि जाजे तृतीय के शासन के आरस्मन में 
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हुए साल एचास हज़ार अभागे काले पकड़ पकड़ कर ज्रिस्टल ओर 
लिवपूल के व्यापारियों के जहाज़ों में भर कर बाहर जेजे जाते थे । 
णिद् के! प्रधानसंत्री होते ही किसी को उसकी इच्छा के प्रतिकूल 
दास बनाना उचित है या अनुचित” इस विषय एर एक लेख 
लिखले देह लिये केस्त्रिज विश्वाविधालय में टामस छक्लार्केसन 
( 3]0798 (/8/7807 ) नास एक नवयुव॒क को पुरस्कार 
मिला । पुश्श्कार पाकर बहुधा नवयुवक ऐसी बातों को भूल 
जाते हैं परन्तु क्ार्कसन के चित्त से न उतरी । एक दिन क्ार्केसन 
झप्ले छर' जा रहा था । वह घोड़े से उतर कर सड़क के किनारे 
शास्त एर बैठ गया ओर सोचने लगा कि जिस बुरी प्रथा के विषय 
में पेंले लेख लिखा है उसके बन्द करने को क्‍या करना चाहिये 
आओर' उसले यह निश्चय किया कि सब से अच्छी रीति यही होगी 
कि दासप्रथा ओर दासों के विषय में जो कुछ ज्ञान होसके उसे 
अंग्रेज़ी जनता को बता देना चाहिये जिससे सब समझ जाय॑ कि 
कैसा निष्ठुर व्यवहार किया जा रहा है । इस ज्ञान को प्राप्त 
करने के लिये वह बरसों तक लिवपूल के मांभियों के पास गया 
आए उनसे पूछता रहा । इसमें उसे दुख होता था क्योंकि मांझी 
उसके साथ कभी कभी बड़ी रुखाई करते ओर उसे दिक़ करते थे । 
परन्तु उसने बहुत सी बातें जान लीं ओर सब को छुपा दिया । 
कुछ दिलों में ओर लोगों को भी जिज्ञासा हुई ओर भयानक घद- 
नायें सुनी गई । अफ्रीका में असागे हबशी पकड़ पकड़ कर खुली 
झद्मारियों में भर दिये जाते थे, सांस लेने तक को जगह न थी 
आोर छटलाण्टिक महासागर के गरम प्रान्‍्तों में हो कर जाते थे । 
उन्हें पेट भर खाने को भी न मिलता था । बैठे बेंठे उनके हाथ 
पांच जकड़ जाते थे इस लिये उन्हें जहाज़ की छुत पर लाकर कोड़े 
मारते थे जिससे भागते फिरते थे। जब कभी, ओर बहुचा ऐसा 
होता भी था कि जलयात्रा की जितनी आशा की गई थी उससे 
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लग्बी हो गई ओर जहाज़ पर खाने पीने का सामान कम शहा तो 
इुवले पतलों को जहाज का सारंग समुद्र में फेक देदा था जहां 
आभागे द्रव जाते णा उन्हें जलजनंत खा जाते थे । कामन- 
सभा में फिट का एक मित्र लिद्वरफ़ोल ( श्लात!0070706 ) था | 
उससे इस बुरे दास-व्यापार को बन्द करने के लिये पालमिण्ट में 
बड़ा उद्योग किया । पिट ने भी इस व्यापार का कड़ा भविवाद 
किया परन्तु इसके रोकने के लिये मेम्बरों को राज़ी न कर सका । 


६ राजा की बीमारी ओर उसका अच्छा हो ज्ञाना-- 
पिठ के प्रधानसंजित्व को पाँच बरस बीते थे कि राजा विज्तिप्त हो 
शया । सब लोगों ने यही सलाह की कि एक प्रतीनिधि होना 
चाहिये ओर राजा का बड़ा बेदा जो उसके पीछे जाओ छउतुर्श के 
नास से सिहासन पर बैठा इस पद पर नियुक्त किया जाय । 
शाजकुसार का चालचलन बहुत बुरा था । इस से जब लोगों ने 
झुना कि राजा अच्छा हो गया ओर राजकुमार प्रतिनिधि व रह 
जायगा तो बहुत प्रसन्न हुये । जाज तृतीय ठाट बाद से सेण्टपाल 
के गिरजाघर को अपने स्वस्थ होने के लिये इश्दर को धन्यवाद 
देने गया । सड़क पर दर्शकों की भीड़ लगी थी; रात को सारे 
लन्दन नगर में रोशनी की गई । जाज तृतीय बहुत ही लोकप्रिय 
हो गया । उसके एक मंत्री था जिसे अच्छा शासन करना आता 
था ओर जिसने इस राज़ के आरस्भ के मेज्ियों की भांति लोगों 
का अपसान न किया था । लोग बछुढ़े राजा की साढी चाल सुनकर 
बड़ा छुख मानते थे । बह अपने भोजन में भेड़ की एक टांग पर 
सन्तु रहता ओर स्वादिष्ट पदार्था से उसे अच्छा सममता । 
राजा के विषय में एक झूठी बात कही जाती थी । णक दिन 
उसके आगे एक शुलशुले में सेब भर दिया गया था । राज़ा दी 
समरक में न आया कि गुलशुले के सीतर सेब केसे छुस गया ! 
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इस कथा को सुनकर कोई राजा को बुरा न कहता । राज़ा का 
खेती में जी लगता था इस कारण भी लोग उसे चाहते थे । 


७ --खेती में उन्नति--अच्छे शासन के अतिरिक्त ओर 
बातें भी देश को समृद्ध कर रही थीं । लोग खेती करना, खाद 
डालता, खेत में से पानी काट देना सीख रहे थे ओर जहां पहिले 
ऊसर था वहां नाज पेदा होते लगा । बेकबल (3976ए७९७)] ) 
तास के एक साधारण किसान ने भेड़ों की जाति में उन्नति करना 
सिखा दिया जिससे पहिले एक भेड़ से जितना मांस निकलता 
था उससे दूना निकलने लगा। जव धरती से अच्छा अन्न उत्पन्न 
हुआ तो अधिक लोगों का पेट भरा ओर जनसंख्या भी वढ़ने 
लगी । 

८ बज वाटर (3702९98/6"' ) की नहर--भोजन 
की सामग्री वढ़ने से जनता की दशा अच्छी हो जाती ही है, व्यापार 
बढ़ने से भी वहुत सुधरती है । जाज ठृतीय के राज्य से पहिले 
अंगरेज़ी व्यापार वहुत वढ़ गया था परन्तु अब भी कुछ कठिनाइयां 
थीं । जो लोग समुद्र से दूर रहते थे ओर ऐसी वस्तु वना 
सकते थे जो देसादर में जाकर अच्छे दासों विक जाय उनका साल 
भारी हुआ तो जऊहाज्ञों पर लादने के लिये वन्द्रगाहों में पहुंचाते के 
ख़्च में सारा नफ़ा ड्व जाता ओर झच्छे दामों से सी पूरा न पड़ता । 
जव तक थोड़े ख़्च से माल पहुंचाने की रीति न निकलती हज्ञारों 
'कारीगर काम न कर सकते क्‍योंकि माल या तो गाड़ीवानों की 
गाड़ियों पर ज्ञाता या घोड़ों की पीठ एर । इससे कास करके 
अच्छी सज़दूरी कमानेदालों की वड़ी हानि हुई । इन लोगों की 
सहायता जेम्स ब्रिडले (09॥7०5 87प70]०0ए ) ने की जो चक्की 
वनाया करता था । मेश्वेस्टर से छुः मील दूर वर्ज़ले / शे०0780- 
0५ ) में ड्यूक ब्रिजबादर ()0076 ० 877082०ए०७/॥०/ ) की 
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कुछ धरती पड़ी थी । इस धरती में पत्थर के कोयले की खान 
थी ओर मेश्विस्टरवालों को कोयले की बड़ी ज्ञरूरत थी क्योंकि 
कोयला वहुत महंगा था । कोयला महंगा होने पर गाड़ियों पर 
लाद लाद कर सेश्वेस्टर भेजने का खर्चा इतना पड़ता था कि 
चले से मेश्लेस्टर भेजने से कुछ लाभ न था। डक्षक ब्रिज़वाटण 
ले अिडले से सलाह ली झोर हिडले ने उसे सुकाया कि एक 
नहर दना दी जाय जो पहाड़ियों सें सुरंग काट कर ओर 
नदियों पर ऊंचे घुल वांध कर मेश्लेस्टर तक जाय | थह 
नियस है कि जब कोई नई शुक्ति तिकाली जाती है तो लोझ 
उस पर हंसते हैं। णक प्रसिद्ध इश्षोनियर को वह स्थान 
दिखाया गया जहां एक घाटी में होक़ट नहर निकलने को थी ! 
जब उससे देखा कि पानी उसके सिर से ऊंची नहर में हो कर 
जायगा तो वह कहने लगा कि हमने खुना हे कि # हवा में महत्व 
बनते हैं पर कभी हमको इससे पहिले वह स्थान नहीं देखाया गया 
जहां बन सकते हैं । ब्रिडले ने साहस न छोड़ा ओर अन्त को 
नहर बन ही गई । मेश्लेस्ट्यस्वालों को कोयला मिला ओर 
ड््यक को कोयले का दास मिल गया । छुछ्छ दिनों में उसका 
अलनुकरण किया गया । इंग्लिस्तान के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त 
तक नहरें बत गई ओर भारी साल नाबों पर थोड़े ख़र्चे में बड़ी 
खुगमता से ज्ञाने लगा । 


६ ।--खूतकातठने की कल्ों में उन्नंति--दूसरा उपयोगी काम 
यह हुआ कि सूलत काठने की कल बनी । जाजे तृतीय के सिहा- 
सन पर बेठने के थोड़े दी दिन पीछे हारप्रीवज (-9727.08768 ) 
ले सूतकातने की एक कल बनाई जिसका नाम स्पिनिंग जेनी 


# अ'गरेजो में हवा में महल था किला उसौ अधथे में हैं जो हमारे देश में 
शखचिल्लौ के मकान का है | 


३३० एंग्लिस्तान की कहानी 


( 959777772 त७॥7ए) रक्खा । उस समय कल का आविष्कार 
करना आजकल की उपेत्षा बड़े जोखस का था | कारीगर 
खसम्नझते थे कि ऐसी कल बनते से जो कई कारीगरों का काम कर 
सकती है बहुत से कारीगरों देश पास काम न रह जायगा । उन्हें 
हस्त बाद का ज्ञान न हुआ कि कलों से साल सस्ता बन जायगा 
झोर उसके आ्राहक बहुत हो जायंगे ओर उसकी: मांग इतनी बढ़ 
जायगी कि इन्हीं कलों में हज़ारों कारीगर सज़दूर लगाये जाय॑गे । 
हास्म्रीवज के पड़ोसी उसके घर पर चढ़ आये, उसकी कल तोड़ 
डाली झोर बह भाग न जाता तो उसे जान से मार डालते ! 
उखदे बाद आर्करेद (477ए7726) ने कातने के काम में कुछ 
उञ्ति की । उसको भी दुख उठाना पड़ा। उसके कारखाने में 
लोग घुस गये ओर उसकी कल तोड़ दी । परन्तु उसका संकदप 
दृढ़ था ओर अन्त को लोगों ने उसे छोड़ दिया ओर वह अपना 
कास करने लगा । फिर क्रास्पटन ( (॥07700090 ) ने ओर भी 
उञ्मति की ओर वह यन्त्र निकाला जिसे सूतल ( ४प्७ ) कहते हैं । 
बह छक गरीब जुलाहा था । जब उसकी कल बनकर तैयार हो गई 
तो उसले खुला कि लोग उसके तोड़ने को इकट्ठे हो रहे हैं । 
उससे अपनी कल की उखाड़ पुखाड़ कर छिपा दिया । शान्ति 
होने एर बह खूल कातने लगा । जो खूत उसने बेचा जैसा पहिले 
किसी ले न देखा था न सुना था । कारख़ानेवाले उसके पास 
पूछने दोड़े कि यह सूत तुमने कैसे बनाया । यहलोग भी ऐसे 
ही दुश थे जैसे मज़दूर ओर कारीगर थे | इन्होंने खिड़ाकियों में 
से क्लाँंक कण उसकी युक्ति देखी । जिचारे क्रास्पटन के पास 
पेटेल्ट कराने के लिये धन न था जिससे उसके सूल की कोई नक़तल 
न कण सकता । उसने कारखाने वालों से कहा कि सब लोग 
चन्दा करके सुझे कुछ इनाम दें तो में भेद बता दूं । चनन्‍्दा जो 
कारखाने बालों ते दिया सब जोड़ कश ६८ पोड से कुछ कम था ! 
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एस ग़रीद जुलाहे के आदिष्कार से कारखानेजालों को हज़ारों 
पोंड का लाभ हुआ । 


१० |--भाप का इज्जनन ( 8॥0&70 7276 )--झूल कातने 
की कल देश आविष्कार के साथ ही साथ ओर कार्खानों में भी 
आविष्कार हुये इनसें सब से उपयोगी आविष्कार स्टीस इन का 
हुआ । इससे पहिले पहिये चलाने ओर कुछ ओर कामों में 
झटीस इज्जन का प्रयोग किया जाता था परन्तु भाण गरम करने 
में बड़ा इन्चन लगता था ओर ख़च इतना पड़ जाता था कि उससे 
कुछ लाभ न था। ग्लासगो के जेम्स बाद (087768 ए४७॥४) ने 
बड़े परिश्रम से अश्यास करते करते इस कठिनाई को दूर करते की 
एक रीति निकाली ओर थोड़े ही दिनों में वाट के इस्िन देश में 
फैल गये ओर कारखानेवालों का उनके बिना काम ही न चला । 
इटीस इज्जिन के आविष्कार से एक ऐसा परिवर्तन हो गया जिसका 
चाट को ध्यान सी न था। अब तक इंग्लिस्तान के उत्तर का भाग 
देश में सब भागों से निर्धन था ओर दत्तिण की अपेत्ता इसमें 
ऊसर ओर दलदल अधिक था । जनसंख्या थोड़ी थी ओर 
दत्तिणवालों से इनकी स्थिति भी भिन्न थी । लोगों के फित्त में 
जो नई नई बातों का संचार हुआ वह सदा दत्तिण में हुआ ; वहां 
से उत्तर में आया । हेनरी षष्ठ के शज्ञ में उत्तरप्रान्तवाले याके 
चालों से लड़े थे । हेनरी अश्म के समय में सठों का तोड़ना 
रोकने के लिये लड़े ओर णएलिज्ञवेथ छे राज में प्रोटेस्टेण्ट धम के 
विरुद्ध इन्हीं ने सुद्ध किया । जाज प्रधम के समय में कएट राज- 
कुसार के लिये येही लोग लड़े । अब सब बदल गया । जहां 
यूत्थर का कोयला सस्ता मिलता है वहीं कल कारखाने बनाये जाते 
ओर स्थीम इज़न चलते हैं ओर उत्तर में कोयला सस्ता है क्योंकि 
बहीं खानों से निकलता है । कारखानों के खुलने से उनमें काम 
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करने को बहुत से मज़दूर काशीगर पहुंच गये ओर उनके खाने 
पीने आदि के प्रवन्ध करने को ओर लोग भी वस गये । इन 
कामों के करने के लिये चतुराई ओर समझ की आवश्यकता है । 
इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर की जनसंख्या वढ़ गई ओर 
ढहां के रहनेवाले वड़े समकदार ओर विवेकी हो गये । किसी 
ले यहां तक कहा है कि लंकाशायर के जो आज विचार हैं वही 
कल सारे इंग्लिस्तान के होंगे। यह कहना सदा ठीक न उतरे 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि दो तीव सो वरस पहिले ऐसी वात 
का कहनेदाला भी कोई न था । 


॥ अध्याय छ८ ॥ 


४ फ्रान्स की राज्यक्रान्ति के आरस्भ से अमीन्स की सन्धि तक ३ 
( इ० १७८६ से १८०२ तक ) 


१।--फक्रान्स की राज्यक्रान्ति का आरम्भ--६ई० १७८६ में ज़्व 
शरजा सेण्टपाल के गिरजाघर से अपने स्वस्थ होने के लिये इंश्वर 
को धन्यवाद देकर लोटा उसके कुछ ही दिन पीछे फ्रान्स में राज्य- 
क्रान्ति हो गई। वरसों से फ्रान्स का शासन वहुत विगड़ा हुआ 
था। लोगों पर भारी भारी कर लगाये जाते ठो थे ही, लगाने की 
रीति सें भी अन्याय होता था। धनीलोग वचे रहते ओर ग़रीब 
कर दे; वोक से पिसे जाते थे । घनियों के साथ तरह ठरह की 
रियायतें होती थीं। देश में किसानलोग राजा को तो कर देते 
ही थे, सरदारों ओर वड़े आंदमियों को भी वहुत कुछ दिया करते 
थे। यहलोग प्रंगरेज्ञी ज्िमीदारों की भांति उनके वीच में 
कोठियां वनाकर रहते थे परन्तु उनका कुछ भी भला न करते 
थे। फ्रान्स-राज छुइ पोडशम नेक॒नियत था परन्तु उसे बिगड़े 
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को वलानां न आता था। वह अपनी आशदनी से बहुत ही 
अधिक खर्च करता ओर ऋणी होगया था । उसने अपनी प्रज्ञा 
करी शिन्न भिन्न श्रेणियों के छुने हुये भेम्बरों की एक सभा को 
जिसने आते ही अपना नाम जातीय सभा (४७/7076४ 058७7- 
09) रकखा ! थोड़े ही दिनों में इस सभा ने ऐसे काम किये जो 
राजा को न रझचे । तब राजा ने सभा को ऐसे कास करने के 
लिये वाध्य किया जिन्हें वह आप उचित समकता था । रेस 
के निवासियों ने जब यह जाना तो विगड़ खड़े हुये ओर बेस्टील 
(388४00) नाम के णक बड़े क़िले को सर कर लिया । राजा 
डर गया ओर उसने जातीय सभा को अपनी मनमानी करने 
दिया । दो तीन महीने में पेरिस देश लोग वहां पहुंचे जहां लुई 
रहता था ओर उसे फिर पेरिस लाये । तब से बह नाममाज 
का राजा था, वास्तव में वह बन्दी बनाकर रकखा गया । जातीय 
सभा ने वहुत से नये क़ानून बनाये ओर जो कर किसान लोग 
ज़ि्मींदारों को देते थे उनमें से बहुतेरे उठा दिये। कितने 
ज़ि्मींदारों के साथ बड़ा बुरा वर्साव किया गया ओर बहुतेरे देश 
छोड़कर चले गये । राजा ने भी देश छोड़ कर भाग जाना चाहा 
परन्तु उसे फिर पेरिस को पकड़ लाये ओर उसके साथ ओर भी 
कड़ाई होने लगी । ई० १७६२ में क्रान्ति के तीसरे बरस ऐसा जान 
पड़ा कि प्रशिया ओर आस्टियावाले राजा ओर ज़ि्सीदारों की 
सहायता करेंगे । फ्रान्स ने उनसे युद्ध की घोषणा कर दी ओर 
दोनों ने फ्रान्स पर चढ़ाई कर दी । परिसवाले समसे कि शाज्ा 
इन वेरियों की जय चाहता है आर इस में सन्देह नहीं कि वह 
चाहता भी था। उन्‍न्हों ने बलवा करके उसे अपने महल से 
निकाल दियां। एक नई पालामेण्ट, जिसको जातीय समिति 
(प०६079/ (/०॥ए०७7007) कहते थे, बेठी ओर उसने राजा 
को सिहासन पर से उतार कर प्रजातंत्र राज्य स्थापित कर दिया ! 
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इस्स समिति ने राजा को बन्दीघर भेज दिया ओर ६० १७६३ के 
आर्य में फ्रान्स के बेरियों पर अजुअ्रह करने का अपराध लगाकर 
उसे प्राशदंड दिया ओर गिलोटीन ( 2ण८ां]]00770)# यंत्न पर 
उसका सिर काट लिया गया । 


२ ।--इंग्लिस्तान ओर फ्रान्स की लड़ाई--फ्रान्स में राज्य- 
बगान्ति होने से इंग्लिस्तान की जनता बहुत प्रसन्न हुईै। अंगरेज् 
सम्के कि अब फ्रान्स में सी अपने यहां का सा पालंभिण्टी 
शासन होगा परन्तु उन्हें इस बात का ज्ञान न था कि फ्रान्स 
सें एक अणी के लोग दूसरी अ्रेणीबालों से बहुत रुष्ठ हैं ओर 
जिस देश में कभी पालामेण्टी शासन न था चहां के लोग ऐेसा 
शासन पाकर केसे रहेंगे। जब दंगा, बखेड़ा, बलवा, ओर बच के 
ससायार आये तब इंग्लिस्तान में बहुछ। लोग समझे कि 
फ्रांव्स की क्रान्ति बहुत बुरी हुई, ओर जब बहुत से फ्रान्सीसी 
अपना सर्वेस्व खोकर इंग्लिस्वान में सरन लेने आये तो अशरेज़ों 
ले उनके साथ बड़ी सहालुभूति दिखाई ओर कितने उनके लिये 

फ्रान्स से लड़ने को तेयार हो गये । बहुत दिनों तक पिट ने शानन्‍्त 
रहने का भरपूर उद्योग किया ओर कहता रहा कि ओर देशवाल्ले 
ऐेसा शांसन करें जो हमें नहीं रुचता तो हम उनसे क्यों लड़ने 
जाये । परन्तु जब प्रशिया ओर आस्टियां ने फ्रान्स एर चढ़ाई 
कर दी ओर फ्रान्स ने उन्हें परास्त करके उस देश पर चढ़ाई 
कर दी जो तब आएस्ट्यन नेद्रलेण्डस ( ॥घ8/79७7 ४७६१०॥- 
]97705) कहलाता था ओर आजकल बेलजियम है तब, पिट ने 
सोचा कि इंग्लिस्तान के समीए इस देश को फ्रान्स अपने राज में 
सिला लेगा तो हमलोगों को उससे डरना पड़ेगा । वह इस्स 
विचार ही में था कि फ्रान्सीसी बढ़ने न पायें कि उसे फ्राल्सशज 


# य् यन्त्र फाच्स में प्रयुक्त होता था पीर इससे बहुत जल्द सिर कट जाता था। 


इंग्लिस्तान की कहानी ३३४ 


बेर छथा का समायार मिला । खझारे देश में हाहाकाण शा गया 
शोर लोगों को इतना क्रोध हुआ कि तुरंत ही इंग्लिस्ताल ओए 
फ़ान्स में युद्ध छिड़ शया । 


३ क्रान्ति करनेवालों के विरुद्ध अंगरेज़ों के विज्ञार--- 
इंग्लिस्वान के रहनेवातले कया धनी कया दूरिद्र न चाहते थे कि 
फ्रान्स देश क्रान्तिकारों के से अत्याचार उनके देश सें थी होने कगें । 
यहां फ्रान्स की अपेक्ता जनता की दशा अच्छी थी झर जब लोग 
झुखी रहते हैं तो बहुधा बलवा नहीं करते । तोभी बयरों जे 
विशेष करके ऐसे कुछ लोग थे जो कहते थे कि इंग्लिस्तान दे 
गवर्मेण्ट में भी कुछ परिवत्तन किये जाये ओर पालम्रेण्ट छेः 
सदस्य छुनले में अबसे अधिक लोगों को गोट मिलने चाहियें । 
इसमें सन्देह नहीं कि बहुत लोगों ने कड़ी कड़ी बातें कहीं आझोर 
यहां ठक कह डाला कि फ्रान्स के ऋान्तिकारों ने जो कुछ किया है, 
हम भी वही करेंगे । इन बातों को सुनकर ऊँची झोरः सध्यझ 
श्रेणी के लोग बहुत घबड़ा गये ओर कामन सभा में अंगरेज़ी जनता 
के अधिकांश के अनुमोदन से यह निश्चय किया गया कि कोई परि- 
बर्तन न किया जायगा ओर जो लोग उनको भांगने के लिये सघटन 
करेंगे उनको दंड दिया जायगा । इस भांव ने सारे यूरप में सन- 
सनी फैला दी । सारे यूरपी राज फ्रान्स से लड़ने को मिल गये। 
फ्रान्स पर फिर चढ़ाई कर दी गई ओर फ्राल्सवाले जिस किसी 
पर बेरी की सहायता करने या बेरी को हटाने में उपेक्षा करने का 
सनन्‍्देह करते उससे डरने लगे । सेकड़ों बिना अदालती रूबकारी 
के गिलोटीन पर चढ़ा दिये गये। यह “श्षय का राज” कहलाता 
था झोर साल भर तक रहा । इंग्लिस्तान शोर स्काटलैण्ड में 
ज्ञो लोग पालमिण्ट में खुधार मांगने के लिये ओरों को भड़काते 
उनको जूरी “दोषी ” का निशय झुनाने को तैयार रहती थी ओर 
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जज लोग भी कड़ा दंड देने को प्रस्तुत थे । सब यही सममते 
थे कि प्राथता करने ही से फ्रान्स दे सारे उपद्रव यहां भी होने 
लगगे । पेट के प्रस्ताव से पाल॑मिण्ट ने एक क़ानून वना कर 
राजा को यह अखित्यार दे दिया कि जिसपर उसको राजविद्रोह 
करी योजना करते का सन्देह हो उसे बिना रूवकारी के क़ैद करले । 
कितनों पर वहुत कचा्े प्रमाणों पर राजबविद्रोह का दोष लगाया 
गया परव्तु सोॉभाग्य से उनकी रूवकारी फ्रान्स में “भय की राज”! 
की समसाप्ते पर हुई । उस समय जारेयों की भी घवड़ाहट बसी 
ल थी जैसी कुछ महीने पहिले थी ओर वहलोग निर्दोष कहे गये । 
कुछ दिलों में सव के चित्त शान्त हो गये । 

४ “शुद्ध की गति--झ्थल में फ्रान्सीसियों के साथ युद्ध में 
सफलता न हुईं । फ्रान्सीसी सेना ने आइिट्या का नेदरलेण्डस 
फिर जीत लिया ओर हालेण्ड को अपने आधिकार में कर लिया । 
जलयुद्ध में लाडे हो (0०७७) ने चैनल के सिरे पर फ्रान्सीसियों 
को परास््त कर [देया । इस युद्ध का नाम पहिली जून की लड़ाई 
ह। प्रशिया ने फ्रान्स के साथ सन्धि कर ली । इसके कुछ 
दित पीछे एक बनवयुवक फ्राग्सीसी सेनापति जिसका वात 
लेपों लयन वोनापाद (१९9]0900९07 73079]09//6) था इटली को 
भेजा गया । उसने कई लड़ाइयां जीतीं ओर आएस्ट्रियाबालों को 
इटली से निकाल दिया । फ्रान्स के विजयों को रोकने का 
प्रयल्ल निष्फल प्रतीत होने लगा आझोर एिद ले सन्धि का प्रस्ताठ 
किया । परन्तु पिट ओर फ्रान्सीसी सहमत न हो सके ओर 
लड़ाई वन्द न हुई । 

५ --सेण्ट विनसेण्ट (355. ५।70000) की लड़ाई--६० सदर 
१७६७ अंगरेजों के लिये वड़े संकट का था । डच ओर स्पेनवाले 
फ्रान्स से मिल गये थे शोर लोग यह समझते थे कि दोनों देः 
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जंगी बेड़े फ्राग्सीसी बेड़े से मिल कर इंग्लिस्ताव पर चढ़ाई कर 
द्वंगे । अगरेज़ी जलसेनापतियों को आज्ञा दी गई कि तीनों को 
मिलने न दें । सेण्ट विनसेण्ट अन्तरीए दे: पास जलसेनाएति 
जाविस (09/'ए8 ) स्पेनी बेड़े से भिड़ गया । स्पेनी बेड़े में 
पचीस जहाज़ थे ओर अंगरेज़ी में केवल पन्‍्द्रह थे । कुछ स्पेनी 
जहाज्ञ वहुत बड़े थे जैसे कि आर्मेडा के दिनों में आये थे ओर 
एक चार खंड का था ओर सव खडों पर तोपें चढ़ी थीं । 
अगरेज़्ी जहाज़ इतने वड़े न थे परन्तु उनकी जगी सजावट अच्छी 
थी ओर मांकी अपना काम समभते थे । स्पेनी मांकी वहुतेरे 
ऐसे थे जो कभी समुद्र में निकले ही न थे । ठोभी स्पेनी दीर 
थे ओर जी तोड़ कर लड़े । अंगरेज्ञी कप्तान बड़ी वीरता से लड़े 
परन्तु नेलसन का युद्ध सव से वढ़ कर रहा । उसका जहाज्ञ 
वड़ी भयानक रीति से इधर उधर ठेला जाता था परन्तु वह एक 
स्पेनी जहाज़ के पांस दोड़ गया, अपने सैनिकों के साथ उसपर 
कूद पड़ा ओर उसे ले लिया । उसने जैसेही जहाज्ञ को पकड़ा 
वेसेही स्पेती जलसेनापति के जहाज ने उस पकड़े हुये जहाज़ पर 
गोला मारा । नेलसन मटपट सेतापति के जहाज़ पर पहुंच गणा। 
स्पेनी अफ़सरों ते आत्मसमर्पण कर दिया ओर अपनी अपनी 
तलवारें उसे दे दीं। तलदारें इतनी थीं कि नेलसन ने उनको 
अपने एक मांझी को दे दिया ओर मांझी ते वड़ी धीरता से उन्हें 
इकट्ठा करके वशल में दाव लिया मानों छुड़ियां थीं । 


६ ।++स्पिट हेड (5)॥690 ) में सैनिक विद्रोह-- 
स्पेनी बेड़े से जो कुछ डर हो सकता था उससे वढ़ कर शंका का 
कारण देश ही में उठ खड़ा हुआ । जिन सांमियों ने इंग्लिस्तान 
की लड़ाइयां लड़ी थीं वेही असन्त॒ुष्ट थे ओर उनके असन्तोष का 
कारण भी था। उनको उसी शरह से तनख़ाह मिलती थी जो चा्स 
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छ्लितीय के! समय में सुक़रर की गई थी ओर जो खाने पीने की वस्तु 
उहँ मोल लेनी पड़ती थी उनके दाम तब से बहुत बढ़ गये थे । 
उहें बहुत बुर भोजन दिया जाता था । बीमार पड़ जाते या शुद्ध 
में घायल हो जाते ठो जब तक अच्छे न हो ज्ञाते उनकी तनखाह 
कटा करती थी झोर उन्हें काम पर चोकस रखने के लिये कोड़े घारे 
जाते थे। छोटे छोटे अपराधों के लिये कोड़ा पड़ता ओर कभी 
कफशी बिना अपराध भी कोड़े लगते । स्पिय्हेड के बेड़े के 
धभांकियों ले गवर्मशट के जलसेना-विभाग में अरज़ी दी कि 
हमारे साथ अच्छा बर्साव होना चाहिये । इस पर कुछ 
ध्याल न दिया गया तो उन्‍्हों ने शदर सचा दिया ओर जब 
उन्हें बाहर जाने की ञाज्ञा ढी गई तो न गये ओर कहने लगे कि 
हझब सक हमारी प्राथना स्वीकार न की जायगी हम अपने अफ़सरों 
का हुकुस न मानेंगे । परन्तु उन्‍्हों ने अपने अफसरों को मारा 
पीटा नहीं । केवल जिन्‍हों ने उनके साथ क्रूरता का वर््ताव किया 
था उन्हें ज्द्दाज पर से उतार दिया । जलसेना विभाग के मंत्रियों 
ले बड़ी चतुराई की । उन्‍्हों ने देखा कि मांकी वही बांतें मांगते 
६ ज्ञो उल्हें पहिले सिल जानी चाहिये थीं ञोर उन्हों ने लाई 
हो (90786) को उनसे कहले को भेज दिया कि तुम्हारा अपराध 
क्षलला कर दिया जायगा आर तुम्हारी प्राथता स्वीकार की जायगी 
जो तुस अपने अपने कास एर आजाओ । लार्ड हो पहिली जून 
की लड़ाई में सेनानायक था ओर उसे मांझी बहुत सानते थे । 
मांफी उसकी बात मान गये, उनकी शिकायतें दूर करः दी गई । 
परन्तु कुछ ही दिन बीतने पर उन्हें यह सम्देह हो गया कि हमारे 
साथ उचित बर्ाव नहीं हो रहा है ओर वहलोग फिर बिगड़ने 
लगे । परन्तु जब उनको यह विद्ति हो गया कि जलसेनाविभाग 
शुद्धभछः/करण से उनके हित की करना चाहता है तो फिर 
उन्होंने शद्र सचाने का बिचार छोड़ दिया । 
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७ +नोर (२०१6) में ग़दर--स्पिव्हेड का शाद्र बन्द न 
हुआ था कि टेम्स नदी के मुहाने पर नोर में जहाज़ी बेड़ेवालों के 
गदर मचा दिया। नोर के सांकियों ले कहा कि सिपट्हेड 
के मांकिषयों की जो शिकायतें हैं उनपर तो विचार होना ही 
चाहिये, ( यद्यपि उनपर बिचार हो छुका था ) हमलोगों को अपने 
जहाज़ों पर आप कमान करने का अधिकार मिल्ते । उनकी बातें 
मान ली जाती तो जहाज़ किसी काम के न रह ज्ञाते । उच्हीं 
दिनों जलसेनापति डंकन (0प070७7) टेक्सेल ("०७5७)]) में डक्ष 
बेड़े की ताक में खड़ा था कि डच फ्रान्सीसियों की मद॒द्‌ को न आ 
सकें । यह शबद्र डंकन के बेड़े तक पहुंच गया । डंकन के 
कई जहाज नोरवालों के पास चले गये ओर डंकन आप ही एक 
जहाज़ लिये खड़ा रह गया । एरन्तु बह बड़ा वीर था अर बड़ी 
हृढ़ता से उस बन्द्रगाह के सामने खड़ा रहा जिसमें सारा डच 
बेड़ा था ओर इधर उधर मंडियां छुमाता रहा सानो अपने जहाज़ों 
को संकेत कर रहा है । इस थुक्ति से उसने डच बेड़े को धोखे 
में रक्खा ओर डच सममभते रहे कि अगरेज़ी बेड़ा दूर खड़ा है 
जहां से द्खाई नहीं देता ओर अपने बन्द्रगाह में चुपचाप खज़े 
रहे । इतने में डंकन के पास इतने जहाज़ आगये कि डच 'निकतलें 
तो उनसे लड़ सके । इधर गवर्भेण्ट ने ग़दर करनेवाल्तों को 
दवा लिया । उन्हीं के कुछ जहाज़ उनका साथ छोड़ कर चले 
गये ओर कुछने आत्मसमर्पण कर दिया । इस ग़द्र के मुखिया 
को फांसी दी गई, सांफी अपने अपने कासों पर आगये ओर 
पीछे बड़ा कतेव दिखाया । डच बेड़ा निकला तो उसे डकन ने 
केस्प्रडाउन ((/&77]00760ए7)) की लड़ाई में परास्त कर दिया । 


८ सिल्ल में बोनापारं--इस लड़ाई के थोड़े ही दिन पीछे 
फ्रान्स ने आस्ट्रिया के साथ संधि कर ली ! पिट ने भी फ्रान्स 
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देर साथ साब्धि करते का उद्योग किया परन्तु दोनों सहमत न हो 
सदेः ओर लड़ाई जारी रही । वोनापार्ट एक सेना लेकर मिस्र 
पहुंचा । शख्ते में उसने साल्टा टापू ले लिया । मिस्र उन दिनों 
रूस के खुलतान के राज का एक अंश माना जाता था । वास्तव 
सें उनका शासन कुछ सिपाही करते थे जो समलूक कहलाते थे । 
वोलतापार्ट ले उन्हें यह कहकर मिला लेना चाहा कि फ्रान्सीसी पक्के 
छुसल्मात हैं । पर उन्हों ने उसकी वात सच न मानी ओर 
अपनी स्वतंत्रता के लिये जी तोड़ कर लड़े । परन्तु क्रूर समलूक 
सवार शित्तित फ्रान्सीसी सेना की ठोपषों के आगे ठहर न सके 
ओर उतके वहुत से सैनिक मारे गये ओर वहलोग हार गये । 
इस्प लड़ाई का नाम पिरामिडों की लड़ाई है क्योंकि जहां लड़ाई हुई 
थी उसी के; पास ऊंचे ऊंचे पिरामिड# (7?2५97'870 ) खडे थे । 
एक फ्रान्सीसी सेनापति ने अपने सेनिकों से कहा “ पिरामिडों के 
शिखरों से चालीस शताव्दियां तमको देख रही हैं?” । 


६ ।-मनील नदी की लड़ाई--नेलसन सेण्ट विन्सेण्ट की 
लड़ाई से जलसेनापति हो गया था । जव नेपोलियन मिल में 
था उसी समय नेलसन रूमसागर में अपना बेड़ा लिये उसे 
ढुढ़ुता फिरता था । जव वह पिल्ल पहुँचा तो उसने 
देखा कि फ्रान्सीसी सेना जिन जहांज्ञों पर आई थी सब किनारे 
पर एक लंबी पंक्ति में खड़े थे ओर उच्र पर सेनिक न थे । नेल- 
सत ने उनपर आक्रमण कर दिया, उनकी पंक्ति तोड़ कर अपने 
आधे जहाज़ उनके ओर समसुद्गतट के वीच में खड़े कर दिये ओर 
आधे वाहर रकक्‍खे । दिन भर लड़ाई होती रेही ओर रात हो 
गई । लनेलसन घायल हो गया ओर उसे नीचे उतार ले गये । 








# पिरामिड वहत ऊ ची ऊ'चो सूच्याकार मिस्र के पुराने राजाओं को पक्को 
समाधियां है। यहां के पराने राजा फेरो (फरऊन) कहलाते थे । 
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उसकी मरहम पट्टी करने को एक डाइटर दोड़ा । सेदापति दे 
कहा, “हमारे वीर साथी जो घायल पड़े हैं उनक्की मरहरू पट्टी 
पहिले करो । हमारी वारी शआ्आायेगी तव हमारे एस आदा । ”! 
डसका घाव वहुत छोटा था । वह अपने कमरे में पड़ा था कि 
उसने ऊपर से मांभियों को चिल्लाते सुना क्वि फ्रान्सीसी जहाज्ञ 
जल रहे हैं । नेलसन घायल होने पर भी ऊपर चला गया आर 
हुकुम दिया कि जलते जहाज्ञों पर से फ्रान्सीसियों के उतारने दे; 
लिये नावें भेज दी जाय | अत में फ्रान्सीसियों की प्री हार 
हो गई । 


१० ।--ऐरलेण्ड में मगड़े वखेड़े--इंग्लिर्ताव समुद्र में 
फ्रान्सीसियों की परास्त कर सकता था परन्तु एक देश ऐसा था 
जिसे दवाये रखना सुगम न था परन्तु जिसमें प्रज्ञा का हित करवा 
कठिन काम था । विलियम तृतीय के समय से ऐरलेण्ड के 
सूलनिवासियों के साथ वड़ी निठुराई की जाती थी । एक ऐर- 
लेण्डी पालमिण्ट डब्लिन में वेठा करती थी परन्तु जो प्रोटेस्टेण्ट 
न था वह उसमें सदस्य न हो सकता था। इस पालमिण्ट ने जो 
क़ानून वनाये उनसे ऐरलेण्ड के केथोलिक लोगों पर बड़ा अत्या- 
चार होता था ओर इसी से ऐरलेण्डवासी अपने ऊपर बुरा शासन 
करनेवालों से वड़ा द्वेष रखते थे । ऐसे क़ानून धीरे धीरे रद 
होते जाते थे परन्तु अंगरेज़ी जाति के प्रोटेस्टेण्टों को जो ऐरलैण्ड 
का शासन करते थे ऐेरलेण्ड के केथोलिकों के साथ कोई सहानु- 
भूति न थी ओर उनके हित की कोई वात करवा न चाहते थे । 
अमरीका के युद्ध के समाष्ठ होने पर डब्लिन की पालमिण्ट ने 
इंग्लिस्तान से अलग हो कर स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया जैसी 
वह पहिले कभी न थी । जव पिट प्रधान मंत्री हो गया तो उसने 
सोचा कि ऐेरलेण्डवासियों के लिये सव से अच्छी वात यह होगी 
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के उनके थन्र की वृद्धि कर दी ज्ञाय । पऐेरलिण्डवाले बिना 
मसहसूल दिये ईइंग्लिस्तान के साथ परदेसियों की भांति व्यापार 
ले कर सकते थे । पिट ने इसलिये ऐर्लैण्ड को व्यापार को 
स्वतंत्ता देने का प्रस्ताव किया जिससे उनकी दशा पहित्ते से 
अच्छी हो जाय परन्तु जो कुछ ऐरलिण्डवासियों को एांना 
जआाहिये था उसे पिट न दे सका ओर ऐरलेण्ड की पालमिण्ट 
ले उसका प्रस्ताव स्वीकार न किया । ऐस्लिण्ड को वह 
कहावत न खूकी कि भागे श्रूत की लेंगोटी भली होती हे । 
फ्राल्सीसी ऋान्ति के कछिड़ते एर पिट ने भरपूर प्रथल किया 
कि ऐेरलिगड के हिल की कोई बात हो जाय । केथोलिक 
लोग पालासेगट के सदस्य चुनने के लिये वोट दे सकते 
थे परवतु इंग्लिस्तान की भांति अपने देश में भी सदृरुय 
ज हो सकते थे। अब्त को पिट ने लाडे फ़िट्ज़ विलि- 
यस (75 शेतत।।७70) को लाडे लेफ़टेनेशट # (.,070 
_।७४७7७॥6 ) बना कर भेज दिया ओर उसको यह आशा 
डी गई कि ऐरलिगएड की पालसेण्ट में ऐसे क़ानून बनाने 
को कहे जिससे केथोलिक लोग पांलमिण्ट के सदस्य हो 
सकें आर सरकारी ओहदे पा सकें । अभाग्यबस ऐरलिण्ड 
कै कुछ प्रोटेस्टेणट इंग्लिस्तान पहुंचे ओर राजा से शिकायत 
की । जाजऊे तृतीय के मन में यह समाई थी कि केथोलिक 
त्ोगों को अधिकार देना बहुत बुरी बात है ओर उनको 
आअखितयार मिला तो प्रोटेस्टेण्ट धर्मंसघ की हानि करने में 
उसका प्रयोग करेंगे । इंग्लिस्तान में उसकी बहुतेरी प्रजा के 
भी यही बिचार थे। पिद ने विवश हो कर फ़िट्ज़ विलियश 
को बुला लिया ओर केथोलिक लोगों के हित की शक्ति 
उठा कर रुख दी शथई । 


# यह पद ऐरलेड में वसाही है जेसे हिन्दूस्ताब में बड़ ज्ञाट फा है । 
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११ ।--ऐस्लिण्डवालों का चलतवा--ऐश्क्ैण्ड के हिल करने 
का पिट का पहिला उद्योग निष्फल होना बड़ी बरी बात हुई ! 
पिट अगरेज़ी राजा ओर जनता दोनों से बढ़कर जुद्धियान था | 
ऐरलिण्डवाले भी समसे हुये थे कि इंग्लिस्वाल ले भल्ताई की 
आशा करनी व्यथ है । ऐरलैण्ड के कुछ प्रोटेश्टेण्य भी चहां 
कैथोलिकों का साथ देने को वेयार थे ओर सम्मिलित ऐेरिश 
([77॥66 7789770 ) के नाम की समिति बनी ! इन ल्वोगों 
ने अपनी सहायता के लिये एक फ्राम्सीसी सेना ओर एक्क 
फ्रान्सीसी बेड़ा बुलवाया । बेड़ा ओर सेना दोनों पहुंचा गये 
परन्तु सेना-वायक न आया । उसके साथ के यानासनवाल्ले 
बेण्टी की खाड़ी (387॥79) में उसकी राह देखते रहे । इतने में 
आंधी आई ओर बेड़ा समुद्र में वह गया । एक भी फ्रान्सीसी 
सिपाही टापू में न उतरा । ६० १७६८ में ऐरलिण्डवासी बिगड़ 
गये । बलवाइयों ने बड़ा उपद्रष किया, घर जलाये, सल्ुण्य सार 
डाले । ऐरलेण्ड के प्रोटेस्टेण्ट जो अंगरेज़ी गवर्सेण्ट के पत्त- 
पाती थे क्रूरता में बलवाइयों से घट कर न थे; जिसे पाते डसे 
निठुराई से सारडालते थे । देश की स्थिति ऐसी 'िशड़ी जैसी 
लम्बी पांलमिण्ट के सम्रय में थी। बलवाइयों ने विनेगार पहाड़ी 
(ए47629७/ थी]! ) पर अपना डेशा डाला । परच्तु अशगशरेज्ञी 
सेना पहुंच गई ओर उनका डेश ले लिया गया । दोनों ओर से 
वड़ी मार काद हुई ओर बलवाई दबा दिये गये । इसके 
पीछे बड़ा भर्यकर हत्याकांड हुआ, सिणहियों, अफ़्सरों ओर 
हाकिमों ने जो छाहा सो कियो । बलवाइयों से थोड़ा भी लगाव 
रखने के सन्‍्देह एण ऐश्लेंग्डवालों देश साथ बड़ी निष्ठुरता की 
गई । एक हाकिस का बाल कोड़े सारनेबाला फ़िट्ज़जिरल्ड 
(एप/220०:७४6 ) था ओर वह उस उपाधि के योग्य भी था । 
इंण्लिस्तान की गवर्मणटः यह दुष्ट व्यवहाण देखना न चाहती थी । 
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पिट ले लाडे कार्ंवालिस को लाड़े लिफ़टेनेण्ट वता कर भेज 
दिया ओर उसने यह अत्याचार रोक दिया । 


१२ ।--ऐरलिेण्ड केश साथ मेल--पेरलेण्ड इस समय दो दलों 
में वंटा हुआ था जो एक दूसरे के कट्टर बेटी थे । पिट ने इस 
व॒री स्थिति के अन्त करने का यह उपाय सोचा कि दोनों पाला- 
सेण्टों को एक करके ग्रेटत्रिटेन ओर ऐरसलिण्ड मिला दिये जाये । 
इसी परिवर्तन के साथ साथ उसकी यह भी इच्छा थी कि ऐर- 
कद 
लेण्ड के केथोलिक लोग सरकारी ओहदे आओर पालमिण्ट की 
सेम्वरी भी पाने के अधिकारी हो जाये । ऐसलिण्ड की पालंसेण्ट 
ले इस मिलाप को न साना । परन्तु वहुतेरे सदस्य अपने 
चोटों के लिये धन या ओहदे लेने को तेयार थे ओर पिट ने उनदेः 
वोट मोल ले लिये ओर पएरर्लमेण्टें मिल गई, परन्तु केैथोलिक 
लोगों के हित की युक्ति की वात उठी तो राजा ने उस परिदर्त्तन 
करने की आज्ञा न दी । इस पर पिट ने इस्तीफ़ा दे दिया । 
अगरेज़ी जनता राज़ा के पत्त में थी ओर पिद भी कुछ न कर 

सका । 


१३ (--एडिग्टन (3 00]॥2॥07) का मत्रित्व और अमीन्स (4 00]7 2607 ) का सत्रित्व ओर अमीन्स 
( 07075) की सन्धि-पिथ के पीछे एडिग्टन प्रधान संत्री 
हुआ । उसके विचार अच्छे थे परन्तु वह बड़ा बुद्धिमान न था । 
पिट के इस्तीफ़ा देने से पहिले वड़े बड़े परिवर्त्तन हो चुके थे । 
जव वोनापार्ट मिस्र में था, यूरप महाद्वोप में फिर लड़ाई छिड़ 
राई थी आर रूस ओर आएस्ट्रया ने मिलकर फ्रान्स की सेना को 
परास्त कर दिया था । वोनापार्ट सिस््र से फ्रान्स लोद गया 
ओर अपनी सेना की सहायता से उसमे उन सभाओं को निकाल 
दिया हो देश का शासन करती थीं । उसने फ्रान्स की जनता 
को शासन की ऐसी युक्ति बताई जिसका नेपोलियन आए पहिले 
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कान्सल (7778 (0०75प) के दास से वायक हो । यह युक्ति 
सव ने मान ली झोर तव से फ्रान्सवालों ते तेपोलियन को अपने 
ऊपर शासन करने का पूरा अधिकार दे दिया ओर उससे जो 
चाहा सो किया । वह सेना लेकर इटली पहुँचा आर वहां उसने 
आस्ट्रियावालों को हरा कर एक सन्धि की जिससे फ्रान्सराज्य 
राइन ( 72076 ) नदी तक हो गया । इस समय इंरिलिस्तान 
अकेला फ्रान्स से लड़ रहा था । वाल्टिक समुद्रतट के छोटे 
छोटे राज्य भी अंगरेज्ञों से लड़ने की तेयारी कर रहे थे क्योंकि 
ध्पगरेज़ी जंगी जहाज़ों ने उनके व्यापारी जहाज़ यह जांचने को 
रोक लिये थे कि उनमें फ्रान्सीसी गवर्भेण्द के लिये कोई साल तो 
नहीं हे । इस से स्थिति ओर भी विगड़ गई । ऊलसेवापदि 
हेड पार्कर (प्रएत6 729776/) एक जंगी वेडे के साथ वाल्टिक 
सागर में भेजा गया। नेलसन उसके वीचे अफ़सर धा । जद 
वेड़ा कोपनहैगन पहुँचा तो हेड ने नेलसन को थजााज्ञाा दे दी कि 
डेनी बेड़े पर आक्रमण कर दो । इस घटना का दर्णाव ककि 
केम्बेल ((७77]000]) ने यों किया है । (अनुवाद ) :-- 


नेलसन का ओर उत्तरपथ का 
संगर आज वखानेंगे | 
विजयकीति जिसने पाई थी 
उस यशस्वी मानेंगे ॥ 
डेनमार्क के वली पोठ जब 
जल में लड़ते आये थे । 
एक एक में प्रवल भुसुंडी 
गोले भरे सज़ाये थे ॥ 
लिये फ़लीते हाथ सुलगते 
गुलन्दाज़ थे पास खड़े । 
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कई घंटों तक भयेकर खुद हुआ । डेनसार्कवाले बड़ी बीश्ता से 
सेनापति वार्केर दुर खड़ा था। उसने समका कि 
डेनों का जीतना कठिन हे । उसने मेडा उठा कर नेलसन को 
संकेत किया कि लड़ाई बन्द कर दी जाय । कई बरस पहिले 
नेलसन की एक आंख जाती रही थी । डसने उसी फूटी आंग्ल 
में दृश्बीन लगाया ओर कहने लगा कि हमने संकेत नहीं देखा 


ल्वड़े । 
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पाली में कलमल्ला रहे थे 
डेनराज के चिह्न जड़े ॥ 
उनके उत्साहित करने को 
उनका वायक राजकुसार । 
उनके बीच प्रधान पऐोत पर 
वीरभाव से रहा सवार ॥ 
जल में डेनमार्के के छलते 
अख्छत शस्त्र लिये पोद महान । 
लू लू करते जी डरपाते 
सहाकाय जलजनन्‍्तु समान ॥ 
ऊंचे अगरेज़ी जहाज़ पर 
हुआ लड़ाई का संकेत । 
दसवीं थी अप्रैल मास की 
बढ़े शुद्ध करने के हेत ॥ 
थोड़ी बेर वहां सन्नाटा 
ँ बेड़े भर में छाया था । 
सांस रोक कर वीर खड़े, ज्यों 
यम ने उन्हें दबाया था ॥ 


झोर अपने जहाज़ों को हुकुम दिया कि लड़ाई जारी रहे । 


बार बार ओर बार बार 
बैंरी पर बरसे थे गोले । 
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हम लोगों के चिल्लाने पर 
डेन बहुत भीरे बोले 
उनकी एक तोष कुछ गरजी 
पीछे सो भी बन्द हुई 
पालें फर्टी लगीं सब जलने 
ठुरत लड़ाई बन्द हुई 
उन्हें टेर कर विजयी बोला 
“ झाओ, हम सब हैं भाई 
“४ इस जय का उद्देश यही 
इसी लिये कीरति पाई । 
“ कुशल छेम से छुखी रहें सब 
सब का सदा होय कट्यान । 
“तुम ने जो परन्तु श्रस में पड़ 
हमसे व्यथ किया अमभिमान ॥ 
“४ इसका प्रायश्चित्त यही है 
अपना बेड़ा साथ लिये । 
“ गये छोड़ कर हाथ जोड़ कर 
महादीन का भाव किये ॥ 
“४ साथ हमारे होकर कटपट 
चलो हमारे विजयी देश । 
“४ पाव॑ पड़ो राजा के बोलो 
» जय जय इंग्लिस्तान-नरेश ? ॥ 


लटक 


4टिफिममने 


नेलसन ने घायलों को समुद्र॒तद पर पहुंचा दिया ओर' युवराज 
से जो अपने बाप की ओर से देश का शासन करता था, बोला, 
४ हम इसे अपनी बड़ी जीत जब समझेगे जो इससे डेनमार्क ओर 
इंग्लिस्तान सें मित्रता हो जाय ।?! ज्ञब नेलसन डेनशार्द में उत्तर 
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लो लोगीं ने धायलों पर कृपा करने से प्रसन्न हो कर उसका 
स्वागत किया । 

१७ ।++मिल्ल में यानासल झोर अमीन्स की सबन्धि--इधर 
कोपेनहैगन की लड़ाई हो रही थी, डघर उन फ्रान्सीसियों को मिस्र 
से निकालने के लिये जिन्हें बोनापार्ट वहां छोड़ आया था एक 
सेना भेजी गई थी । फ्रान्सीसी परशह्त हुये ओर अपने देश 
भेज दिये गये । उसके थोड़ेही दिन पीछे ६० १८०२ में अमीन्स 
में इंश्लिस्तान ओर फ्रान्स के बीच में एक सन्धि हुई जिससे कुछ 
दिनों तक लड़ाई बन्द रही । 


॥ अव्याय 8० ॥ 


$ ध्यसीन्स की सन्धि से प्रायद्वीप की लड़ाई के आरस्म तक # 
(६० १८०२ से श्८०८ तक ) 

१ ।-अमीब्स की सान्धि कां अन्त--अमीन्स की सलन्धि 
बहुत दिलों तक न रही । बोनापार्ट फ्रान्स पर ओर उन देशों पर 
जो उसने फ्राब्स में मित्ता लिये थे शासन करने से सनन्‍्तुष्ट न 
था । उसने इटली का एक भाग ले लिया, स्विट्ज़रलैण्ड में 
सेना भेजी ओर हाज्नेण्ड पर भी हस्तत्तेप किया । अगरेज़ी 
गवर्मेण्ट ने नेटों ((72॥/8)# को मसाल्टाद्वीप लोटा देने की 
प्रतिज्ञा की थी परन्तु अब कहने लगा कि जब तक फ्रान्सीसी ओर 
देसों पर हस्तक्तेप करना न छोड़ देँगे साल्‍टा न दिया जायगा । 
बोनापार्ट बहुत बिगड़ा ओर अंगरेज़ी राजदूत को फटकार दिया । 
लड़ाई फिर छिड़ गई । 

.. # साल्टा चीप बहुत दिनों से नेटस डेम्पलस (॥7र8008 पछाण ००७) के 
आधोन था । 
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२ ।---इंग्लिस्तान पर आऋमण करने का विचार--असीष्स्स 
थे सन्धि से पहित्ले इंग्लिस्तान के बहुत लोग फ्रान्स से लड़ना 
न चाहते थे । परब्तु अब बोनापार्ट को सब छठुरा कहने छगे ! 
दस हज़ार अंगरेज़ फ्रान्स में सर करने गये थे । बोनापार्ट के 
उन्हें पकड॒ लिया ओर बरसों तक क्रेद रक्खा । फिर बह 
इंग्लिस्तान पर आक्रमण करने की तेयारी करने लगा | इस्स 
पर इंग्लिस्तान के सब छोटे बड़े उसको रोकने के लिये तैयार 
हो गये । लंदन के व्यापारी ओर उद्यस्‍्षी अपने देश की रुत्ता के 
लिये जो कुछ उनसे हो सकता था सब करने की इच्छा प्रकट 
करने लगे ओर गदव्भेण्ड की सहायता करने की उत्सुकता सारे 
देश में फेल गई । जब बुलोन (30700270) में फ्रान्सीसी सेना 
इकट्ठी होने का समाचार मिला ओर यह झुना गया (कि उन्हें डोचर 
जलसंयोजक पार करने के लिये नांबे बन रही हैं तो अपने घरों 
की रक्ता करने को साठ हज़ार बछ्मटेर उठ खड़े हुये । दो चार 
अठवारों में इनकी संख्या तीन लाख हो गई । झोर कुछ दिल 
बीतने पर तीन लाख अख्सी हज़ार हुई । बोनापार्ट अपनी सेना 
देखने को बुलोन पहुंचा । वहां से उसने चेनल को देखकर 
कहा अजी हमलोग साहस करें तो यह नाली फांद सकते हैं । 
परन्तु उसने अपने सिपाही नावों पर लाद कर समुद्र पार बिना 
उनकी रक्ता का प्रबन्ध किये न भेजे । उससे चेनत्न में एक जगी 
बेड़ा रखने की युक्ति सोची थी । इधर अंथरेज़ी बलुमटेर भी 
क्रवायद सीखने में व्यम्न थे । राजा ने अपनी लंदन की पढटनें 
हाइडपाके (#ए88 97४) में देखीं । पिट भी बलमटेरों का 
अफ़सर बना ओर बड़ी सावधानी से उनको युद्ध के कास का 
अभ्यास कराता रहां । 
३ ++पिट का दूसरा मंत्रित्व--इस स्थिति में यह स्वाभा- 
बिक बात थी कि अडिग्डन से बढ़कर बली प्रधान मंत्री बनाने की 
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इच्छा देश में उत्पज्ष हो जाय । अडिग्टन ने इस्तीफ़ा दे दिया 
झोर राजा ने फिट को बुलाया । पिदय ने यह प्रस्ताव किया कि 
अंजिरंडली में दोनों दल के अच्छे से अच्छे योग्य पुरुष हों । 
एंग्लिस्वान को आक्रमण से बचाने के लिये हिग ओर दोरी दोनो 
एक भाव से तैयार थे तो दोनों मिलकर क्‍यों न' काम करते ॥ 
पट ने कहा कि फ़ाब्स भी एक मत्री बनाया जाय । फ़ादस पिद 
का कट्टर बैरी था परन्त पिट उससे सेल करने को तेयार था । राजा 
एशक्स को रखना न चाहता क्यों कि संश्ििए मेजिमडली में नाथे 
का साथ देने के लिये राजा ने उसका अपराध जमा न किया था ! 
परन्तु फ़ाक्स न आया तो जो लोग पिछली संत्रिसडत्ली में पिट 
देर साथ थे उन्होंने अब कास करना स्वीकार न किया। इन में एक 
लार्ड' प्रेनचिल (07०70ए0) था । पिट ने कहा “हम उस 
आशियानी को दिखा देंगे कि उसके बिना हमारा कास चल सकता 
है।” पिट प्रधान मंत्री हो गया परन्तु उसे ओर ओहदे ऐसों को 
देने पड़े जो उनके योग्य न थे । 


४ ।--इंग्लिस्वान पर चड़ाई करने के लिये नेपोलियन की 
सुक्ति-पिठ के प्रधानसत्री होने के थोड़े ही दिन पीछे नेपोलियन 
ले अपनी उपाधि बदल दी ओर फ्रान्स का सप्नाट्‌ हो गया । 
पोष उसके सिर पर मुकुट रखने को पेरिस आया । नेप्रोलियन 
ले मुकुट अपने हाथ में ले लिया ओर आप अपने सिर पर 
रखा । चेनल में ऊंगी बेड़ा लाने की युक्ति भी ठीक हो गई । 
उसले स्पेनराज से कहलाया कि इईंग्लिस्तान के साथ युद्ध करने में 
हमारा साथ दो । नेपोलियन के हुकुम से एक फ्रान्सीसी बेड़ा 
टुलोन से निकला ओर जिन्नाव्टर जलसंयोजक पार करता हुआ 
केडिज्ञ पहुंचा ओर जहां से एक सुपेनी बेड़े को साथ लेकर वेस्ट 
ईंडीक़ की ओर बढ़ा । नेणोलियन को यह आशा थी कि अंगरेज़ी 
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बेडा चटपट उसके पीछे जायगा आर अपना समय वष्ठ करेगा 
आर फ्रान्सीसी ओर स्पेनी बेड़ यूरप को लोटकर ब्रेस्ट (3768) 
के पास एक दूसरे फ्रान्सीसी बेड़े से मिल जायेंगे । फिर सदठ 
चैनल में पहुँच जायंगे ओर जब तक नेपोलियन की सेना 
इंग्लिस्तान में उतरेगी, उसकी रक्ता करेंगे । उसकी पएहिली 
आशा पूरी हुईं । नेलसन केवल तेरह जहाज्ञ लेकर बेरी के 
तीस जहाज्ञों का पीछा करने को अदलाणिटक पार पहुंच गया । 
जब उसने सुना कि बरी वेस्ट इण्डीज़ से लोट आया तो उनके 
पीछे बह भी लोटा । नेलसन तो उनको पकड़ न सका परन्ठ 
एक ओर भ्रगरेज्जी जलसेनापति पन्‍न्द्रह जहाज्ों का बेड़ा लिये हुये 
 डससे भिड़ गया । दो स्पेनी जहांज्ञ पकड़ लिये गये ओर उनके 
मन में ऐसा डर समा गया कि वचे वचाये जहाज़ केडिज्ञ को भाग 
गये ओर फिर चैनल के पास न फटके । 


५ ।+-द्ञराफ़लगार (77'७9]29/' ) की लड़ाई--नेपोलियन 


निरास हो गया । उसने यह समभा कि उसका जलसेनापांदि 
कायर है इससे प्रयल्ल निष्फल हुआ आर उसको हुकुम दिया कि 
फिर वहीं जाओ । बेचारे जल-सेनापति ने सप्ताट्‌ को विश्वास 
दिलाया कि “में फिर हार जाऊंगा । मेरे सांकी वहुत दिलों से 
वन्‍्दरगाह में पड़े रहे हैं ओर लहराते समुद्र में जहाज़ संभालने 
का उनको इतना अभ्यास नहीं हे जितना अंगरेज़ी मांभिययों को 
है ।” नेपोलियन ने एक न माना ओर सेनापति उदास होकर 
चला गंया । ट्राफ़्लगार अन्तरीप के पास नेलसन उससे भिड़ 
गया । उसने अपने जहाज्ञों पर एक फलक लगवाया जिसएर 
यह लिखा था “इंग्लिस्तान को यह आशा है कि सवलोग अएना 
कर्तव्य पालन करें ।”” फ्रान्सीसी श्योर स्पेनी दोनों जी तोड़ 

लड़े परन्तु शित्षित अंगरेज़ी सिपाहियों के आगे ठहर न सकते 
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थे। नेलसन को एक फ्रान्सीसी ने जहाज़ की रस्सी पर से गोली 
सार दी । उसे लोग मरने को नीचे उठा ले गये । वेरी का 
बेड़ा नए हो गया । जब तक इंग्लिस्तान ओर फ्रान्स में लड़ाई 
जारी रही फिर कभी फ्रान्सीसी भोर स्पेनी जलयुद्ध करने न 
निकले । इंग्लिस्तान में नेलसन पर लोगों का इतना प्रेम था कि 
जव लोगों को उसके मरने का समाचार मिला तो विजय का 
आनन्द इतता न हुआ जितना उसके सरने का शोक मनाया 
गया । इंग्लिस्तान के टाफ़्लगर की लड़ाई ऐसी हुई जिसको 
क्राम्वेल “इश्वर की वड़ी दया?” कहता । यूरपी बेड़ से फिर 
अगरेज़ी बेड़े को लड़ाई लड़नी न पड़ी । हमारे पुरखे इसीलिये 
लड़े ओर मरे थे कि इंग्लिस्तान पराधीन न हो ओर अजेय रहे । 


६ ।--पिट के अन्तिम दिन--ईंग्लिस्तान के सव से बड़े 
जलसेनातायक के मरने के थोड़े ही दिन पीछे उसका सव से वड़ा 
तीतिज्ञ भी मर गया । नेपोलियन ने जव जाना कि इंग्लिस्तान 
पर चढ़ाई नहीं हो सकती तो वह अपनी सेना रूस ओर आस्ट्रिया 
पर आक्रमण करने को ले गया । उसने उल्म ( 0]7 ) में 
आस्टिया की एक सेना को आत्मसमरपेंण करने के लिये वाध्य 
किया, विजय पताका फहराठदा वेइना (५१९७॥४) में प्रवेश किया 
झोर सम्मिलित रूसी ओर आस्टियन सेना को आस्टरलिटज 
(3७5॥6]॥2) में परास्त करके आस्ट्रियावालों को सबन्धि करने 
के लिये वाध्य किया । पिट को इस संघट्टन से वड़ी आशा थी ! 
उसका स्वास्थ्य अब पहिले का सा न था । इस समाचार से 
डसके हृदय पर बड़ी चोद लगी झोर ६० १८०१ के जनवरी महीने 
सें दह सर गया । 

७ ।--सव दलों के वुद्धिमानों की संज्ञिमंडली--सव दलों 
की समंत्रियंडली जिसकी पिट को वड़ी लालसा थी उसके मरने पर 
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बनी । राजा ने फ़ाक्स को मंत्री बनाने की अजुमति दे दी । 
लार्ड ग्रेनविल प्रधानमन्जी बनाया गया । इस गव्मेण्ट का तार 
'खव वुद्धिमानों की मंत्रिमंडली' हे । यह संज्वित्व वहुत दिनों तक 
न रहा परन्तु इसने एक वड़ा काम कर डाला। जहां तक कि 
इंग्लिस्तान का लगाव था दास-व्यापार उठा दिया गया जिसको 
पिट ओर विव्वफ़ोस दोनों ने बुरा कहा था । पिट के कुछ 
महीने पीछे फ़ाक्स भी मर गया परन्तु उसने अएने जीते जी 
जान लिया कि अब अंगरेज़ी जहाज़ अटलाण्टिक पार काकछे 
दास न ले जायंगे। ओर संत्रियों को सफलता न हुई । 
नेपोलियन प्रशिया से लड़ा ओर उसकी जय हुई जिससे सारा 
प्रशिया उसके आधीन हो गया । फिर उसने रूस पर कढ़ाई 
कर दी । कु छद्िनों तक उसके विजयी होने में सन्देह रहा । 
रूसियों ने इंग्लिस्तान से सहायता मांगी परन्तु यहां संजियों के 
व्यर्थ यानासनों में सेना भेज दी थी ओर रुस को कोई सहायता 
न पहुंच सकी । रूसी सेना की हार हो गई और रूसी सप्राट ने 
तुरन्त नेपोलियन के साथ सन्धि करली । यह सन्धि टिलसिट 
(7५]»॥8) की सन्धि कहलाती है । परन्तु इससे पहिले ही सव 
वुद्धिमानों की मंत्रिमंडली निकल गई थी। स्थलसेना ओर जलसेना 
में केथोीलिक लोगों को ओोहदे देने का प्रस्ताव किया गया था । 
राजा ने इसे न माना ओर संद्रियों से कहा कि तुमलोग प्रतिज्ञा करो 
कि कभी के थोलिक सम्प्रदायवालों के लिये कोई प्रस्ताव न करेंगे | 
मंत्रियों ने उसे स्वीकार न किया तव राजा ले उनको निकाल दिया । 


८ ।5टिलसिंद की सन्धि के पीछे यूरप सहाद्वीप की 
दुशा--दूसरी संज्रिमंडली का मुखिया डक्क पोर्टलेण्ड ()0]7७० 
00 7070&70 ) एक रोगी था। इससे वास्तव में मिस्टर 
पासिवाल (7?९/०९ए७)) उसका मुखिया था । पार्सिवाल ने 

]2 
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निश्चय कर लिया था कि केथोलिक लोगों को कोई झहदा न दिया 
आशथणा! ! अशरेज़ी जनता सी उससे इस बात में सहम्मनत थी 
इससे उसने जो चाहा, किया । बये संज्रियों में एक जाओ केनिग 
(६०७००४० 0%&77778) था । कैनिग पिट को बहुत मानता था । 
उसने इस बात का दृढ़ सकपण कर लिया था कि नेपोलियन की 
शक्ति दबाने के लिये भरपूर उद्योग किया जायगा । नेपोलियन 
ले रूस के साथ सन्धि कर ली थी । इससे महाद्वोप भर में कोई 
बोल न सकता था, उसने जो चाहा सो किया, जिसको घाहा 
सिदासन से उदार दिया, जिसे चाहा राजा बनाया ओर जिस देश 
को जीवा उसके रहनेवालों को दबा कर उनसे बहुत सा धन ले 
लिया । उसे इंग्लिस्तान पर आऋमण करने की आशा न रही थी 
इस्तलिये उसने उसके व्यापार को नष्ट करके उसे दबाना चाहा । 
उसले यह आज्ञा दी कि जहां तक फ्राल्स का अधिकार है ( ओर 
यह अधिकार रूस के सिवाने तक फैला हुआ था ) कोई अगरेज़ी 
जहाज़ों को लाया हुआ साल न ले । परन्तु अंगरेज़ी जहाज्ञ 
सबसे अच्छे थे इससे यूरप के पश्चिम ओर मध्य के रहनेवाले 
समुद्गपाण का माल अंगरेज़ों ही के जहाज़ों के लाने से पा सकते 
शे, क्योंकि अगरेज़ी जहाज़ उनके जहाज़ों को रोक लेते थे । 
इन देशों सें जाय, क़हवा, शक्कर ओर रूई आंदि वच्तु न पहुंच 
सकी ओर बहुत संहगी हो गई ! अगशरेज्ी सोदागरों ले उन्हें 
सुख छिपाकर पहुंचाना चाहा ओर नेपोलियन के कर्मचारियों ने 
देख लिया तो उनको पकड़ा । पणरिणास यह हुआ कि राजा 
ओर बड़े बड़े लोग नेपोलियन से बुरा मानते ही थे साधारण 
जनता उससे ओर रुष्ट हो गई । जिस शरीब ने देखा कि एक 
पयाला क़हवा था एक कुरते के लिये जो दाम वह पहिले दिया 
कश्य था उससे अधिक देना पड़ता है तो वह नेपोलियन को 
कोसने लगा । यह छुशा अनेक देशों में फैली ओर कई बरस 
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बीतने न पाये कि यूरप के करोड़ों रहनेवाले नेषोलियन के 
विरुद्ध उठ खड़े हुये ओर उसे नीचे गिरा दिया । 

६£ (--डेनी बेड़े का पकड़ा जाना---डेनी बेड़ा बहुत अच्छा 
था नेपोलियन की एक युक्ति यह भा थी कि डेनी बेड़े को पकड़ 
कर इंग्लिस्तान पर चढ़ाई करने को भेज दें। केनिंग ने झखुना 
तो तुरंत सेना भर कर एक बेड़ा कोपेनहेगन ( (१0/९७7॥92067 ) 
को भेज दिया । अगरेज़ी बेड़े ने पहुंचते ही राजा के बड़े बेट 
से कहला भेजा कि अपना बेड़ा हमारे हवाले कर दो । लड़ाई 
समाप्त होने पर तुमको लोटा दिया जायगा । राजकुसार ने न 
माना ओर कोपेनहिगन पर आकऋरमण कर दिया गया । डेन अपने 
जहाज़ देने को बाध्य हो गये। नेपोलियन बहुत बिगड़ा । उसकी 
समम में न झाया कि केनिंग ने उसका भेद कैसे जाना । इंग्लि- 
सतान के बहुत लोगों को इस बात का ज्ञान न था जो कैनिग जान 
गया था ओर उससे रुष्ट हो गये ओर कहने लगे कि डेन लोगों 
से उनका बेड़ा छीन लेना बड़ा अन्याय है । जब बेड़ा लोटा तो 
जो मनुष्य राजकुमार के पास सन्देसा ले गया उससे जाऊे 
तृतीय ने पूछा कि राजकुमार तुमसे मिला तो कोठे पर था या 
नीचे । उसने उत्तर दिया, “श्रीमान, राज़कुसार नीचे था?” | 
राजा ने कहा, “ तुस्हारे लिये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि उसमें 
हमारा आधा तेज होता तो तुम्हें लात मार कर नीचे गिरा देता ।?” 


॥) आअवध्याथ 8१ ॥ 
%# प्रायद्वीप की लड़ाई के आरम्भ से पेरिस की सन्धि तक # 
(३० १८०८ से १८१४ तक ) 
१ “स्पेन ओर पुर्तगाल--इतनी जीतों पर भी नेपोलियन 
को सनन्‍्तोष न हुआ । उसकी सेना अभीतक पिरनीरः 
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(?ए7.87668) के उस पार न गई थी ओर शान्‍्त रहना उसे 
रुयता ही न था । पहिले उसने पुत्तेगाल से छेड़ छाड़ की ओर 
एक सेना भेज कर लिस्बन (!.8007 ) नगर लेलिया ओर स्पेन 
लेने का अवसर ताकने लगा । संयोगबस स्पेनराज ओर उसके 
बेटे फ़ाडिनण्ड (7767677%&70 ) में अनवन हो गई। नेपोलियन ने 
इस बहाने से कि दोनों में मेल करा दिया ज्ञायगा, दोनों को बेयोन 
(/3990776) में बुलायां । जब दोनों आ गये तो उसने राजा 
से तो कहा कि राज छोड़ दो ओर बेटे को बन्दी करके फ्रान्स के 
झुदूर भान्‍्त में सेज दिया । फिर अपने भाई जोज़फ़ (708७9 ) 
को स्पेन का राजा बना कर भेजा | इस बच्तांव से स्पेनवालों को 
बड़ी घृणा हो गई ओर बलवा करके उन्हों ने फ़ाडिनण्ड को राजा 
मानकर घोषणा कर दी । इंग्लिस्तान से सहायता मांगने को भी 
दूत भेजे । केनिंग ने तुरन्त उनकी सहायता करना स्वीकार 
किया ओर तोएें बारूद ओर बहुतसा घन भेज दिया । सर 
आशथर वेलेजली (8/ 7४707 ५७४७०॥०४]७ए ) की कमान में एक 
सेना भी पुर्चगाल भेजी गई । यही वेलेज़ली पीछे से डछूक 
वेलिदड्रटन (॥)प76 ०0/ ए७॥॥200०7 ) हो गया था । उसके 
हिन्दुस्तान में अच्छी लड़ाइयां लड़ी थीं परन्तु उस समय यह 
कोई न जानता था कि कितना बड़ा वीर है। यह लड़ाई 
टै० श्प०८ में छिड़ी ओर प्रायद्वीप की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध हे 
क्योंकि उस प्रायद्वीप में लड़ी गई थी जो स्पेन ओर पुर्तगाल 

देशों से मिल कर बना है । वेलेज़ली ने पुत्तगाल के अन्तर्गत 
विभियेरा ( शव।7070 ) में फ्रान्सीसियों को परास्त करके उल्हें 
लिस्बन से सगा दिया । इसपर ऐसा सममोता किया गया कि 
फ्रान्स की सेना पुर्तगाल छोड़ कर अपने देश को चली जाय । 
चेलेजली इंग्लिस्तान को लोट गया ओर डसकी सेना का एक 
अइ्रशण यहीं रह गया । उन्हीं दिनों बेलन (899५7]07 ) में जो स्पेत 
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दत्तिण में है, एक फ्रान्सीसी सेना ने स्पेनवालों को आत्म- 
समर्पण कर दिया । स्पेनवाले समके कि उनकी विपाति का 
अन्त हो गया । 

२ स्पेन में नेपोलियन-परन्तु असी स्पेन के दुल' का 
अन्त न हुआ था । एक एक . स्पेनदासी अपने देश के सलिये 
लड़ने मरने को तेंयार था परन्तु एक जगह जम्नकर लड़ाई न 
लड़ते थे । उन्‍्हों ने क़वायदू न सीखी थी ओर अपने सेनादायणकों 
का विश्वास न करते थे । सेनानायक भी विश्वास करने छेः 
योग्य न थे । वह लोग समझते थे कि लड़ाई जीत लेना खेल है 
झोर जीतने का उद्योग न करते थे । परिणाम यह होता था कि 
लड़ाई में पिट जाते थे। नेपोलियन ने ज्यों ही सुना कि फ्रान्सीसी 
सिपाही क्रेद हो गये, उसने आए स्पेन जाना निश्चय कर लिया 
आर एक सेना लेकर सरुपेन पहुंच गया । वहां स्पेनवालों को 
परास्त करके जयध्वजा फहराता हुआ मेड़िड गया । अंगरेज्ञी 
सेनापति सर जान सूर (87 उ०7४9४ ४०076) स्पेन के 
दकत्तिण से बढ़ा झा रहा था । उसे यह आशा थी कि फ्रान्सी- 
सियों से लड़ने को स्पेनवाले भी उससे मिल जाय॑ंगे परन्तु स्पेनी 
न मिल । जब सूर सहशुन (59/92प7 ) पहंंचा तो उसको 
यह समाचार मिला कि नेपोलियन उससे लड़ने को एक बहुत 
बड़ी सेना लिये बढ़ा आ रहा है । सर जान सूरु हट गया । 
नेपोलियन भी अगरेज़ों का पीछा करने को एक सेनापाति छोड़कर 
फ्रान्स को चला गया । 


३ ।--कोझरुना_ ( (०07प्ग0& ) की लड़ाई--सर जान सूर 
ज्यों त्यों करके कोरुना पहुँचा । वह समसझ्का था कि वहां अगरेज्ञी 
बेडा मिल जायगा जिसएर उसकी सेना सवार हो ज्ञांयगी | 
परन्तु एक भूल हो गई थी ओर बेड़ा ईले बन्द्रगाह को चलागया 
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था । जब कक बेड़ा लोटे, फ्रान्सीसी सेना पहुंच गई ओर 
उसको हटाने के लिये एक लड़ाई लड़नी पड़ी जिससे (कि हारे 
सांदि सिणही कुशल से जहाज़ों पर चढ़ जाय॑ । फ्रान्सीसी हार 
शरण पर अगरेज़ी तीर सेनापति मारा गया ओर उसके ठुखी 
साथियों ने उसे रणथूमि ही में गाड़ दिया । उठफ़ कवि ने उसका; 
बड़ा रोचक वर्णन किया है (अलुवाद )-- 


समर भूमि में घायल होकर 
जब अर गया हमारा वीर ।! 
बजा न बाजा, कोट पास जब 
त्ते गये उसका ख्तक शरीर ॥ 
उसको गांडा जब समाधि सें, 
दागी गई नहीं गोली । 
सन्नाटे में अधेरात्रि के 
थी उदास सारी टोली ॥ 
रात अधेरी थी हिलता था 
नहीं नाम को भी पत्ता । 
सगीनों से कटपट हमने 
खोद्‌ लिया छिछुला खत्ता ॥ 
कुहरे में छन छल कर शशि की 
कुछ कुछ किरने आती थीं । 
कन्दीलें भी हमलोगों की 
दिमटिसाय बुक जाती थीं ॥ 
नहीं व्यर्थ ताबूत बना ओ, 
न था कफ़न का भी कुछ काश | 
पाहने कवच बीर वह अपना 
कण्ता था शानो विश्ञात्र ॥| 
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इश्वर की थोड़ी बिनती की, 
दुख न' सोच की बात कही । 
देख वीर का मुख सब के रब 
कल की (चिन्ता छाय रही ॥ 
तकिया सी सिद्दी सवार के 
जब खोदी थी उसकी गोरः । 
सोचे, हाय ! चलेंगे इसपर 
चढ़ चढ़ कर माचुस आओ ढोर ॥ 
आधा ही यह काम हुआ था 
हटले की घंदी बाजी । 
सुनी दूर की तोण चोंक कर 
आता है बेरी पाजी ॥ 
थीरे धीरे गोर में उसका 
घायल लोह लगा शरीर | 
रखकर तोप दिया मिट्टी से, 
थे हम सब के चित्त अधीरः ॥ 
बहां न कोई लेख खुदा था 
पत्थर भी ना खड़ा रहा ।# 
विजयकीति संग वीर हमारा 
वहीं अकेला पड़ा रहा ॥ 


४ ।--ओपोर्टो (0/00040) ओर दालावेश (]'8] ७ए6'७)-- 
दूसरे बरस चेलेज़ली फिए एक नई सेना के साथ पुर्तगाल भेजा 
शया । बह लिस्बत में उतरकर ऋकटणद ओपोर्टों पहुंचा ओर 
'बहांसे उससे फ्रान्सीसियों को निकाल दिया। ओपोर्दो से 


# अंगरेजी कृबरों के सिरहाने एक पत्थर खड़ा किया जाता है जिसपर क्र्श 
बना रहता है । 
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मेडिड की ओर चला । टालावेरा में उसे फ्रान्सीसी सेना मिली । 
वेलेज़ली के साथ अंगरेज़ी सेना के अतिरिक्त एक बहुत बड़ी स्पेनी 
सेना भी थी परन्तु स्पेनवाले उससे जलते थे ओर लड़ना न 
चाहते थे । अंगरेज़ी सिपाहियों को सव कुछ आप करना पड़ा 
ओर उनकी जय हुई | स्पेनवालों ने उनकी मदद न की । 
बहुत दिन न बीते थे कि ओर भी फ्रान्सीसी पल्टनें पहुंच गई ओर 
वेलेज़ली जो विजयी होने पर लाड वेलिग्टन बना दिया गया था 

पुर्तगाल को लोट गया । उस समय ऐसा जान पड़ता था कि 
सारी लड़ाई व्यर्थ हुई परन्तु इससे एक बड़ा लाभ हुआ । 
चेलिग्टन सीख गया कि स्पेनवालों का विश्वास न करना चाहिये 
झोर उस दिन से उनकी प्रतिज्ञा की भी प्रतीत न की ओर न कहीं 
उनके कहने से गया । 


५ |--बालचेरन (9५४४०) ०।'९॥ )--इस ससय नेपोलियन 


ग्रास्टिया के साथ एक ओर युद्ध में लगा हुआ था । उत्तर 
जमंनी के रहनेवाले उसके अत्याचार से दुखी होकर उससे लड़ना 
चाहते थे परन्तु उसकी सेना प्रवल थी ओर उसने उनके खुदढ़ 
दुर्गा में फ़ान्सीसी सिएाही भर दिये थे । अंगरेज़ी गवर्मेण्ट के 
पास एक सेना थी ओर यह सेना उत्तर जसनी को भेज दी जाती 
तो जमंनों को बड़ी सहायता मिल जाती । परन्तु लार्ड केसलरी 
( 0०७४७॥'९७९४) ) युद्ध-मेत्री ने उसे ऐण्ट्रर्प पर आक्रमण करने 
के लिये शेल्ट (80000॥) नदी में भेज दिया ओर चैथम महा- 
मेत्री का बेटा लार्ड चेथम उसका नायक वनाया गया । वह 
न योद्धा था न ब॒ुद्धिसान था । जलसेना की कमान सर रिचर्ड 
स्ट्रेहन (87 ॥00॥७/'त 509॥७॥ ) को मिली । जल सेनापति 
सीधा ऐण्ट्र्प तो न गया, नदी के मुहाने एर ठहर कर दाल- 
चेरन टापू में अपनी सेना उतार दी । चारों ओर से फ्रान्सीसी 
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सिपाही ऐण्ट्रप पहुंच गये ओर उसे ऐसा दृढ़ खझुणत्तित कर दिया 
कि उसे कोई ले न सके । दालचेरन एक नीचा चोरस टायू है। 
अंगरेज़ी सेना में ज्वर फेल गया ओर बहुठेरे सेनिक सर गये । 
अन्त को सब लोग विना कुछ किये ही लोद आये ओर ऊनता दे 
सारा दोष जलसेनापति ओर स्थलसेनापति के मत्थे मढ़ा । णक 
चतुर कवि ने लिखा हे :-- 


चैथम जी तलवार निकाले 
देखें इस्ट्रेहन की राह । 
बैरी पर चढ़ने इस्ट्रेहन 
५ 
चेथम पर थे किये निगाह । 


६ स्पेन सें वेलिग्टन की कठिनाइयां--वेलिग्टन को स्पेद 
में बड़ी कठिनाइयां पड़ीं । फ्रान्सीसियों की भारी सेना से लड़के 
को उसके पांस वहुत थोड़े सैनिक थे । फ्रान्स की खारी सेदायें 
मिल जाती तो उसे स्पेन प्रायद्वीप से निकाल देतीं । परन्तु वह 
निरास न हुआ । उसको अपने युद्धकोशल का भरोसा था 
ओर यह भी जानता था कि घम्म हमारे पत्त में है । दह जानता 
था कि नेपोलियन वड़ा दुए ओर अत्याचारी है ओर उसकी 
ऋरता एक न एक दिन सारे यूरप को उससे लड़ने के लिये खड़ा 
कर देगी । वह यह वहीं कह सकता था कि वह दिल कब 
आयेगा, एरन्तु वह यह जानता था कि उस दिन का आसरा 
देखना अपना कर्तव्य है । स्पेन में फ्रानस्सीसी सेना वहुत थी 
परन्तु संकट में थी। स्पेनदाले त्रढ़ी लड़ाई बन लड़ सकते 
थे परन्दु वन्दूक़ हाथ में लिये छोटी छोटी दोलियां बनाये फिरते 
थे ओर जहां कहीं थोड़े से फ्रान्सीसी देख पड़ते उन पर गोली 
चलाते थे । स्पेन में वहुत से फ्रान्सीसी सेनापति भी थे जो 
सेऐोलियन के वनाये स्पेन के राजा जोज्ञफ की अवहेलना करद्े 
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सु्थों कि बह योदछा न था ओर उसका कहना न मानते थे । 
वहलोग एक दूसरे से जलते ओर एक दूसरे की सदद न 
कश्ले थे । उन्हें यह डर लगा रहता था कि जय होने पर कहीं 
दूसरे का नाम न हो जाय । इससे वेल्िग्टन को बड़ी सहायता 
मिली क्योंकि उसके सामने दो फ्रान्सीसी सेनापति आते तो 
वह जान लेता था कि दोनों में मत भेद रहेगा। परन्तु इंग्लिस्तान 
के मंजियों ने वेलिग्टन के साथ जो बर्ताव किया वह उसके 
बेरियों के विरोध से भी विशेष दुखदायी था । केनिद्ग मंत्री न 
रह गया था ओर मिस्टर पंरसिवाल (7?९7८००७०७॥ ) प्रधान 
सेत्री हो गया था । मंत्रियों ने सोचा कि वेलिग्टन के लिये स्पेन 
जीत लेना असस्थव है ओर सदा यही सोचा करते थे कि उसे 
घर बुलालें। इतने पर भी उसे बहुत धीर रहने को 
आवश्यकता थी । वह वाशिष्टन की भांति धीर था ओर इसी 
धीरता के कारण न कि उसके युद्धकोशल से अन्त में उसकी 
जीत हुई । 


७ |टोरेस वेडरास (7"077/88 ५७०/७४ )--जिस साल 
टलावेरा का शुद्ध हुआ था उसी साल नेपोलियन ने आएिट्रया- 
वालों को परास्त किया । वह दूसरी भर्मी में प्रायद्वीप न गया 
परन्तु उसने सब से अच्छे सेनापति मसेना ( (४,४४९॥७ ) को 
भेज दिया कि अगरेज़ों को देश से निकाल दे । वेलिग्टन 
जानता था कि ससेना से लड़ने के लिये सेना कम है परन्तु बहुत 
से पुतेगालवाले अंगरेज्ी अफ़सरों की कमान में रख लिये गये थे 
आर बहुत अच्छे योद्धा थे । वेलिग्दन ने मसेना को रोकने के 
लिये छुए चाए सामान तैयार किये । लिख्बन में बहुत अच्छा 
बन्द्रगाह था जहां अगरेज़ी जहाज़ आ सकते थे ओर उसे देश 
छोड़ने को बाध्य होना पड़ता तो उसकी सेना को अपने 
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देश लेज्ाा सकते थे ओर जवतक वहां रहना चाहता उसके 
लिये खाने पीने की वस्तु पहुंचा सकते थे। इस विचार से 
उसने टेगस नदी से समुद्र तक सोरचों की तीन पंक्तियाँ बनाई । 
पहिली पंक्ति मसेना को थोड़ी देर के लिये रोकने के लिये थी । 
पहित्ती उसे न रोक सकती तो दूसरी रोकती ओर तीसरी स्िपा- 
हियों की रक्ता करती जब वहलोग जहाज पर चढ़ते । फरण्तु 
वेलिग्टन को आशा न थी कि कभी ऐसा अवसर पड़ेगा । चहीं 
टोरेस वेड़स नास का णक गांव था इसलिये इन पंक्तियों का नाझ 
' टोरेस वेड्रेस की पेक्तियाँ' पड़ गया । जब मसेना पुर्तंगाल 
पहुंचा तो वेलिग्टन उसे सिवाने पर मिला ओर धीरे भीरे पीछे 
हटा । उसने यह हुकुम दिया था कि पशु सब हांक दिये जाये 
ओर खेत नछ कर दिये जाये जिसमें फ्राब्सीसी सिपाहियों को 
खाने को न मिले । जब ससेना ने देखा कि वेल्िग्दन पीछे हटा 
जा रहा था तो उसने समका कि काम सिद्ध हो गया ओर 
अगरेज़ों को वह देश से तुरन्त ही निकाल देगा । उसे इस बात 
का ध्यान न था कि रास्ते में मोर्चेबन्दी हुई है । परन्तु जब 
वेलिग्टन की सेना पहिली पोक्ति के पीछे चली गई तब तो फ्रान्स- 
वालों के छक्के छूट गये । मसेना सोचने लगा के मोरचों पर 
आकऋमण करना उचित भी होगा या नहीं । जितनाही उसने: 
सोचा उतनाही उसे ठीक न हुचा । सप्ताह पर सप्ताह बीत गये 
ओर आक्रमण करने का उसे साहस न हुआ । इधर फ्रान्सीसी 
कटक में अच्च भी घट रहा था । अगत्या भ्रूख से व्याकुल होकर 
फ्रान्सवालों को पीछे हटना पड़ा ! पेंतालीस हज़ार सिपाही 
भूख ओर रोग से सर गये या सेना से इधर उधर भ्रटकते 
पुतंगालवालों के हाथों से काट डालें गये । वेलिग्टन ने भागते 
बेरी का पीछा किया ओर दूसरे बसन्‍्त ऋतु में पुर्तंगाल के भीतर 
एक भी फ्रान्सीसी न रह गया । 
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८ --शजप्रतिनिधि--जब वेलिग्टन फ्रान्सवालों से लड़ 
णहा था, इंग्लिस्तान में बुढ़े रांजा जाज को सुख दुख का ज्ञान न 
शहर जया । वह अपने शासनकाल के बीच' बीच में भी पांगल 
हो जाया करता था परन्तु ३० १८११ से बह पूर्ण रूप से विज्षित्त 
हो गया ओर जबतक जिया विज्ञिप्तही बना रहा । उसकी आंखें 
भी जाती रहीं ओर वह नो बरस और जिया । उसकी प्रज्ञा 
उसको बड़े प्रेम ओर करुणा से देखती रही । उसके चित्त की 
इृढ़ता सदा के लिये नष्ट हो गई । उसके पद्‌ पर उसका बड़ा. 
बेटा नियुक्त हुआ । वह बड़ा स्वार्थी था ओर उचित अचुचित 
का विचार न करता था । पहिले वह युवराज राजप्रतिनिश्ि 
रहा, पीछे जाज चतुथ के नाम से राजा हुआ । इस साल स्पेन 
में कुछ लड़ाई हुई । बसनन्‍्तऋतु में बरोसा (39/088७) में ओर 
फुरण्टीज़ डोनोरा ( #प्र७ा/68 6!07070 ) के मेदान में धोर 
गर्सी में अलब॒यरा (७]07०/७ ) में अंगरेज्ञों की जीत हुई । 
प्रच्तु वेलिग्ठन का मुख्य प्रयोजन यह था कि दो खुदढ़ ठुगे उत्तर 
में सिउडाड राडरिगो ( (४7080 7१00०72०0 ) ओर दुत्षिण में 
बडाजोज्ञ (390 9]०५) ले लिये जाये जिससे पुर्तगाल ओर स्पेन 
के बीच की दो प्रधान सड़कें बन्द हो जांय । दोनों गढ़ फ्रान्स- 
वालों के पास रहते तो वबहलोग फिर पुर्तगाल पर चढ़ाई कर 
सकते थे । चेलिश्टन इन्हें लेले तो स्पेन पर चढ़ाई कर सकेगा | 
आर स्पेन पर चढ़ाई करना उसे संभव जान पड़ा । इधर नेपो- 
लियन को पश्चिमीय यूरप पर अपनी अपरिपित प्रशुता पर सन्तोष 
न हुआ ओर वह रूस को घधमका रहा था। वेलिग्टन भी समझ 
गया कि नेपोलिन रूस से भिड़ गया तो उसके पास स्पेन भेजने 
को सेना न बचेगी । 

६ +-शुरिह्वा--ई० १८१४ से इस बड़े अत्याचारी के बुरे 
दिन आने लगे । स्पेन में लाखों हथियारबन्द सनुष्य अलग अलग 
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था छोटी छोटी टोलियों में फिरने लगे । इनका बाल शुसर्ल्लि 
इस कारण पड़ा कि स्पेनी भाषा में शुरिह्वा का अर्णछ है छोटी 
छोटी टोलियों में लड़नेवांले, बड़ी सेना में इकछ्े हो कश नहीं ! 
यह लोग जहां कहीं अकेले भवकते फ्रान्सीसी पाते उन्हें गोली 
मार देते ओर भाग कर बड़ी खुगसता से पहाड़ियों था फाड़ियों में 
छिप जाते क्योंकि वहां की राहों से परिचित थे। उनका पकड़ना 
फ्रान्सीसियों के लिये ऐसाही कठिन हो गया जैसे कावनेवाल्े 
कीड़ों का होता है । किसी फ्रान्सीसी सिपाही को थोड़ी दर थी 
एक चिट्ठी पहचानी पड़ती थी तो उसके साथ कम से कम दो सो 
सिपाही चलते थे । सम्राट को कोई उपयोगी पत्र भेजा जाता 
तो उसके साथ एक हज़ार सवार चलते थे । शुरिल्वा लोग बरी 
के पास कोई धन या रसद ले ज्ञाता तो उसे छीन लेते, तोएं 
खींच ले जाते ओर घोड़े चुरा लेते थे । वेलिग्दन ने यह भी 
देख लिया कि फ्रान्सीसी सेना का अधिकांश शु॒रिल्लों के पीछे 
लगा रहेगा तो उससे लड़ने की सारी सेना एक स्थान पर इकट्ी 
नहीं हो सकती । 


१० |--सिडडाड राडरिगो ओर वडाजोज्ञ दुर्गा का सर हो 
जाना--अब वेलिग्टन को अवसर मिल सका कि उन दोनों गढ़ों 
पर आक्रमण कर दे जो उसे स्पेन जाने से रोक रहे थे । सात 
लगते ही पहिले महीने में उसने स्िडडाड राडरिगों की ओर प्रस्थान 
किया । बह यह भी ज्ञानता था कि यह गढ़ झथेपट न लिया 
गया तो इसका लेना असस्मव हो जञायणा क्योंकि उसको हटाने 
के: लिये एक बड़ी फ्रान्सीसी सेना आ जायगी । उसके पास खाई 
खोदने के हथियार भी न थे । श्रगरेज्ञी गवर्मेण्ट ने अपने सेला- 
पति को आवश्यक वस्तु भेजने में बड़ी कसर की थी फिर भी मार 
काट के पीछे नगर ले लिया गया ओर सेनिक उसमें घुसे तो 
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खपले णशलिक आचार से अंगरेज़ी नाम को कलंकित कर दिया । 
यहां भी अंगरेज़ी सिपाहियों को भोत के मुंह में कछूदना पड़ा, 
क्योंकि ठहरने का अवसर न था । कोट में जो छिद्र हो गया था 
उससे फिसलन थी ओर जब आअंगरेज़ी सिपाही धावा मारते थे तो 
उलके रोकने को एक बहल्ली में तलवारें बंधी थी ओर फ्रान्स की 
तोएें उन्हें घरतों पर बिछा देती थी । भयंकर नरबलि के पीछे 
जलगर ले लिया गया । जब वेलिग्दन को विदित हो गया कि 
उसदे बहुत से सेनिक काम आये तो विजय का गये सेना की हानि 
के (लिये करुणा में परिणत हो गया । जो सिपाही बचे थे उनकी 
भी बुरी गाते थी; मद पिये पागल की भांति गलियों में अभागे 
निवासियों को सारते काठते लूठते पाठते ओर जो कुछ सामने 
आता उसे नष्ट करते फिरते थे । 


११ ।---सालासंका (89]9/9009) की लड़ाई--बड़े आनन्द 
की बात है कि आज कल अ्रगरेज्ी सैनिक जंगली जानवरों की 
भांति पाशविक व्यापार नहीं करते । परन्तु वेलिग्टन के पास 
ऐसे ही लोग थे। थोड़े दिनों में सालामेंड्रग में बह एक फ्रान्सीसी 
सेना से भिड़ गया । फ्रान्सीसी सेनापति ने बड़ी भद्दी रीति से 
अपली सेना को छुसाया । वेलिग्टन ने देखते ही कहा “मार- 
लिया” उसने अपने सैनिक बढ़ा दिये ओर उसकी पूरी जीत 
हुई । ऐसी जीत उसकी कभी न हुई थी । यहां से वह मेडिड 
गया जहां स्पेनवालों ने उसका बड़ा आदर किया । राजा जोज़ञफ़ 
उसे देखते ही भाग खड़ा हुआ परन्तु इस साल चेलिग्टन स्पेन 
को पूरा पूरा न जीत सका | उसने अपनी सेना बुश्गोस 
(377'208) तक बढ़ा दी ओर नगर को घेर लिया | परन्तु 
फ्रान्सीसी मेना ने उसे घेर लिया ओर उसे पुरतंगाल लोद जाना 
एड़ा । यह हार सी सफलता की जड़ थी । फ्रान्स की सेनाओं 
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को उत्तर में वेलिग्डन से लड़ने को दक्तिण छोड़ना एड़ा ओर 
दत्तिण उनके उपद्रण से बच गया । 


१५ ।--नेपोतलियन की रूस पर चढ्ाई--इक्षर वेलिग्दल 
सालामेका ओर बुरगोस में लड़ रहा था उधर नेपोलियन रूस पर 
चढ़ा जा रहा था । रुसी उसके आगे ठहर न सके । एक 
भयेकर युद्ध हुआ जिसमें विजयी होकर नेपोलियल मादकों 
पहुँचा । उसे यह आशा थी कि भास्को पहंचने एर रूसी उसके 
साथ संधि करलेंगे परन्तु सन्धि के बदले रुूसियों ने नगर में आग 
लगा दी । जाड़ाआ रहा था ओर नेपोलियन झोर उसके सैनिकों 
को कठिन ठंडक में कहीं सरन लेने का ठिकाना न था । शाह्कों 
में जाड़े से बचने के लिये रह ज्ञाते तो गरमी में खाने पीने का 
उनके पास पूरा सामान न था । उन्हें रूसियों के हार मानने का 
पूरा विश्वास था ओर अपने साथ पूरी रसद्‌ न लाये थे । अब 
कोई उपाय न था । उन्‍हें सैकड़ों कोस चलकर घर पहुंचना था । 
इतने में पाला पड़ने लगा झोर चटियल मेदान में ठंढी हवा 
चली । कुछ दिनों तक तो ज्यों त्यों सेना चली, पीछे साहस छूट 
गया । कूच करते समय पाला असहाय हो रहा था परन्तु रात को 
दशा भयंकर हो जाती थी । सिपाहियों को बरफ़ पर लेटना पड़ता 
था ओर लकड़ी के बड़े बड़े कुंदे जलाने से जो गरली पहुंचती थी 
उससे ठरन न जाती थी। नित्य जब आगे को शभ्रस्थान करते 
उनके कुछ साथी पाले से मरे हुये पीछे छूट जाते थे। कुछ साथ 
न चलते ओर हारे मांदे बरफ़ पर गिर कर सर जाते थे । सरदी 
ओर भूख से उनके चेहरे पीले पड़ रहे थे ओर दिन दिन उनकी 
सख्या घटती जाती थी । रुस में प्रवेश करते समय चार लाख 
सेनिक थे । उन में से केवल बीस हज़ार निकले । नेपोलियन 
की विशाल सेना नष्ट हो गई । 
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३ ।--श्रशिया का उत्पात ओर विद्ोरिया (४(६009) की 

तड़ाई--रूसी सेना फ्रान्सीसियों का पीछा करती हुई प्रशिया में 

चली गई । प्रशिया ओर उसके राजा ने भी नेपोलियन से लड़ना 
(निश्चय कर लिया । देश के उद्धार का शोर प्रशिया के एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक फैल गया। वगरों ओर गादवों से बल्लममटेर निकल पड़े 
ओर अपने देश के लिये लड़ने मरने को क़वायद सीखने झोर युद्ध 
की शिक्षा पाने की तेयार हो गये । नेपोलियन एक नई सेवा लेकर 
वहां पहुंचा जिसमें अधिकतर लड़के थे परन्तु उसका युद्धकोशल 
अपूर्ण था ओर उसने बड़ी बड़ी लड़ाइयों में रूसियों ओर प्रशिया- 
वालों को परास्त कर दिया। इस के पीछे आस्टियावाले भी उसके 
वारियों से सिल गये । उसने एक झोर लड़ाई जीती । परव्तु उसके 

वरियों की संख्या ओर उनका विद्वेष दोनो उसके वस के न थे । 
लीपाज़ग में तीन दिन तक सयंकर युद्ध हुआ जिस में उसकी पूरी 
हार हो गई ओर साल वीतने से पहिले वह अपनी बची बचाई सेना 
लेकर फ्रान्स को लोट गया। जर्मनी स्वतंत्र हो गया । उसी साल 
वेलिग्टन ने स्पेन सें भी नेपोलियन के कर्मचारियों को ऐसे ही सार 
गिराया जैसे उनका स्वामी उत्तर जर्सनी में पिट गया था। वेलिग्टन 
के पास अब पहिले से अच्छी ओर वड़ी सेवा थी । जब उसने स्पेद 
ओर पुतंगाल के वीच की वदी पार की तो रिकाव पर खड़ा होकद 
उसने अपना हाथ उठाकर कहा “पुर्तगाल, हम तुम से विदा होते 
ईं ईश्वर तुस्हारी रत्ता करे ” । यहां से वह फ्रान्स की सड़क एर 
चला । रास्ते में उसे फ्रान्सीसी सेना मिली जिसके साथ राजा 
जोज्ञफ़ भी था। जोज़फ़ मेंडिड छोड़ कर राज के लिये अच्तिस 
लड़ाई लड़ने आया यद्यपि राजा होने से उसे कोई खुख न सिला 
था । जोज़फ़ हार गया ओर सेण्ट सिवास्टियन (50. 80950 7) 
नगर बहुद दिनों तक घिरा रहा। अठ को वह भी सर हो गया 
शोर जमनी की भांति स्पेन भी स्वतंत्र हुआ । 
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१४ ।--नेपोलियन का झन्तिम प्रयास--३० १८१४ में फ्राल्स 
में अपनी प्रभुता स्थिर रखने को नेपोलियत ने कठिद प्र कि । 
उसने बहुत हाथ पाव मारे ओर बड़े युद्ध कोशल से छड़दा रहा । 
उत्तर से रूस प्रशिया ओर आस्ट्रिया की सेवायें डसे दवाये आती 
थीं। कभी कभी उनकी हार हो जाती परन्तु रुकीं वहीं । उलकी 
संख्या इतनी न थी कि उनको कोई परास्त कर सकता । सेवार्ये 
चढ़ते बढ़ते पेरिस पहुंच गई । नेपोलियन सिहासन पर ले उठाए 
दिया गया ओर इटली के पांस एटवा (70]|9७) टापू में भेज दिया 
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जया । यहां वह अपने को सम्राट कह सकता था। पेरिस की 
सान्धि से सारे यूरप को शान्ति मिली । राजा लुई जिसका सिर 
कादा गया था उसका भाई छुई अशादशम फ्रान्स का राजा हुआ । 
दत्तिण में वेलिग्टन अनेक विजय पाता हुआ वोर्डो नगर पहुंचा । 
हलोस (70प०७४ ) में उसने अन्तिम लड़ाई लड़ी थी जिसमें 
ऋनन्‍्सीसी हार गये थे 
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१५ ।--वेलिग्टन का वीर चरित--डयूक वेलिग्टन, इस 
समय, अगरेज़ी सेनापति था । उसने अपने देश की ऐसी सेवा 
की थी जिसका पुरस्कार मान प्रतिष्ठा से न हो सकता था । जब 
झूरण में सव निरास हो गये थे तवभी उसका उत्साह मंद न 
हुआ । वह जानता था कि निष्ठुरता ओर अन्याय दोनों कभी 
चल नहीं सकते । उसने अपना कर्तव्य समझ कर युद्ध किया 
था, विजयकीति के लिये नहीं । 


॥ अध्याय 8४२ ॥ 
४ पेरिस की सन्धि से जाऊं तृतीय की झत्यु तक # 
( इ० १८१४ से १८२० तक ) 


१ अमरीका की लड़ाई ओर नेपोलियन का लोटना--- 
जिस सेना ने वेलिग्टन के साथ ऐसे ऐसे काम किये ओर जिसके 
दिणय सें वह कहा करता था कि सब जगह जा सकती है ओर सब 
कुछ कर सकती है, उसे विश्राम न मिला । उसे अमरीका जाना 
पड़ा । क्योंकि असाग्यवश उन दिनों संयुक्त राज्यों से लड़ाई 
हो रही थी । ६० १८१४ में जिस साल महायुद्ध का अन्त हुआ, 

सहाद्वीपवाली सेना का यूरप में काम था ओर वह यहां थी ही 
नहीं । नेपोलियन एढ़वा से निकल भागा ओर फ्रान्स में उतरा । 
नये राजा ने ऐसा बुरा शासन किया था कि इससे सिपाहियों ओर 
अधिकांश जनता ने नेपोलियन का स्वागत किया । वह परिस में 
छूसधास से आया ओर फिर फ्रान्सीसियों का सप्राट्‌ हो गया । 


२ ।--वाटरलू की लड़ाई--परन्तु यूरप की ओर जातियों 
को ऐसा आनन्द न हुआ । वह सब जानते थे कि नेपोलियन ते 
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पहिले उनसे छेड़कर लड़ाई लड़ी थी ओर जो इसे वड़ी सेना इकट्टी 
करने का अवसर मिला तो उनसे फिर लड़ेगा । किसी की इच्छा 
न थी कि नेपोलियन उन्हें फिर जीत ले ओर सब यह भी जानते 
थे कि परास्त हो गये तो फिर नेपोलियन से दया की आशा न रहे 
गी। इस विचार से उन्होंने तुरंठ यह घोषणा कर दी कि नेपोलियन 
के साथ किसी का भी मेल नहीं है । यह घोषणा इंग्लिस्तान, प्रशिया, 
आस्ट्रिया ओर रूस की ओर से की गई थी। इन चारों सें इंग्लिस्तान 
झोर प्रशिया सबसे पहिले तैयार हो गये । वेलिग्टन की आधीनता 
में एक अगरेज़ी सेना ओर ब्लूकर (8]707087) की आधीनता में 
प्रशिया की सेना दोनों नेद्रलेण्डस पहुंच गई । नेपोलियन स्कटपट 
फ्रान्सीसी सीमा पार कर के उनपर आऋमभण करने को चला । 
दोनों सेनायें अलग अलग थीं जबकि उसने प्रशियाबाली को शार 
भगाया । नेपोलियन समझा था कि प्रशियावाले अपते घर चत्ते 
जायंगे ओर अंगरेज़ जिनके पास उसके बशबर सेना न थी उससे 
भिड़ने को अकेले रह जायेंगे। उसने वायरलू के मैदान में वेल्तिग्टल 
पर आक्रमण कर द्या । कई घंटे तक अंगरेज़ फ्रान्सीसियों के बार 
रोकते रहे । उन्होंने बड़ी वीरता दिखाई यद्यपि उनमें बहुतेरे 
सिपाही नोसिखिये थे । परन्तु सहायता न मिलती तो ठहर न 
सकते थे। तीसरे पहर सहायता पहुंचा गई ओर प्रशिया की सेना 
बढ़ती देख पड़ी । अब तो नेपोलियन ने देखा कि दो सेनाओं 
का सासना करना पड़ेगा ! फ्रान्सीसी सेना तितर बितर होकर 
भागी । नेपोलियन सिहासन से उतार दिया गया ओर उसने 
एक अगरेज़ी जहाज के कप्तान को आत्ससमपण कर दिया । 
बह सेण्ट हेलीना ( 569, +70]979 ) छ्वीप को पहुंचा दिया गया 
ओर जब तक जिया वहीं रक्लखा गया जिससे कि जिन देशों को 
डसने सताया था उन्हें फिर दुख न दे सके । लुई अशादशम 
फिर फ्रान्स के सिहासन पर बेठा दिया गया | 
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३ --देश में संकट--इंग्लिस्तान को अब शान्ति मिली ! 
उसले थूरप के साथ अपना कर्तव्य पालन कर दिया परन्तु करत्तेब्य 
णालन कश्नेवालों को यह न सममना चाहिये कि इसके साथ 
दुख न होगा । करत्तेबव्य पालन करनेवालों को बहुत सी वस्तु 
त्याग देनी पड़ती हैं जिनसे सुख होता है ओर बहुत से दुख उठाने 
पड़ते हैं । यही गति देश की भी होती है । शुद्ध समाप्त होने 
पुर भयंकर कष्ट हुआ | लड़ाई का खर्चा देने में करोड़ों पोंड नष्ट 
हुये ओर देश की हानि हुईं। इससे ओर ओर कारणों से 
किसान ओर कारखानेवबाले ज्ोपट होगये । किसानों ओर 
कारखा नेवालों के चोपट होने से मज़दूर कारीगर भ्रूखों मरने 
लगे । गरीब कंगाल आजकल की अपेत्ता अधिक सूखे थे ओर 
बलतला कर बेठे मानों बलवे से काम निकल आता है ओर घन 
मिल जाता है । 


४ +-रोमिली_(॥20707]7 ) ओर फ़ौजदारी के क़ानून 
का खुधार--गवर्सेण्ट डर गई । कई बरस पहिले प्रधानसंत्री 
पंसिणल सार डाला गया था और उसकी जगह लार्ड लिव्पूल 
(।॥ए०7000! ) प्रधान सेत्री हुआ । लिवर्पूल बड़ा दयाल्ध था 

आझोर उसने शासन का काम ओर संज्ियों के सिर डाल दिया । 
ओर संत्री अब तक डरे हुये थे कि जो बातें ऋान्ति के समय 
फ्रान्स में हुई थीं वेही इंग्लिस्तान में न होने लगें । इस डर से 
उन्होंने कोई परिवर्तन न किया और यही चाहते थे कि सारी बातें 
ज्यों की त्यों बनी रहें परन्तु कामन सभा में एक सदस्य सर सैस्यु- 
अल शरामिली (87 8७7700 80णा]ए ) था । उसके मन 
में यह आया कि प्लैण्टेजनेट ओर ट्यूडरों के समय से इंग्लिस्तान 
में जो निष्ठुर क़ानून बने थे उनको बदलना चाहिये । इस क़ानूल 
के अनुसार पांच शिलिग से अधिक के जेब से निकालनेवात्ते 
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या इतने ही दाम का माल किसी दुकाव से छुरातेदाले को फांसी 
दी जाती थी । कई बरस पहिले रोमिली ते पालंमिग्द से 
जेव-कतरों को फांसी देने का क़ानूद रद्‌ करा दिया था एरव्ठु 
लाडसभा दूकान से चोरी करतेवालों की सज्ञा घटाना व चआहती 
थी । रोमिली ने फिर लार्ड्सभा से दया करने को कहा परन्तु 
लार्ड बड़े कट्टर थे ओर फांसी वन्द्‌ न हुई । 


५ ।--देश में हलचल-इंग्लिस्तान के उत्तर कारीणरों में 
पालपमिण्ट में सुधार की वासना उठी । उन्होंने अलनेक अुटियां 
देखीं ओर यह विचारा कि सव को दोद मिल जाए ओर पार्ला- 
मेण्ट हर साल नई हो तो वहुत कुछ खछुधर जाय । डन्‍्हें यह भूल 
गया कि इंग्लिस्तान की जनता अधिकांश पढ़ लिख द सकती थी 
ओर गवर्सेण्ट को ऐसे सूर्खो के वशीयूत करने में बड़ा जोखम 
है। लंदन में एक भीड़ नगर में निकली एरन्तु वड़ी सुगमता से 
हटा दी गई ओर लार्ड मेयर ओर कुछ नगर निवासियों ने सुखियों 
को पकड़ लिया । इससे गवर्मेण्ट बहुत डरी ओर वलवा दवाने 
के लिये पालमिण्ट से नये क़ानून वनवाये । बलवे का कोई डर 
नथा। मज़दूर कारीगर यही समभते थे कि हम दुखी हैं, हमारी 
दशा खुधरनी चाहिये । मेश्लेस्टर में वहुद से इकट्ठे हुये ओर 
न्याय सांगने लंदन को चले | इनमें से कुछ लोगों के पास 
कदाचित्‌ सरदी में राठ को ओढ़ने देश लिये कृस्मल थे इससे 
उनकी वरात को कम्मलवालों की यात्रा कहते हैं । यह लोग 
मेकदस फ़ील्ड (१(७९८०।९४९]० ) छे आगे नव बढ़े । कुछ घर 
भगा दिये गये कुछ थक्क गये ओर कुछ आप से आप लोट गये । 
डरवीशायर में एक सनुष्य जिसका नाम त्रेण्डरथ (37'80॥'2) 
था ओर कुछ सिड़ी भी था गैते ओर बवन्दुक़ लिये बीस मदुष्यों 
के साथ हथियार ह्ंढता हुआ कई घरों में घुस गया ओर एक 
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सल्ुष्ध को गोली आारदी । बढ़ते बढ़ते उसके साथियों की 
स्ेख्या एक सो हो गई । इनको कुछ सिपाही मिल गये । कुक 
भाग गये, कुछ पकड़ लिये गये । तीन को फांसी दी गई ओरेरों 
को भिन्न भिन्न ढंड॒ मिले । गवर्मेण्ड ओर पालभेण्ट ने इन 
बलवों को दबाने का भरपूर उद्योग किया परन्तु किसी ने इस 
बात का विचार न किया कि इस असबन्तोष का कारण क्‍या है 
ओर जनता का दुख दूर करना चाहिये । 


६ ।-मेश्वेस्टर नरब॒लि--कुछ दिनों तक उत्तर के मज़दूरों 
आए गर््मेण्ट का विवाद जारी रहा । अेश्वेस्टर नगर के सेण्ड- 
पिटिस फ्रीढड में एक बड़ी सभा की घोषणा की गई जो पालाभिण्ट 
सें सुधार की प्रार्थना करे । गव्ुण्ट को यह शंका हुई कि हज़ारों 
की भीड़ इकट्टा होगी तो केवल प्रार्थनापत्र तेयार करने एर सब्तोज 
न करेगी । यह भी विद्ति था कि इतने में कितने ऐसे हें जिन्हें 
पुराने सिपाहियों ने शुद्ध की शिक्षा दी है । मेडस्टरवाले यह 
कहते थे कि हम केवल स्वास्थ्यकारक व्यायाम करेंगे झोर सभा 
सें सेना की भांति कूच करते जायंगे ओर कूच करते आयेंगे 
परन्तु गर्र्भेण्ट का समझना कि चह लोग लड़ना चाहते हैं कोई 
आश्चये की बात नहीं । इस समाज में हण्ट (सलप7॥) व्याख्यान 
देता था। हण्ट खत्पिडबुद्धि था केवल बोलना जानता था 
ओर उनदिलनों बड़ा लोकप्रिय था । जैजिस्ट्रेट ने हण्ट को पकड़ना 
निश्चित किया परन्तु सभा के समाप्त होने का आसरा न देख कर 
उसने उसी भीड़ में उसके णकड़ने को सिपाही भेज दिये । 
सिपाही स्थायी-सेना के सेनिक न थे बरन्‌ बड़े बड़े कारखानेवाले 
बल्लमटेर थे ओर भीड़ में न छुस सके । उन्होंने अपनी तलवारें 
निकाल लीं झोर मारते काटते आगे बढ़े । इसके पीछे स्थायी 
सेनावालों को जो हुलसांर (7 088७" ) कहलाते थे धावा मारते 
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की आज्ञा दी गई । भीड़ घबय कर गिरती पड़ती भागी ओर 
घायल छोड़ गई । छः मनुष्ण सारे गये ओर वहुत से घायल 
हुये । यह घटना ई० १८१६ में हुई ओर इसे मेश्लस्टर नश्बालि 
कहते हैं । उस समय तक शिक्षित समाज में कारीगरों की मांग 
की उपेत्ता की जाती थी । जो मनुष्य राजनीति का थोड़ा भी ज्ञात 
रखता था उसके मन में यह बात आही न सकती थी (के ऐसी 
सूखता के समय में सब को वोट मिले । परन्तु विचाण्शील 
मनुष्य के मन में सन्देह न रहा कि मेश्विस्टरवालों देः साथ बड़ा 
अन्याय किया गया । जब उनपर सिणहियों ने आक्रमण किया 
उन्होंने कोई अपराध न किया था ओर शाहच्ति के साथ व्याख्यान 
खुनने आये थे । विना पूरी जांच किये मेजिस्ट्रेट के काम को 
उचित कह कर गवर्मेण्ट ते बड़ी नासमझकी की । पएालासिण्ड. 
'गवर्मेण्ट के साथ थी आर दराजविद्रोही सभा बन्द करने के लिये 
६ क़ानून बनाये परन्तु बहुतेरे जो अब तक गवर्मेण्ट के सहायक 
थे उससे घृणा करने लगे आर सोचने लगे कि कोई ऐसा उपाय 
करना चाहिये जिससे स्थिति सुधर जाय । 


७ --जाज ठतीय की मोत-मेश्वेस्टर नरबलि के दूसरे 
बरस अन्धा वित्ञषिप्त बढ़ राजा मर गया ओर उसका बेटा राज- 
प्रतिनिधि जाओ चतुर्थ के नाम से राजा हुआ । 


॥ अव्याथ 8हछे ॥ 
% जाज चतुथ # 
(३० १८२० से १८३० तक ) 


१ -केटो ((४।॥0) की गली का षड़यन्त्र--जब बहुत 
लोग असब्तुष्ट हो जाते हैं तो उनमें से कुछ ऐसा समभझले लगते 
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हँ कि जो दोषी हैं उन्हें मार डालने से सब खुधर जायगा । 
यही वारूद के पड़यन्त्र में हुआ ओर यही अब भी होनेवाला था । 
थिसलउड ( 3000ए9०0०06 ) नाम के एक सनुष्य ने एक ऐसी 
झुक्ति की कि जब सब मंत्री इकट्टा खाना खाने बेठे तो सब मार 
डाले जाये । इस षड़यन्त्र का नाम केटो-गली का पड़यन्त्र है 
क्योंकि पड़यनन्‍्त्री केटो गली में इकट्ठा हुये थे जो एजवेर (086- 
ए/७॥'6) सड़क से मिली हुई एक गली है । भेद खुल गया ओर 

ड्यन्त्री पकड़ लिये गये । जो पुलिसवाले उनको पकड़ने गये 
थे उनमें से एक सारा गया ओर तीन घायल हो गये । 


२ ।-जाज कैनिंग (5007.20 (&॥॥2 ) परराष्ट्रीय 
लीति--६० १८२२ में गवर्भण्ट में दो मंत्री ऐेसे आये जिन्‍्हों ते 
पद्धति चहुत बदल दी ओर इसे अच्छी राह लगा दिया । यह 
दोनों जाजे केनिय ओर राव पील (२०0७ 776०७]) थे । 
कैनिंग प्रराष्ट्रीय सत्री था जिसका काम एरराज्यों के कांयों 
का संभालता है । यूरप महाद्वीप के राजा ओर सम्राट अपने 
अपते राज्य में बलवा होने के डर से अंगरेज़ी गवर्समण्ट से भी 
अधिक डर गये थे इसलिये उन्होंने पराये राज्यों में बलवा 
दवाने को अपनी अपती सेना भेजना स्वीकांर किया । इटली में 
कुछ लोगों ने बलवा करके नेपहस में पालमेण्ट स्थाएन 
कर दी थी । उनके दमन करने को आस्टिया ने अपनी सेना 
इटली भेज दी ओर केनिग के संत्री होते ही फ्रान्स की सेना ऐसा 
ही एक वलवा दवाने को स्पेन पहुंची जहां बलवाइयों ने मंड़िड में 
वही काम किया था । फ्रान्सवालों ने निदूयी फ़्डिनएड सप्तम 
(77९/७४7६॥0 शत) को फिर राजा बना दिया। फ़डिनण्ड 
चाहता था कि पुर्तगाल को स्पेनी सैनिक भेज दें क्योंकि पुतंगाल 
ले भी एालमिण्ट स्थापित की थी । केनिंग ने पुतंगालवालों की 
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मदद को अगरेज़ी सैनिक भेज दिये तब तो स्पेलवाले पुर्तगाल से 
हट गये । बिना शुछ किये भी केनिग ले सबलों से निर्बत्ोों 
की रक्ता की । अमरीका में बहुत दिनों से रूगड़ा हो रहा 
था ओर स्पेनी उपनिवेश सेकिसको, पिझ ओर चिली आदि 
अपने को स्पेन से अलग करके स्वतन्ज् करता चाहते थे । वह 
लोग वास्तव में स्वतन्जञ थे झर केनिग ने भी उन्हें स्वतत्ग सान 
लिया । थूरप के पूर्व में बहुद दिनों से बड़ी लड़ाई हो रही थी । 
यूनानवाले ऋर तुकों से छुटकारा चाहते थे। बहुतेरे यूरपी राज्यों 
ने इसे बुरा कहा ओर यथूनानियों को विद्रोही माना । कैनिंग भी 
यूनानियों के लिये कुछ कर व सका परन्तु उनको यह प्रकट कर 
दिया कि हम तुम्हारे हितेषी हैं । 


३ ।+-पील ओर फ़ोजवदारी क़ानून सें सधार--जब कैनिण 
पर-राष्ट्रीय सेत्री था उसी समय पील देशीय मंत्री रहा । उसका 
काम इग्लिस्तान की जनता का कासकाऊ देखने का था । उसने 
तुरध्त एक उपयोगी काम अपने हाथ में से लिया । शझमिली श्र 
गया था। पिट ने जो काम रामिली ने उठाया था उसमें फिर हाथ 
लगाया ओर पालमसिण्ट से बहुत से ऐसे क़ानून रद करा किये 
जिनसे छोटे छोटे अपराधों के लिये फांसी दी जाती थी ॥ इस 
शताब्दी के आरणख्म में दो सो अपराधी ऐसे थे जिनके लिये 
फांसी की सज़ा थी । नाले में मकली चुयनेवाला, राजा के बच्तों 
में अहेश करनेवाला, या वेस्टमिनस्टर पुल की हानि करनेवात्ता 
सब के लिये फांसी की सज्ञा थी । कामन सभा ने बार बार 
झपनी यह सस्मति प्रकट की कि ऐसे अपराधों के लिये वध 
अनुचित है परन्तु लार्डसभा न मानती थी । पील ने आज्रह के 
साथ कहां कि ऐसे छोटे छोटे सो अपराधों के लिये सज़ा घटा दी 
जाय । इस पर ला्डसभा सहसत हो गई ओर यह सिद्ध हो 
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गया कि गव्भण्ठ में एक मनुष्य ऐसा है जो चतुराई के खुधार 
करने के योग्य है | 

४ ।--हास्किसन (308[78807)) के व्यापारिक सुधार-- 
एक दूसरे मंत्री मिस्टर हस्किसन ने देश के भीतर आनेवातले 
एरदेसी साल पर सहखूल घटाने का प्रयल किया । यह व्यापा- 
(रिक स्वतन्त्रता का आरंभ था । जोग अब समकने लगे थे कि 
आर देशों से व्यापार की सुगमता करने में उन्हीं की मलाई है ; 
कठिनाई में नहीं । जो कुछ किया गया वह बहुत थोड़ा ही था 
परन्तु इससे ओर ओर उपयोगी कामों से जनता का वह अस्तन्‍्तोष 
दब गया जिससे कई बरस पहिले इतना संकट पड़ गया था । 
अंब न सेश्वेस्टर की सी नरवातलि हुई न केटो गली का सा षड़यब्ज 
र्वा गया क्योंकि गवर्मेण्ट ओर पालभेण्ट दोनों जनता को दबाने 
का भ्षरपूर उद्योग करने के बदले अब उनके हित के कामों में लगे 
हुये थे । 

५ +-कैथोलिक समाज (0७॥70]0 438800७॥090)-- 
ऐरलिण्ड में केथोलिक-समाज नाम की एक सभा बनी थी । 
इसका उद्दश यह था कि केथोलिक लोगों को पालभरेण्ट सें सदस्य 
होने का हक़ सिले आोर सरकारी उहदे पा सकें । डेनियल् 
गोकानल (70976] 0!007ए०) इसका झुखिया था । वह 
बहुत अच्छा बोलनेवाला था ओर उसका कार्य बहुत अच्छा था । 
पेसलिण्ड' में यह समाज ऐसा प्रबल हो गया कि इंग्लिस्तान में 
बहुतों को इससे बलवे की संभावना देख पड़ी झोर इसके दमन का 
एुक क़ानून बताया गया । परव्तु यह क़ानून ऐसा कच्चा था कि 
समाज अपना काम करता रहा सांवों कोई क़ानून बना ही न था ! 
सोभाग्य से णर्लाग्रेण्ट में कुछ ऐसे लोग भी थे जो समकते थे कि 
समाज की प्रार्थना स्वीकार करने योग्य हे ओर कैथोलिक लोगों 
को अपने हक़ पाने के लिये कासन सभा ने एक ससोदा पास कर 
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दिया । कैनिग इसके पत्त में था ओर एिद्ध इसका विरोधी था । 
लार्डसभा ने मस्तोदा नामंजूर कर दिया ओर कई बरस तक छुछ 
न हुआ । 


६ ।--प्रतिनिधि चुनते की युक्ति--पालसिण्ट सें सुधार के. 
विषय पर भी बहुत वाद विवाद हुआ । इंग्लिस्ताद में बहुत रे 
ऐसे नगर थे जैसे व्विद्नम, मेश्वेस्टर, लीडस जो पालभ्रिण्द में कोई 
सदस्य न भेजते थे ओर कई छोटे छोटे गांठ दो दो सदस्य भेजा 
करते थे । इसमें सन्देह नहीं कि गांववाले अपना किक्त झस्तन्न 
करने को सदस्य न चुनते थे वरन अपने वोट उसको देते 
जिसकी सिफ़ारिश उनका ज़िसींदार करता था किसके गांद 
वह लोग वसते थे । कभी कभी ढोट देने को कोई गांववाल्े 
न होते थे । एक वरो $ (00700९))) ऊिसे एालसिण्ट हें सदा 
भेजने का अधिकार था एक भले मानस दे वाग से एक दठी 
दीवार थी । दूसरा एक समिद्दी का चुस था जिसएर घास जमी 
थी । एक वरो कई सो वरस पहिले समुद्र में हव गया था । 
स्काटलेण्ड की स्थिति इससे भी बुरी थी। बूद (80766) 
कोण्टी में केवल इक्कीस जोट देने वाले थे । उतसें एक वार 
चुनाव के समय एक ही वोटर आया उसने अपने लिये बाद दिया 
शोर पालम्रेण्ट का सदस्य हो गया । ज़िर्मीदार ओर भल्ले 
मानस जो अपने सनचाहे सनुण्य को ढोदरों से ढोद दलवा 
सकते थे इनके वोटों को अपना माल सझकदते थे । उन्हें धन की 
आकांत्ता हाती तो जो धन देतदा उसके हाथ पालमिेण्ट की मेस्वरी 
बेच डालते । जहां चुनतेवालों की संख्या अधिक होती थी 
वहीं वास्तव में जिसे लोग चाहते थे उसका छुनाव होता था । 


५ एक भां० या छो<ै। नगर जिसे पालांगिणट में सदस्य भेजने का अधिकार है 
बरशे कहलाता है | 
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परन्तु बहुधा वही छुना जाता था जो सब से बढ़कर घूस 
देता था । 


७।--पालसिण्ट में खुधार--फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति से पहित्ले 
इस स्थिति के बदलने के लिये प्रथलल किये गये थे । ज्ञब 
फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति हो गई तो पार्लमेण्ट-छुधार की बात झुनने 
को लोगों ने अपने कान बन्द कर लिये । फ्रान्सवालों ने लड़ाई 
दंगा करके अपने बुरे शासन को दूर कर दिया था इसलिये 
अग्रेज़ों को अपने अच्छे शासन के छुधारने में डर लगा । 
उनकी घबराहट इतनी बढ़ी थी कि ऐसे छोटे छोटे बरोओं को 
तोड़ने को जो वासुतव में छोटे छोटे गांव थे, राजा का सिंहासन 
उलटने या देश में भय का शाज लाने के बराबर आनते थे । 
परन्तु इस समय ऐसी स्थिति न रही थी । पढ़े लिखे योग्य 
जुरुष यह पूछने को तेयार थे कि बुरी बातें क्‍यों न खुधार दी 
जाय । कामन सभा में अधिकांश सदस्यों ने केथोलिक लोगों 
के साथ न्याय करने का संकल्प किया था ओर पालभिण्द के 
खुधार की अपेत्ता केथोलिक लोगों के साथ ब्याय करना सुगम 
था। किसी डक्चूक या लांडे को प्रसन्न करके पार्लाभेण्ट का 
सदस्य बन जाना बहुतों के लिये खुग्म था । किसी बड़े नगर 
के रहनेवात्ों के जोट पाने में उन्हें बड़ी कठिनाई पड़ती । इनके 
अतिरिक्त ऐसे सद्रुय भी थे जिनके पास विरोध करने के अच्छे 
प्रमाण थे । केनिंग केथोलिकलोगों का पत्तणावी था ओर 
खुधार से विरोध करता था । उसका विचार यह था कि ज़ि्सी- 
दार ओर भले सानस पालभेण्ट के सदरुय निर्वाचित न करेंगे तो 
योग्य ओर सममकदार सद्रुय बहुत थोड़े आयेंगे । ऐसे विचार 
शहले पर पालामेण्ट से सुधार की आशा तभी हो सकती थी ज्ञब 
कोई बहुत थोड़ा अदल बदल सांगता । जो शअलनुष्य सब के लिणे 
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चोट देने का अधिकार या बैसा ही कुछ ओर झांगता उसे कोई 
अल्ञुमोदन करनेवाला न मिलता ।  सोसाग्य से एक ववयुवद्ध 
ला जान रसल ने इस काम के करने का बीड़ा उठाया ! जा 
सृतीय के मरने से पहिले उसने कामन सभा से कहकर चार ऐसे 
बरोओं के अधिकार ले लिये थे जिनमें वोट खुलमखुला बेंचे जाते 
थे। उनको पालमेण्यट में सदस्य भेजने का हक़ थ रह 
गया । लार्ड्सभा ने इसे नामंजूर किया । इसके पीछे रखत्ल 
ने कार्नवाल के एक छोटे से गांव के अधिकार छिनलवाये ओर 
यह प्रस्ताव किया कि यह जगह लीड्स को दी जाय । लार्ड्सभा 
ने इसे यार्कशायर को दिया । इसके पीछे बहुत दिनों तक कुछ 
न हुआ । 


८ --कैनिंग ओर गाडरिच (0श्यागरा02 870 508- 
फ0॥) के मंजित्व--ई० श्८श८ में ला लिवपूल सर गया । 
उसने जैसे ज्ञाना कि बीमारी के कारण काम नहीं हो सकता 
तुरन्त इस्तीफ़ा दे दिया ओर केनिंग प्रधान मंत्री हो गया । 
कैनिंग से लोगों को बड़ी बड़ी आशार्ये थीं परन्तु बह अपने ओहदे 
पर तीन ही महीने रहकर बीमार पड़ गया ओर मर गया। उसके 
पीछे लाडे गाडरिक्ष प्रधान संत्री हुआ परन्तु उसका मसंजित्त बहुत 
थोड़े दिन चला । इस थोड़े दिन में पूर्व से बड़े बड़े समाचार 
आये । थूनानी लोग बरसों से स्वतन्त्र होने के लिये तुरकों से 
लड़ रहे थे। कुछ अगरेज़ भी उनकी सहायता के लिये गये । उनसें 
अगरेज़ी महाकवि लाडे बेरन (87707) भी था । बैरन एक 
रोगी स्थान में ज्वर से पीड़ित होकर श्र गया । तु्के आप 
यूनानियों को न जीत सके ओर समिसवालों से मदद मांगी । 
एक मिस्त्री सेना थूनान में उतरी ओर उसने बड़े अत्याचार किये, 
लोगों का बध किया ओर जो कुछ उनसे नए हो सका नष्ट कर दिया । 
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अगरेज़ी, फ्रास्सीसी, रूसी ओर आस्ट्रियावालों का मिला हुआ 
एक जहाज्ञी बेड़ा थूनान को भेज दिया गया ओर उसने नवारिनों 
('९०७५००७/४५॥० ) में तुर्को बेड़े को नश््श्रण कर दिया । इसका 
एरिणास यह हुआ कि मिस्त्री सेना घूतान से चली गई ओर युद्ध 
व्वा अन्त हो गया । कुछ ही दिन बीते थे कि थूनान स्वतन्त्र 
हो गया । 

६ ।-बेलिग्टन का सन्त्रित्व ओयोर टेस्ट ( '65॥ जांच ) ओर 
कारपोरेशन ((/07]0078007 ) कानूनों का रद हा जाना--गाड- 
रिच के पीछे डब्मक वेलिग्टन प्रधान मन्त्री हुआ । पील फिर 
देशी-सेक्रेटरी बता । पील पहिले भी इसी पद पर था परन्तु 
लिवपूंल ने जब इस्तीफ़ा दिया तो उसने भी छोड़ दिया था । 
डिसब्यरों का दुख दूर करने के लिये लारड्ड जान रसल ने एक 
ससोदा पेश किया, उसपर नये मन्त्री भी सहरूत हो ग्ये। चांल्स 
द्वितीय के समय में कुछ ऐसे क़ानून बने थे जिनके अज्ुसार 
डिसन्टर नगरों में या गवर्मेण्ट में कोई ओहदे न पा सकते थे । 
ला ऊान रसल ने उनका पत्त लिया ओर यह प्रस्ताव किया कि 
क़ायूत रद्‌ कर दिये जाय॑ ओर बड़ी सुगमता से उसका कास पूरा 
हो गया । 

१० ।क्लेयर ((/]४॥'०) का चुनाव--सन्त्रियों ने डिसब्टरों 
दे; लिये तो राह खोल दी परन्त केथोलिक-सम्प्रदायवालों को 
रोकने के लिये उनका सकलल्‍प दृढ़ रहा । परन्तु वहलोग अपने 
आोहदे पर थोड़े ही दिन रहे थे तो उन्होंने जान लिया कि शव हठ 
करने में वड़ी कठिवाई है । छलेयर की कोण्टी में छुनाव हो रहा 
था । केथोलिक-सम्प्रदायवाले पालप्रिण्ट में न ब्ठ सकते थे 
परन्तु सदस्यों के लिये वोट दे सकते थे। ओकानल (0!(:077९!) 
सदस्य छुता गया । वह रोमन कैथोलिक था ओर कासव समभः 
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में न बैठ सकता था । परन्तु यह भी निश्चित था कि जब कभी 
पार्लाम्ेण्ट टूटेगी तीन सूबों त्तीन्‍्सर, मेस्टर ओर कनाट की सारी 
कोण्टियां कैथोलिक सदस्य छुनेंगी । चोथे सूबे अलस्टर सें 
प्रोटेस्टेण्टों की संख्या अधिक थी ओर ऐसा अनुमान किया 
ज्ञाता था कि कैथोलिकों से सी झधिक थी । प्रोटेल्टैणट ओर 
कैथोलिक दोनों एक दूसरे को बुरा कहते थे ओर ऐसा जान पड़ता 
था कि दोनों में लड़ाई हो जायगी। नरबलि ओर लूटमार जिनसे 
कि ई० १७६८ में आयरलेण्ड उजाड़ हो गयां था, फिर होती चतान 
पड़ती थीं । 


११ ।--केथोलिक लोगों का उद्धार--वेलिग्टन ओर पीलछ 
दोनों यावज्जीवन केथोलिकों के विरोधी रहे । कदाचित्‌ अधि- 
कांश अंगरेज़्ी जनता भी उत्तसे सहमत थी । उनको यह ड॒ण 
लगा था कि केथोलिक लोगों का अधिकार मिले तो प्रोटेस्टैण्टों 
की हानि करेंगे । परन्तु वेलिग्टव को युद्ध का बड़ा अन्लुभव था 
आर उसकी इच्छा न थी कि आयरसलैण्ड में प्रजा आपस में लड़ने 
लगे । इससे तो जो कुछ हो जाय वही अच्छा है । उसने भी 
मान लेने की ठान ली । पार्ल॑मेण्ट में एक मसोदा पेश किया 
गया ओर क़ानून बन गया ओर उस दिन से कैथोलिक-सम्प्रदाय- 
वालों को प्रोटेस्टैण्टों के दरावर हक़ मिल गये । यह झुधार 
इंग्लिस्तान की जनता के बिचार के प्रतिकूल किया गया । 
पार्तामेण्ट में छुथधार हो गया होता ओर बड़े नगरों. को वोट देने 
का अधिकार मिल जाता तो यह परिवर्सन इतनी खुगसता से न 


होता । 

१५ ।--नई पुलिस--एक दूखर प्रकार का खुधार पील के 
उद्योग से हुआ । लन्दन की पुलिस जिसका काम था कि चोरों 
ओर अपराधियों को एके अपना कर्तव्य पालन न करती थी ! 
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पील ने खुशिक्तित अच्छी पुलिस भर्ती की । इंग्लिस्तान के ओर 
भागों में भी इसका अचुकरण किया गया । अंशरेज़ी में कहीं 
कहीं पुलिसवालों को पीलर ([?०९७/) झोर बाबी (30099) 
कहते हैं । पीलर इसी पील से निकला है ओर बाबी उसके 
इसाई नास राबटे का अपस्वेश है । ई० १८३० में शजा जाजे 
प्वतुथ की खत्यु हो गई । 


१३४ ।+-सड़के ओर घोड़े गाड़ियां--राष्ट्रीय उन्नतियों के 
साथ ही साथ ओर भी उन्नतियां की गई जिनसे दूसरे 
प्रकार के बड़े बड़े लाभ हुये । व्यापार ओर कल कारखाने 
इतले बढ़ गये थे कि जाओे तृतीय के राज्य के आर्स्भ में जो 
लहरें बनीं थीं उनसे देश के एक भाग से दूसरे भाग तक साल 
पूरा पूरा न जा सकता था । इसमें सन्देह नहीं कि साधारण 
सड़के पहिले से बहुत अच्छी थीं। टेलफ़ोड (70९०7 ) 
ले सड़क-बनानेवालों को सिखा दिया था कि पहाड़ी के उपर 
चढ़कर दूसरी झोर जाने से पहाड़ी का चक्कर करके जाने में 
सुगसता है। सकाडस (१/७०७०७7)) ने यह रीति निकाली 
कि पत्थर की गिट्टी तोड़कर कूट देने से एक कड़ी सड़क 
बन सकती है जिसपर गाड़ियां कीचड़ में धुरी तक घंसे हयें 
विना, दोड़ सकती हैं । इससे पहिले की अपेत्ता यात्रा बड़े 
सुख से होने लगी थी । उन दिलों घोड़े-गाड़ी को एक घंटे में 
१० सील जाना बड़े अचस्से की बाद थी । घोड़े गाड़ियां भी 
धीरे धीरे चला करती थीं परन्तु नई घोड़े-गाड़ियों परः भारी माल 
न लद सकता था । कई आदामियों ने यह सोच लिया था कि 
यह काम घुययें की गाड़ी कर सकती है परन्तु बहुतेरों के 
उद्योग निष्फल हुये ज़ब तक कि जाजे सिटविनसन ( 5000007- 
807 ) ने इस काम को अपने हाथ में न लिया । 


दूं दूंपग्त्ध द्च्चाल व्प्ीः ५३०७॥ ०४१ ड्दफ 


तु 





६+6%%::50 के 2० पक सन ली ; | 
“पहल की सडक झ्योर ख्य चा। आहर--जाज्ञ ज्टावेन्ब्डल 
वा झह्झश शक शर्ीद कोयलेवाले के घर नाशथस्वणलेंण्ड में हुआ 
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४ । छह कोयले की एक खदान में बोकर था । वहीं डसले 
छझल्मों का छाम सीखा | जब बह सयाना हुआ तो उसने पढ़ता 
लिखना! सीखले देश लिये कुछ थव बचाया । पहिले उसने पानी 
खजाने के इंजन की मरम्मत की फिए कुछ ओर इंजन बना कर 
मे छललेबाले इंजन बनाने का उद्योग किया । नया इंजन पहिलले 
काश मे कर सका परूत स्टीवेब्सन ने उसमें कुछ आर घटाया 
बढाया झोर जो काम उससे लेने को था जह करने लगा । इब्स 
इंज़न मे कोयले की खदानों से कोयले की भरी गाड़ियां खीन्‍चं 
ओोर इसमें घोड़े गाड़ियों से कम ख़ब्ला पड़ा । कई बश्स पीके 
इन ( 8006:07 ) और डालिग्दन (॥080॥72॥000 ) के 
बीछ में एहिली रेल की सडक बनी । परनत अबतक स्टीवेन्सन 
इंजन धीरे घीरे चलते थे । दूसरी रेल की सड़क लिवर्पृल् 
आर सेश्लेश्टण के बीच में बनाने का विजार किया गया | 
ध्णीवेन्सन ने इसे लेट मास ( 0786 (088 ) के उपर चलाया । 
यह एक दलदल था जिसपर कोई पेद्ल न जा सकता था। 
जब रेल की सड़क बनी तो मालिकों को इस पर घुयें की गाड़ी 
चल्वाने में बड़ा डएः लगा। स्टीवेन्सन मे उसको झछुकाया कि 
सब से अच्छी छुर्ये की गाड़ी के लिये इनाम दो । चार कारीशरों 
अपले अएले इंजन भेजे । स्टीवेन्सन का शक्केद (7१00]76 ) 
नाम का इंजन था । वही चल सका; ओर कारीशरों ने कहा कि 
हमें दुसरे दिन फिए चलाने का अदखर मिले पएरूतु पहिले दिल 
की भांति दूसरे दिन भी कृतकाय व हुये । राकेट घंटे में ३४ 
मील की जाल से उलत्तने लगा । तब वो किसी को सब्देह न 
रह गया कि रेल की सड़क पर छुयें की गाड़ी चल सकती है 


आर थोड़े ही दिलों में इंग्लिस्तान में ऐसा कोई नगर न बचा जिसे 
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रेल की सड़क बनाने की छाह व हुईं । एरूतु कुछ लोगों के 
ऐसे विचार नव हुये जैसे कि वासथेस्ण्टन के रहनेवालों ने अपनी 
पुरानी सड़क न छोड़ी ओर इसी कारण लन्दन से नास्थेस्पटन 
जानेवाले शुसाफ़िरों को ब्विसिवरथ ( .888ए907(0 ) में गाड़ी 
बद्लनी पड़ती थी ओर जब नास्थेस्पटनवालों को अएनी श्रूल पर 
णछताना हुआ तो एक शाखा निकाली गई जिससे लोग जाने 
कछगे । अन्त को लब्दन ओर नार्थवेस्टने रेलवे (],07007 
8006 ए०07+79-ए6807 'िक्षए 99 ) को बड़ी सड़क हटा कर 
उस नगर में लाई गई । 


॥ अध्याय 88 ॥ 


# लिलियस चतुर्थ # 
(६० १८३० से १८३७ तक ) 


१ ।-चेलिग्टन के सेनित्व का अंत--जाज चतुर्थ ई० १८३० 
में मट शया । उसका भाई विलियम चतुर्थ सिहासन पर बैठा । 
उसके शजा होने के दोही चार सप्ताह के भीतर फ्रान्‍न्स में दूसरी 
रज्यक्राप्ति हो गईं । राजा चाल्स दशम प्रजा को इच्छा के 
प्रतिकूल शासन करना चाहता था । इस पर पेरिस में बलवा 
हो गया ओर राजा देश छोड़ कर थ्राग गया । उसका दूर का 
भाई लुई फ़िलिप (7,0पांड 70779]0) फ्रान्स का राजा हो 
जया । इस ससाचार से इंग्लिस्तान में भी सभसनी फेली । 
जनता यह सोचने लगी कि दूसरी जातिवाले इतना कर सकते हैं 
तो हम लोग भी द्रिद्र “बरोओं ” को क्‍यों न तोड़ दें ओर 
णलाभिण्ट में बड़े ज़ि्मींदारों के प्रतिनिधियों के बदले जनता देड 
खच्ते प्रतिनिधि क्यों न भेजें ! हिगलोग पालम्रेण्ट के इस 
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दाजाए देश पतच्चणती थे । बलसें से कितने “बरोओं ? के स्वाली 
पे एश्न्तु झबता देश कल्याण के लिये अपना अधिकार त्याश देले 
को तैयार थे । क्ये घुनाद में णलभिण्ड में पुरानी की अपेक्षा 
आशिक हिए सदस्य आ गये । डथुक कुछ करना मान जाता तो 
सदस्य भी कोई परिवर्तन न करके सतुश रहते । परन्तु डथूक 
मे कहा कि झुथाश होनाही न चाहिये । इधर तो हिंग उससे 
प्रस्यक्ष र हुये उधर टदोरीद्ल उससे बिणशड़ गया क्योंकि उसके 
कीयोलिकलोगों के लिये बहुत कुछ किया था । कामन सभा 
के बहुत से सदस्यों ने उसका विरोध किया ओर उसने इच्चीफ़ा 
दे दया ! 


२ +छुथार का मसोदा--इूसरी संजिलडली में कुछ हि 
ओर कुछ केनिग के अचुयायी आ गये ओर लाई ग्रे (070 
(078ए) प्रधान सत्री हो गया । उसने ओर उसके साथियों ने 
एक नया सुधार-मसोदा पेश करने का संकटप किया ओर कासन 
खा में लार्ड' जान रसल (!,070 उ007 एैप्र58०॥)) ले उसे पेश 
कर दिया। इतने बड़े परिवर्तन का प्रस्ताव करने की सिन्र श्र 
किसी को उससे आशा न थी । इसके अनुसार ६० बशोेओं के 
अधिकार ले लिये गये जिनमें से ११६ सदस्य आते थे ओर ४६ में 
से दो सदस्य के बदले एक ही का आजा ठहरा । इस शक्ति से जो 
मैस्वरियां बचों उन्हें अंज्ियों ने छोटाई बड़ाई के क्रम से बड़ी 
कोणिटयों ओर बड़े बगरों में बाद दिया ओर कुछ थोड़ी सी 
रुकाटलेण्ल ओर ऐेरलेण्ड को दे दी गहे । नगरों ओर कोण्टियों 
में यहिले की अपेत्ता अधिक लोगों को बोट देने का अधिकार 
मिल गया । यह मसोदा पास हो ज्ञाता तो देश का शासन मध्य- 
क्रेणीबालों के हाथ में झा जावा ओर पहिले की भांति बढ़े ज़ि्ी- 
दरों के हाथ से निकल जाता | कामन सथा में टोरीदल प्रबत्ल 
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था । जब सभा की अजछ्ुमति मांगी गई तो इसके असुमोदन 
करनेवालों की संख्या, इसके विशोधियों से एक ही अधिक थी 
आोर इसके बाद अधिक संख्यावालों ने इस ससोदे को णक्क 
उपयोगी क्षय में बदलने का प्रस्ताव किया । गव्रुण्द ले 
मसोदा लोटा लिया ओर पालंभेग्ट भी तोड़ दी जिससे देश 
में वोट देनेवालों को अपने विचार प्रकूट करने का अवसर 
मिल जाय । 


३ ।“झुधार के मसोदे की ला सभा से नामंजूरी-परवन्तु 
वोट देतेवालों के विचार में सन्देह न था । छुरानी प्रथा में भी 
कोण्टी ओर बड़े बड़े चगर जैसा चाहते थे वैसा बोद देते थे आझोर 
जब उछ्वेग अधिक होता था तो मध्यम अ्रणी के नगर बोट देते ही 
न थे जैसा कि उनसे कहा जाता था ओर छोटे , बगरों के दोट 
देनेवाले हविग ज़िमींदारों के बस में थे । देश के एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक लोग यही चिल्लाते थे “मसोदा, पूरा मसोदा 
ओर ससोदे को छोड़ दूसरी बात नहीं” । नई कामन सा में 
हिंगदल प्रबल था । झुधार का ससोदा पेश किया गया आर 
कामन सभा में पास हो गया । लाड्ड सभा ने उसे नामंजूर कर 
दिया । 

४ जनता में आन्दोलन--यह समायार झुनते ही लोग 
ध्ागबणूला हो गये । गर्क्‍्सेण्ट के अचुमोद्न करने को ठांव ठांव 
सभायें की गई ओर किसी किसी नगर सें दंगा ओर बलवा भी 
हो शया । कासन सभा में सकाले (2/8.097]99 ) नास एक नव- 
युवक सदस्य था जो पीछे से जेम्स द्वितीय ओर विल्ियम तृतीय 
देः समय का इतिहास लिखने के लिये प्रसिद्ध हो गया । उससे 
सभा से कहा, “इस सभा को दृढ़ता से यह उद्योग करना चाहिये 
कि यह हलचल बढ़ते बढ़ते उम्र मारपीट का रूपए न भारण करे | 
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#गले दिलों में ज़बर झत्याचार सहते सहते घबरा कर किसानों 
# दलझा किया, एक लाख किसान हथियार बांचे ब्लेकहीश 
# इकट्ठा हुईे णे तो शज्ञा उनके पास घोड़े पर सवार चला गया 
प्योश कहने कगा में तुम्दाण घुख्िया बना जाता है ओर तुरंत 
“बेगड़ी फ्रीड़ ने अपने हथियार डाल दिये ओर राजा की आज्ञा 
ते ऋणले आएले धर जले गये । इस समय हम लोग भी उसी 
पा अदुकरण झरें ओर अपने देशी साइयों से कहें कि हम तुम्हारे 
'आखिया हैं । जो कूछ कानून का बल हमारे पास है सब तुस्दारे 
लिये प्रयुक्त होगा ओर यह वल ऐसा है कि अंत में इसी की जीत 
'डोणगी ” । पालमेण्ट के बाहर ऐसे लोग' वहुद थे जो समझते 
कि लाई सभा का आग्रह माश्पीय ही से सिटेगा । बसिछस 
तुगर में एक वर्िवम राष्ट्रीय समिति (उ7077820७छा॥ 720[#- 
#0७] 0907 ) बनी । इस सभा में जो लोग उपस्थित थे उच्हों 
ले यह संकल्प किया कि झुधार का क़ानून नासंजूर किया गया तो 
सरकारी शहसूतल न देँगे । क्रिस्टल में श्रयंकर बलते हुये, घर 
जला दिये गये ओर सन्ञुष्य मारे गये । 


«४ +--छुधार के मसोदे का क़ानून वन जाना--सोभाग्य वश 
जवर्भेण्ड ओर कासन सभा दोनों के जी से छुणघार ऐसाही लगा 
हुआ था जैसे जनता इसे चाहती थी । इस कारण थोड़ा ही 
विलेव छरके कुछ बद्स कर तीसरा सुधार का झुसोदा पेश किया 
गया ओर कऋामन खा में एस हो गया । कुछ लाडो के भी 
समझ में आ गया कि बहुत हठ काश छुके । यह भी लोग 
जानते थे कि जो लोग छुघार के ससोदे को पास करने का बोट 
देंगे उन्हें राजा लाडे बना ढेँगे । इसपर कुछ लाडे घर बेठ रहे 
आर सभा में न आये । ६० १८३२ में लाड' सभा ने मस्रोदे को 
मंजूर कर लिया ओर बह क़ायून बन गया | 
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है ८. [ उठा दिया जाना ओर कंगालों के लिये: 

नया क़ानून (ए९ए 7200/ ,8ए )--इतने बड़े पणरिणर्तन होने 

पर दोनों दुत्तों ने अपने अपने नाम बदल दिये झोर हिग ओर 

ठोरी के बदले लिबरल ओर कन्सर्वेटिय कहलाने लगे । लिबरत्ल 

दृलवालों के पास बड़ा काम रहा । दास-व्यापार उठा देने एर 

थी जो दास वेस्ट इंडीज्ञ के उपनिवेशों में थे, दाश्स बने रहे | 
उनको स्वतन्त्र करने के लिये एक क़ानून बना ओर उनके स्वामियों' 
की घटी पूरी करने को बहुत सा धन (“787 झ्राण्ट”) सेजूर 
क्रिया गया ! देश के भीतर भी कंगालों के क़ानून में परिवर्तन 
हुआ जिससे आलाखसियों को सहायता न दी जाय । इसमें समन्देह 
नहीं कि किसी को भूखा मरने देना अजुचित हे परन्तु जो काम 
कर सकते हैं झ्ोर काम न करें उन्हें परिश्रमी लोगों के धन सके 


जीविकानिर्वाह का हक़ नहीं है । 


७ ।--शवर्मेण्ट का पदत्याग ओर पील का पहिला संजित्व--- 
इनके अतिरिक्त ओर भी अनेक उरच्ति ओर अच्छे काम हुये ! 
विचित्र यह है कि इसी कारण से गवर्मेण्ट लोकप्रिय न रह गई । 
संखार में सदा ऐसे मनुष्य बहुत रहते हैं जो चाहते हँ कि जो 
बात जैसी होती आई है कसी ही वनी रहे ओर जहां उसमें उन्नति 
वी गई रुष्ट हो जाते हैं । गव््मेण्ट के उचित करने से जो उसके 
विरोधी बने उनके अतिरिक्त ऐेसे भी लोग थे हो गवरूण्ट को 
श्ूल च्यूक देख कर उससे बिगड़े हुये थे । कन्सर्वेटिव-दूलवाले 
भी लोकप्रिय हुये जाते थे । कासन सभा में उनका श्ुखिया पीतल 
(7766] ) बड़ा आगमसोची था ओर बहुतेरे यह समझने लगे कि 
मंत्रियों की अपेत्ता वह राजकाज अच्छा करेगा । संत्नी आपस में 
एकमत न थे । दो बार ने इस्तीफ़ा दे दिया | अच्त दा 
ला श्रे ने थी इस्चीफ़ा दिया ओर लार्ड मेलबोन (/०७०६7१७) 
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जो पहिले एक मंत्री था अब प्रधान मंत्री हो गया । एर्ब्तु 
थोड़े ही दिनों में राजा ले मेलबोन को निकाल दिया ओर 
सर राव पील (877 7000०+% 7?66! ) को प्रधानमंत्री बनाया । 
पील ने पालमिण्ट तोड़ दी । नई पालंमिण्ड में पाहिले की अपेत्ता 
आधिक कनन्‍्सर्तेटिव सदस्य आ गये । परन्तु उनका एत्त प्रबल 
न रहा ओर पील को इस्तीफ़ा देना पड़ा । लार्ड' मेलबोने फिर 
अधान सत्री हो गया । 

८ लाई मेलबोने का मंत्रित्त बहुत सफल न हुआ- 
इसमें काम करनेवाले काम निकालना न जानते थे। कामनसभा 
में कन्सर्वेटिव ओर लिवरत बराबर थे ओर लाडसभा में उनकी 
सेख्या अधिक थी । जनता में भी इस मंजिमंडली का पत्तणत 
न था तो भी इसने कुछ अच्छे काम किये । बणशरों के स्य॒ुनिसि- 
पल शासन में सुधार किया गया जिससे मेयर (१(७५४०) ओर 
अल्डरमेन (3]0677707) के छुननेवालों की संख्या बढ़ा दी 
गई ! ओर भी कुछ काम हुआ । कन्सवेटिय समझे कि 
अंज्नियों ने बहुत कुछू किया ओर लिबरल कहते थे कि बहुत थोड़ा 
काम हुआ । ३० श८द्दे७ में वित्तियम चतुथ सर गया । 


॥ अध्याथ 8४ ॥ 
# विवटोरिया के राज्याभिषेक से मेब्बोने-मंतित्व के! पतन तक # 
(३० श्यरे७ से १८७१ ठक ) 


१ ।--देश की दशा--विल्ियम चतुण के कोई बेटा न था 
जो उसके मरने एर राजा होता । इस कारण उसकी भतीजी 
अहाराणी विक्टोरिया सिहासन पर बेठी । उसकी अवस्था कप 
थी परन्तु आरम्भ ही से वह लोकप्रिय हो गई । गवर्णेण्ण देर 
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सामने बड़ी बड़ी कठिनाईयां थीं झर गव्समेंगट उनके निवारण 
करने में समथ न थी । बाड़े मेलबोर्न कणड़े में एड़ना न चाहता 
आए | ज्ब कभी उससे किसी ने कहा कि यह कठिन काम केसे 
किया ज्ञाय तो वह बोलता, 'अजी रहने भी दो” । इंग्लिस्तान में 
लाखों को बड़ा कष्ट था । मज़द्री कम थी ओर खाने पीने की 
जीज़ों के दास बढ़े हुये थे । फ्रान्स के शुद्ध के समाप्त होते ही 
पालमेण्ट में एक अनाज का क़ानून (४0०४7 7.99७छ) पास हो 
गया जिससे बाहर दे अनाज पर बड़ा कड़ा कर लग गया । यह 
खशका गया था कि बाहर का अनाज यहां आया ओर सस्ते दामों 
में बिका तो किसानों ओर ज़िमींदारों को अपने घर के अनाज 
का दास इतना न मिलेगा कि जीविका निर्वाह हो सके ओर फिर 
कोई खेती न करेगा ओर घरती परती पड़ जायगी । इस शुक्ति 
से रोडी के दास इतने बढ़ जायेगे जितने प्रदेशी अन्न के आने से 
ले बढ़ते । कारखानों में यह देखने को कि कुली मज़दूरों को छु- 
गयता से सांस लेने के लिये जगह है या नहीं इसकी जांच को 
सरकारी कर्मचारी न थे । मज़दूरों को बड़ी बेर तक काम करना 
पड़ता था ओर ख्लियों ओर बालकों को अपने बल से अधिक काल 
करना पड़ता था । कोयले की खदानों में विशेष करके स्थियों 
शोर बच्चों को भारी गाड़ियां खींचनी पड़ती थी । गादों में 
अज़दरों के कफोपड़े छोटे रहते जिनमें बहुत से मनुष्य इकट्ठा रहते 
थे ओर स्वस्थ न रह सकते थे । पढ़ना लिखना भी बहुत कम 
लोगों को आता था ओर सब मिलकर अपने कष्ठों का निवाणण 
करना सीखने का उन्हें अवसर न मिला था ! 


४२ जलता को सनद्‌ (7280]6?8 (१970०7' |--जब 


अनता अखनन्‍्तश् रहती है तो साधारण रीति से वह सममती है कि 
शासन का अधिकार मिल जाय तो सब छुच॒र जायगा। यही दशा 


इंग्लिस्तान की कहानी 8६६ 


अब सी थी । सेकड़ों मजुष्यों ने “जनता की (जादेर) सबद “ 
का अज्युमोदन किया ओर चार्टिस्ट (27778) कहलाये । 
इसमें छः बातें थीं । 
[ १५] सब को बोट ( ५०७) देने का अधिकार 
[५] राज़ का वराबर ऐसे ज्ञिलों में बंदना जिनको 
सदस्य भेजने का अधिकार हो । 
[ ३] बेलट से बोटद (गुप्त छोठ ) 
[ ४ | साल भर की पालंमिेण्ट 
[| ५ ] किसी के पास ज़ि््सीदारी हो या ने हो बह 
सदस्य हो सके । 
[ ६ ] णालमिण्ट के सदस्यों को तनख़ाहँ दी जाये । 
इनमें से दो अर्थात्‌ तीसरे ओर पांचवीं के क़ालूल बन गये । 
डस समय चार्टिस्टों की संख्या खुनकर भत्ते मानस ओर दुकान- 
दार दोनों घबरा गये थे । बहुतेरे चाटिस्ट यह कहते थे कि जो 
हम चाहते हैं उसे बल से ले लेंगे, इससे बहुत लोग डर गये । 
इसमें सन्देह नहीं कि चाटिस्टों की पालमिण्ट में प्रतिनिश्षि भेजने 
की प्रार्थना न्‍्यायसंगत थी । छुधार के क़ानून ने दुकानदारों 
हो बोद देने का अधिकार दे दिया था परन्तु णह अधिकार बहुद 
थोड़े से कारीगर मज़दूरों को मिला था । परन्तु यह भी उचित 
था कि मज़दूर कुछ दिन ओर अपने वोटों के आसरे में रहें ओर 
णहिले ओर बहुत सी अन्याय की बातें दूर कर दी जाये झोर जब 
उनको अधिकार सिल्मलें तो उनका कित्त शान्त रहे न कि उस 
समय की भांति क्रोध ओर असन्‍्तोष से परिपूर्ण । 


३ -डाकखाने का सुधार--लाडे' मेलवोने के मेत्रित्व से 


जनता के दुख दूर करने की विशेष आशा न थी, तो भी उसने एक 
शेसा झुधार कर दिया जिससे करोड़ों को छुछ' हुआ । एक दिन 
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ध्पंगरेज़ी का महाकावि कोलारिज (0007020) इंग्लिस्तान देह 
उच्दर में जा रहा था । जब वह णक मोंपड़े के पास पहुंचा 
वो डाकिया एक चिट्ठी लिये आया। एक लड़की निकली 
आर उसने चिट्टी लेकर डाकियेको लोटा दी । उन दिलों 
डाकमहसूल बहुत बढ़ा हुता था, एक शिलिंग या दो शिक्लिग 
डाकमहसूल था ओर ज्यों ज्यों पत्र दूर ले जाना पड़ता था त्यों 
त्यों महंसूल बढ़ताजाता था ! यह महसूल चिट्ठी पानेवाले को 
देना पड़ता था । परन्तु उसका जीन चाहे तो चिट्ठी न ले । 
कोलारिज को लड़की पर दया आई ओर उसने महसूल देकर 
जचिट्ली लड़की को दे ढी । डाकिया चला गया तो लड़की बोली 
कि आपने नाहक़ सहसूल दिया, चिट्ठी में कुछ लिखा न था | 
उसका भाई लन्दून गया हुआ था ओर भाई से यह निश्चय हुआ 
था कि हमलोग डाक महसखूल तो दे सकते नहीं, भाई णक तख़ता 
कोरा काराज़ मोड़कर भेज दियाकरे, बहिन उसे लोटा दे ओर 
जवतक पऐेसे काशज़ञ बरावर आते रहेंगे यह समझा लिया जायगा 
कि भाई कुशल से है । कोलरिज्ञ ने यह घटना रोलेण्ड हिल्त 
(00970 मां!) को खुनाई जो डाकखाने का एक अफ़सर 
था। रोलेण्ड ने यह निश्चय किया कि दूरी का विचार छोड़ 
कर डाकमहसूल घटा कर एक पेनी कर दिया जाय तो लोणों को 
बड़ा आनन्द हो । चिट्टियों को संख्या इतनी बढ़ जायणगी कि 
एक पेनी महसूल से जो आय होगी बह एक शिलिंग भहखूल से 
अधिक होगी । यह पेनी का मसहसूल चिट्ठी भेजनेवाले को 
इस थुक्ति से देना पढ़े कि भेजनेबाला दिकट सोल लेकर 
उसपर लगा दे । इस से डाकिये को घर घर पेनी बसूल 
करना न पड़ेगा विशेष कर के जब व्िट्टियाँ बहुत होंगी । पहिल्े 
इस थुक्ति पर लोग बहुत हँसे परन्तु गवर्सेण्ट ने इसे सान लिया | 
पहिले डाक महसूल घटा कर चार पेन्स किया गया, पीछे से एक 
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पेनी रह गया । आजकल थोड़ा महसूल आओर डाक के टिकट 
की रीति सारे सम्यसंसार में प्रचत्षित है । 


४ ।--शिकज्ञा--छुघार के क़ानून के पीछे, देश के धन से 
शिक्षाप्रचार में हाथ लगाया गया । दो ग़र-सरकारी समाज 
शिक्षा पढ़ाने में जी जान से लो थे उनको बीस हज़ार पोण्ड 
दिया गया । भहाराणी के राज्याभिषेक के दो बरस पीछे यह 
घत तीस हजार पोण्ड कर दिया गया ओर यह प्ररुताव किया 
गया कि इस घन का प्रयोग कुछ सरकारी कर्मचारियों की समीक्षा 
में हो ओर शिक्षक्नों को सिखाने के लिये भी एक स्कूल खोला 
जाय । इस प्रस्ताव का इतना विरोश हुआ कि इसको बहु 
बदल देना पड़ा तोसी बहुत कुछ हो गया ओर तब से यह समस्का 
ताने लगा कि प्रज्ञा को शित्ता देना गवर्भेण्ट का धर्म हे । 


५४ +महाराणी का विवाह--महाराणी के विवाह के 
अवसर पर उसके राज्य के प्रयक्त भाग से उसकी भक्ति अनुरक्ति 
प्रकट की गई । उसका शोसेरा भाई सेक्स कोबर्ग का राजा 
अल्बरद (॥2प9076 07 8856० 005प्र/ष्ट ) बड़ा विह्ान ओर जुणी 
था। वही उसका पति हुआ । उसमें सब से बड़ी बात यह 
थी कि चह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था ओर इसी प्रेम 
के कारण उसने जब तक जिया अपनी बड़ाई या उन्नति का विचार 
छोड़ दिया । वह बड़ा चतुर आगमसोच्ी था जिससे वह 
महाराणी का सब से बुद्धिमान सत्र देवेवाला बना रहा । किसी 
बात को तुच्छु सम्तक कर उसकी ओर ध्यान न देना वह जानता 
ही न था ओर जो बात समभकने योग्य थी उसका भरपूर ज्ञान भाप 
करने का उद्योग करता था । एक दिन एक सज्तुष्य राजभवन में 
युक नया शीशे का काड़ लगाने आया । राजा अलबर्र उससे 
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सिला ओर बातचीत की । जब बह मनुष्य बाहर निकला तो 
कहने लगा कि राजा माड़ों का विषय सुकसे अधिक समझते 
हैं। राजा को बहुतेरी बातों का इतना ज्ञान था जितना किसी 
अंगरेज़ को भी न था ओर जिस काम से वह समझता कि देश 
का कल्याण होगा उसको उत्साह देने के लिये कोई बात उठा न 
रखता । 
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६ ।ज्वार्ड पायस्टन (/287707500॥ ) ओर यूरप के पूर्व_ 
वी ससस्या--महाराणी के विवाह को बहुत दिन न बीते थे कि 
इंग्लिस्तान ओर फ्रान्स में फिर लड़ाई छिड़ने की सम्भावना हो 
गई। लार्ड पामस्थन उन दिनों पर-राष्ट्रीय कार्यो का मंत्री था# 
ला थे (379४ ) की मेत्रिमडली में सी उसका वही पद्‌ था ओर 
उसने थूरण के ऐसे देशों की यथाशक्ति सहायता की थी जोः 


_. 3-०० -समम»»कृ»लआआ»ऊ २०० +स ० - 3०७3» अम»«..स्‍मम-- 4 -अममम»«»क+-- 3. सवाभप॑$+---मद००१३ आारंप्राकक सााक.७बा॥4०-७३०० > ०... ७० समा. 2-ब आन करीन-अ 4-53 “नामक “-अममम-नममममम»क- 


४ ऐसे संबवी को हिन्दुओं के रान में समब्धिविग्ही कहते थे । 


इंग्लिस्तान की कहानी ३8७9 


पाल्नध्रिण्ट समेत राजा का शासव पाने का उद्योग कर रहे थे ओर 
बिना पालमेण्ट के राजा के शासन में रहना न चाहते थे. । इचर 
उसका ध्यान थूरप पे के पूर्व में गया । थूरप के इस भाग को चार 
सो वरस हुये तुका ने जीत लिया था जैसे कि बहुत दिन हुये 
चार्सनलोगों ने इंग्लिस्तान को जीता था । शर्की (रूस) दिल 
दिल निवेल हो रहा था क्योंकि खुलतान को सम्चित शासन 
करण्ना आता न था । परन्तु तुर्केलोग अपनी प्रज्ञा से ऐसे न मिलते 
जैसे कि नार्मन अंगरेज़ों से मिल गये । तुर्के आप मुसलमान थे 
ध्योर उनकी प्रज्ञा ईसाई थी । शरीब तुर्क ईमानदार ओर बहा- 
ढुर थे ओर दुख सहने में ऐसे घीरः रहते थे कि जो थूरपवाले 
उनके बीक्ष में गये उनको बड़ा अचस्था होता था । परन्तु धनी 
तुर्के जो उनपर शासन करते थे केवल घन लेना चाहते थे आर 
धन बढ़ाने के लिये उचित अचुचित कामों का विचार न करते थे । 
तुर्के सूख भी थे ञोर अच्छा शासन करना सीखने की उन्हें पर- 
वाह तल थी । रूस उनका बड़ा बेरी था | लार्ड णामस्टन को 
यह शंका हुई कि रूस कहीं सारा दर्की न जीत ले ओर थूरपी 
देशों को उससे खटका हो जाय । इसका उसने एक यही उपाय 
सोचा कि थकी के पास जो कुछ है वह उसी का होकर रहे ओर 
यह आशा की कि कभी न कभी उसकी आंख खुलेणी ओर बह 
सममभ जायंगा कि अच्छा शासन करने में उसी का कल्याण है । 


७ ।-अहस्मद अली का सिरिया (शाम) से निकाला 
जाना--इधर तो ठदकी 'निबल हो रहा था उधर मिस्र का शासक 
सुहस्सद्‌ अली शाक्तिमान्‌ होता जाता था । बह बड़े दृढ़ सकढ्प 
का था झोर उसके पास शिक्षित सेना थी । कई बरस पहिले 
उसने 'सिरिया को तुर्का से जीत लिया था | खुब्तान ने उसे 
निकाल देने को एक सेना भेजी परन्तु उसने तुर्कों को मार सगाया 
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आर वह रोका न जाता तो कुर्तुनतुनिया पर चढ़ाई कर देता 
लाड पासस्टल को ऐसी चिन्ता हुई कि उसने रूस, आएरिट्या 
झ्रोर प्रशिया से मिस्लनवालों को रोकने के लिये एक सब्चि पत्र पर 
हस्ताज्ञर करा लिये। फ्रान्स ने न माना ओर अलग छोड़ दिया 
शया । इस एर फ्रान्स बहुत बिगड़ा ओर फ्रान्स ओर इंग्लिस्तान 
कछिड़ने की संभावना हो गई । परन्तु सोभाग्य से यह 
वेजनस्य जाता रहा । स्ुहस्सद अली सिरिया से निकाल दिया 
गया छोर तुर्का को फिर अच्छा शासन करने का अवसर मिला । 
८ ।--मेलबोने संजित्त का पतन---ह० १८४१ सें मेलबोन- 
मेत्रित्व का अच्च हो गया । इतने दिनों तक तो उसने कुछ किया 
ले था एकाएकी उसने यह प्रकाश कर दिया कि बड़े बड़े काम 
किये जायंगे । पहिला काम यह बतलाया कि अनाज पर सहसूल 
थंटा दिया जायगा। परन्तु संत्रियों को इससे कुछ लाभ न 
हुआ । लोग समझे कि यह भी एक चाल है जिससे मंत्री 
अपने अपने पद पर बले रहें, अनाज सस्ता करना एक बहाना 
है। पालमेण्ड हट गई ओर नई पालमिेग्ट में इनके विरोधी 
बहुँत से आ गये । खसंत्रियों ने इस्तीफ़ा दे दिया ओर सर राबर्ट 
पील (87 780067४ 76०) ) प्रधान संत्री हो गया । 


| आध्याय ४६ ॥ 
# सर राबर्ट पील का संजित्व १ 


(६० १८७४१ से १८४६ तक ) 


१ व्यापारिक स्वतन्जता--पील कब्सर्वेटिय दल का 
मुखिया था परन्तु उसने संकठण कर लिया था जो बात बिगड़ी हे 
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उसमें खुधार अवश्य किया जायगा । परन्तु सारी बिगड़ी बातें 
जानने में उसे बेश लगी । उसका ओर उसके अलुयायियों का 
यह दृढ़ निश्चय था कि अनाज का कर बन्द न किया जाय । उस 
कर देः वसूल करने की विधि में कुछ परिवर्तन कर दिये गये 
परन्तु उसका विचार शोर कुछ करने का न था। वह यह 
समझता था कि व्यापार की वस्तुओं पर कर कम कर देने या उठा 
देने से व्यापार में उच्नति होगी । हर साल उसने कुछ कर उठा 
दिये । इससे यह बात देखी गई कि जितने ही कर उठा दिये 
गये उतना धन बचे हुये करों से आ गया । अपने कार्ख़ानों में 
जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था उनपर महसूल न देने से 
कारख़ानेवाले धनी हो गये । देश पहिले की अपेत्ता सख्ुद्ध हो 
गया ओर जैसा पहितले कष्ट हुआ करता था वैसा कष्ट न 
रह गया । 


४ ।-अफ़शानिस्तान पर चढ़ाई--पील बहुत दिलों छ्क 
झपलने पद पर न रहा था कि हिन्दुस्तान से लुग समाचार पहुंचा | 
ज्ञब से काइव ने पलासी की लड़ाई जीती थी अंगरेज़ों ने अधिकांश 

न्ठुस्तान जीत लिया था । उनका राज सतलज नदी तक हो 
गया था । सतलज उन पांच नदियों में से एक है जो सिल्छु 
महानद में गिरती हैं। इसके कुछ पश्चिम अफ़रानिस्तान एक 
पहाड़ी देश है । इसमें अफ़शान जाति के लोग रहते हैं ओर 
अफ़रान बड़े साहसी ओर बड़े लड़ाके होते हैं । हिन्दुस्तान के 
अशरेज्ञों में यह घबराहट फेली थी कि रुसवाले जो मध्य एशिया 
में देश ज्ञीवते हुये बढ़े आते थे कहीं हिन्दुस्तान पर चढ़ाई न कर 
हें झोर अफगानिस्तान का शासक झूसियों का मित्र था । इस 
लिये उसके राज पर आऋमण करके उसको सिहासन से उतार 
कर दूसरा शासक बनाना निश्चय किया गया। अगरेज़ी सेना से 
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धर फ़्यावों को परास्त कर दिया, उनके गढ़ ले लिये ओर कुशल 
ससेद कावुल पहुंच गई । दोस्त छुहस्सद ने भी एक अगरेज़ी 
सठारों की एल्टल को हटा दिया ओर फिर आत्मसमर्पण करके 
तन्‍्दी हो गया । 


३ अफ़शालों का बलवा--काइुल में दखल किये हुये 
एक अगरेज़ी सेना पड़ी रही । राष्ट्रीय प्रबन्धों का कास सर 
पफ़िलिए सेकनाटन (87 720]89 (७०७०४) ०॥) के हाथ में 
था। वह समा कि कोई कठिनाई थे रह गई । एकाएक 
दादुल में वलवा हो गया ओर वड़े बड़े प्रसिद्ध अंगरेज्ञी अफसर 
शार डाले गये। ठोभी वहां अंगरेज्ञी सिपाही इतने थे जो 
ध्पफ़्गानों दे: सर करने में सफल होते । परन्तु उनके सेलादायद 
ऊदरल एुलफ़िम्सटोन (0]]॥756076) ने जोखस सें पड़ना 
उचित व समझा । वह देखता ही रहा कि आये कया होता है 
ओर कुछ ही दिनों में उसकी दशा बहुत विगड़ गई । भोजन 
की सामग्री घटती जाती थी आर बेरियों की संख्या वढ़ती 
जाती थी । शेंकनाटन ओर एलाफ़िन्सटन दोनों ने अफ़गानों से 
सल्धि का प्रस्दाठ किया । पअफ़गानों ते कहा कि अगरेज़ जिन 
गढ़ों की रत्ता में हैँ उन्हें छोड़ दें तो हम उन्हें खाने को दें । गढ़ 
छोड़ दिये गये ओर ठव से शअफ़यान अपने वेरियों को तुच्छ 
सकझकने लगे । दोस्त झुहस्सद खां के वेटे अकवर खां ने 
उसी सेकनाटन को वावचीद करने के लिये बुलाया ओर उसे 
धोखे से तमंचे से मार डाला जिसे सेकवाटन ले उसे एक दिन 
पहिले दिया था । अगरेज्जी अफ़सरों ने लड़ने मरने के बदले 
घातक से सन्धि कर ली आर उसने प्रतिज्ञा की कि अगरेज़ी 
सेना हिन्दुस्तान को लोट जाय तो राह भर में उसकी दत्ता की 
जायगी | 
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४ ।--काबुल से सेना का लोटना--सेना ठुखी होकर 
हिन्दुस्तान को लोटी । जाड़े के दिन थे ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों 
देश वीछ में सड़क पर सोटी बरफ़ पड़ी थी । अकबर खां ने उस 
सेला की रक्ता का बहुत कुछ उद्योग किया परन्तु जो बाव उसके 
बस की न थी उसमें बह कया कर सकता था । जिन पहाडियों 
देश बीच में होकर हमारी सेना बड़ी कठिनाई से आ रही थी उसके 
एठारों ओर चट्टानों पर ऋूर अफ़गानों की भीड़ बैठी थी ओर यही 
त्लोग भागते अगरेज़ी सिपाहियों को गोली मारते थे । द्रे के दूसरे 
सिरे तक बहुत कम लोग बचे । यहत्तोग कपटे हुये जलालाबाद 
की झोर बढ़े जहां किले में एक अगरेज़ी सेना थी । जलालाबाद 
सोलह मील रह गया था उस समय केवल छः सन ष्य जीते बचे थे । 
इनसें एक डाकुटर ब्राइडन (87'ए607) था। उसका छोड़ा बहुत 
थक गया था ओर बह सी बेद्म हो रहा था; इससे बहुत पीछे रह 
गया । उसके पांचों साथी आगे बढ़े ओर अफ़गानों के हाथ से 
धारे गये। हारा मांदा ब्राइडन उनकी आंख वच्यकर चला आया । 
अक़रगान समसे कि अगरेज़ कोई जीता न बचा ओर अपने अपने 
घर चले गये । ब्राइडन जलालाबाद पहुंच गया । इस बड़ी 
दिपसि का व्योरया सुनाने को वही अकेला बचा था । 


५ “--काबुल में पोल्क (2000) का प्रवेश--अफ़शादी 


सेना बहुत आई परन्तु जलालाबाद न टूटा ओर उसकी सहायता 
को जनरल पोलक एक नई सेना लेकर पहुंच' गया । यहां से 
पोलक ने काबुल को कूच किया । क्रेदी सब छुड़ा लिये गये । 
जिस मकान में सेकनादन सारा गया था बह खोद डाला गया ओर 
गोलक फिर हिन्दुस्ताव को लोट आया । दोस्त मुहम्मद फिर 
काबुल भेज दिया गया ओर वहां उसे विविश्न राज करने की 
आज्ञा दी गई । 
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६ ।+-अनाज़ के क़ानून के विरुद्ध समिति--इंग्लिस्तान में 
उन लोगों का काम हहका करने के लिये भी कुछ उद्यम किये गये 
जो कढिन परिश्रम न कर सकते थे । खस्तलियों ओर बच्चों को 
खानों ओर कोयले की खदानों में काम करने से रोकने के लिये 
एक क़ानून बन गया । एक ओर क़ानून बना जिससे बालक 
कारखानों में साढ़े छः घंटे से अधिक काम न करें । फिर भी 
एच बड़ा दोष रह गया। परदेश से आये हुये अनाज पर 
झऋहसूल लगले से रोटी महंगी थी । लंकाशायर में कुछ लोग 
ऐसे थे जिन्होंने अनाज के क़ानून को रद कराने के लिये उद्योग 
करने का संकल्प किया था जिससे बिना महरूल के जनता को 
अनाज सिला करे। इनमें पहिला मनुष्य रिचर्ड' काब्डन 
(0976 (!096७0 ) था । काब्डन ससेक्स का रहनेवाला 
था ओर मैश्लेस्टर में बस गया था । उसने अपने मित्रों के साथ 
एक “अनाज के क़ानून के विरुद्ध समिति ” बनाई । इन मित्रों 
में झुख्य जान त्रेद (7007 80827) था । इस समिति का 
उदश यह था कि अनाज के क़ानून के दोष दिखाने के लिये देश में 
व्याख्यान दिये जाये ओर पत्र छापकर बांटे जाये जिससे जनता 
इससे जो हानि होती है उस समझा जाय । समिति का काम 

बहुत बढ़ गया परन्तु इसे बड़ी कठिनाइयां फेलनी पड़ीं । बहुतेरे 
कारीगर मज़दूर समझे कि यह कारखालेवालों की चाल है, जिस 
से लोग जनता दो सनद्‌ को भूल जाये । बहुत से ज़ि्मीदार भी 
इसके विरोधी हो गये क्योंकि परदेशी अन्न बिना सहरूल आने से 
उनकी बड़ी हानि होगी ओर उनकी हामि से सारे देश को धक्का 
पहंचेगा। किसान सी उनके साथ हो गये। परन्तु कुछ ज़िमींदार 
पेसे भी थे जिन्होंने: जब समझ लिया कि अनाज के क़ानून के रहने 
से सारे देश को ओर विशेष कश्के गरीबों को दुख होता है तो 
अपली हामि सह लेने को तेयार हो गये। परन्‍्त समिति अपना 
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काम करती रही । इसका उछ्देश अच्छा था ओर इसने अपने 
अशभिप्राय को ऐसी तकों से सिद्ध कर दिया जिस सब मान से । 
इसले बहुतों को अपने पत्त में कर लिया ओर पील भी कुछ कुछ 
इनकी ओर हो गया । परन्तु ऐरलेण्ड के अकाल से पील उनका 
पूर। पतक्तपाती हो गया । 

७ |--ऐरलेण्ड का झअकाल--ऐरलिण्ड में जनता अधिकांश 
आलू से अपनी प्राणयात्रा करती है । उस साल आलू में एक 
ऐसा रोग लग गया जिसे पहिले कोई जानता व था ओर आलू 
खाने योग्य न रह गया । ऐशसलेण्ड की जनता भूखों मरने लगी । 
गवर्षेण्ट ने लाखों मनुष्यों के लिये मजदूरी और भोजन का प्रबन्ध 
जहांतक हो सका किया । बड़ी उद्गारता से चन्दा किया गया 
ओर देश में वांदा गया । फिर भी पूरा न पड़ा । हज़ारों ऐएर- 
लेण्डबासी अमरीका को उले गये। ऐसो बिपएसि देख कर 
पील ने भी समझ लिया कि अन्न को कर लगा कर सहंगा करना 
उचित नहीं है ओर उसने अपने साथी मंत्रियों से यह प्रस्ताव 
किया कि झवब बिना महखूल के अन्न देश में आनां चाहिये | 
परन्तु ओर मंत्रियों ने न माना । गव्ेण्ट के विशेधियों की 
ओर से लाडे जान रखल ने एक पत्र लिखा कि अनाज का 
क़ानून रद कर दिया जाय । इस पर पील ने अपने साथियों से 
कहा कि थोड़े दिनों के लिये ऐरसलिण्ड' में बिना सहसूल के अन्न 
आया करे ओर पीछे से पालमेग्ट से क्रानून ही रद करने का 
भस्ताव किया गया । जब पार्लप्रेण्ट की बेठऊ हुई तो पील ने 
इस क़ानून के रद करने का प्रस्ताव किया । पील ही के बहुत 
से अनुयायी उससे बिगड़ गये । णक्क नया दल्ल बना जिसने 
अपना नाम प्रोटेत्ञनिस्ट (/2700॥6%078॥0)# रखा । इन 

# ग्रोटेचन का अथ है रक्षा ओर यहां बाचइर के साल पर कर लगाकर अपने दश 
के माल को रचा करना प्रोटेत्न हैं । 
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लोगों ने पील की बंघक भगोड़ा कहा जो अनाज के क़ानून दे 
समर्थन से मंत्री बना था ओर अब उसी को रद करना चाहता 
है। परन्तु प्रोटेज्ञनिस्टों को सभा में बहुत वोट न मिले | 
पील के कुछ अलुयायी लोगों ने उसके तका से उसकी बात मान 
ली आर जलिबश्ल दलवालों ने जो अब तक उसके विरोधी थे 
उसका साथ दिया । अनाज का क़ानून रद कर दिया गया 
आोर अनाज का स्वतन्त् व्यापार स्थापित हो गया । जनता के 
अज्ञ पर से महलूल उठ गया । 


८ ।--पील के मंजित्व का अन्त--पील का संजित्व इसके 
पीछे बहुत दिनों तक न उतल्ा । जेसे ही लिबरल दलवालों का 
उससे मतभेद हुआ प्रोटेज्ञनिस्ट उनके साथ हो गये ओर पील 
वा पत्त निबल हो गया । पील ने इस्तीफ़ा दे दिया । उससे 
बहुत ही अच्छा काम किया ओर उसने उदारता से यह स्मरण 
श्व्खा कि यद्यपि उसी के उद्योग से सफलता हुई परन्तु उसे 
दूसरे ही ने झुकाया था; ओर प्रधान मंत्री के पद्‌ से उसने जो 
ख्रन्तिम व्याख्यान दिया उसमें कामन सभा को बता दिया कि 
रिच्ड' काब्डन के कारण उसको यह कीसि मिली । 


॥ अचव्यीय 839॥ 


लाई जान रसल के संजित्वत दे आरस्स से क्रिसिया के 
युद्ध के अन्त तक । 


(इ० १८४६ से १८४६ तक) 


१ ।--थूरप की राज्यक्रान्तियाँ--लार्ड जान रसल ( 20॥7 
07586] ) बया प्रधश्ात संत्री बला । उसको अपने एृद्‌ एर बहुत 
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दिन न वीते थे कि सारे थूरपी महाद्वीप में उपद्र् मच गया । 
ई० १८७६ में लोग बहुत डरे हुये थे । पहिले फ्राल्स में राज्य- 
क्रान्ति हुई राजा लूइ फ़िलिप (7,0पां5 9॥790986) भाग गया 
ओर फ्रान्स में प्रजातव्ञ राज्य स्थाएिद किया गया । इदली में 
पजा ओर राय पार्नमिण्ट सभा करने को बाध्य किये गये ओर 
उन्हें आर्ट्या से भी लड़ना पड़ा जो इटत्ती के उत्तर प्रान्त के 
अधिकांश पर शासन करता था । आस्िट्रया ओर प्रशिया में भी 
बलवे हये जिनसे पालमेण्ट स्थापित हो गई । 


२ ।-लनन्‍दन की सनदवाले ((/७॥/788 )--शग्लिस्तान 
में सनदवालों ने यह समझा कि जो वस्तु हम बहुत दिलों से 
सांग रहे थे उसके पाने का अवसर आ गया है । फ़ियरणस 
धोकानर (/6७/९४४ (0'(४07707 ) पाल्बोप्तेण्ट का एक खदस्य 
उनका मुखिया था। उसने ओर झुख्य झुख्य सनदवालों ने यह 
निश्चय किया कि केनिड्नटन (7 ०7772607॥ ) मेंदान में जहां 
अब केनिज्ञटन पार्क ([०॥ण॑ेा72/»णा 7७7४) है बहुत बड़ी 
संख्या के लोग इकटे हों ओर सनद के लिये एक प्रारथनापन्र सब 
मिलकर पार्लामेण्ड को ले जाय । वह लोग समझे थे कि इतने 
मनुष्य एक खाथ प्रार्थना करेंगे तो णालभिण्ट को अस्वीकार करने 
का साहस न होगा; परन्तु दो बातें भूल गये थे, पहिली यह कि 
इतनी भीड़ लेकर पालमिण्ट को जाना क़ानून के विरुद्ध था ओर 
दूसरी यह कि अगरेज़ी जनता अधिकांश का यह दृढ़ निश्चय था 
कि क़ानून बदलने के लिये पार्लासेण्ट धरमकाई न जाय । गवर्सण्ट 
ने सनदवालों की युक्ति को 'खिलाफ़ क़ानून” कह दिया ओर 
' स्पेशल ” पुलिस बनने के लिये लोगों को बुलाया जिसका अर्थ 
यह है कि उस दिन के लिये पुलिस के सिपाही बन जाओ | 
हज़ारों, गवर्मेण्ट का कहना म्ञान गये ओर सनदवालों ने देखा कि 
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उनके विरोधियों की सख्या बहुत बढ़ गई । अल्ुमान से दो 
ज्वाख' स्पेशल एुलिस बनी । इनके अतिरिक्त डछक वेलिग्डन 
ले आवश्यकता पड़ने एरए कास करने को सिपाही भी तैयार 
रकुखे थे । केनिग्टन में पचीस हज्ञाए मनुष्यों से अधिक न 
णे ओर कितने उनसें से तमाशा देखने आये थे ओर उन्हें 
सनद को एरवाह न थी । सनदियों की जमात ने कभी 
वेस्टमिनस्टर ब्रिज पार करने का उद्योग न किया। बड़ी 
अर्जी! एक गाड़ी में रखकर कामन सभा में पहुंचाई गई । 
फ्यरगज झोकानर (?6७/"'९०४ 0!(१०07707 ) ने सभा में 
कहा एके इस अज्ञी पर सत्तावन लाख मजुष्यों के दस्तात्ञर 
ह। सता ने दस्तात्षर गिने तो २० लाख भी न थे । 
दस्ताक्षरों की जांच से यह भेद खुला कि सफ़े के सफ़े एक ही 
लिखाई के हस्तात्ञरों से भरे हैं झर कितने लोगों ने अपने नासों 
के: बदले राजा अलबर्ड, ड््यूक वेलिग्टन, ओर ओर प्रसिद्ध पुरुषों 
के नाम लिख दिये थे। कुछ नाम ऐसे थे जिनके पढ़ने से हंसी 
शआाती थी जैसे पगनोज्ञ (?प2708०-बन्द्र की सी चिपटी नाक 
वाला), ऊडेन लेज्ञ (ए००००7०25-लकड़ी की टांग वाला) 
ओर ब्रेड ऐेण्ड चीज़ ((37.080 &70 (.९७४९-रोटी ओर पनीर) | 
इससे प्रकट है कि इन लोगों को सनद्‌ की परवाह न थी । परन्तु 
इसमें भी सन्देह नहीं कि हजारों को इसकी परवाह भी थी । 
पज़दुर कारीगरों ने शान्ति से कार्रवाई करके णालमसिण्ट में सदस्य 
सुनने का अधिकार मांगने की योग्यता प्राप्त कर ली थी ओर देश 
दे शासन के विषय में उनकी राय झुनने योग्य थी । 


३ ।--पील की खत्यु, बड़ी चुमाइश, रसल की गवर्शुण्द-- 
'परन्तु मज्ञदूर कारीगरों को वोद मिलने का समय ते आया था । 
अशरेज़ों के छिक्त व्याकुल हो रहे थे कि कहीं प्रोटेत्ननिसट लोग 
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फिर अनाज के क़ानून न जारी कराले । लोगों की दशा पहित्ते 
से सुधर गई थी ओर पिट के एक अल्ुयायी ने यहां तक कह 
डाला “वह लोग इसका कांण्ण जानते हैं ?। परब्तु उनको 
गवर्सेण्ट का पत्तपात बहुत न था ओर यह भी संभव है कि पील 
जीता रहता तो फिर प्रधानमंत्री बनाया जाठा । दुर्भाग्य से वह 
एक दिल पार्क में घोड़े पर से गिर पड़ा ओर उसके ऐसी चोट लगी 
कि बह थोड़े ही दिनों में मर गया । उसके मरते के दूसरे बरस 
आअगरेज़ों पर हेडपार्क में बड़ी चुमाइश की धुन सवार हुई जहां 
संसार भर की वस्तु एक बहुत बड़े शीशे के घर में दिखाई गई । 
यह घर कुछ बढ़ा कर पेज्ञहिल (2०7४6 मा!) में खड़ा किया 
गया । यह बड़ा उपयोगी काम था ओर सब से पहिले राजा 
अलवर्ट को सूका था; ओर यह यों सफल हुआ कि परदेसियों का 
कास देखकर अगरेज़ी कारखानेवालों ने अपने कामों में उन्नति 
करना सीख लिया । कितनों ने समझा कि इससे आर भी बड़े 
बढ़े लाभ होंगे । उनके विचार में यह आया कि लब्दन ओर 
नुमाइश देखने हज़ारों परदेसी आयेंगे तो लड़ाइयां बन्द हो 
जायंगी । परन्तु इसमें उन्हें निरास होना पड़ा । दो दीन 
बरस पहिले थूरप के छोटे बड़े राजाओं ने अपने देश के 
विद्रोहियों का दमन कर लिया था ओर कहीं कहीं जो उन लोगों 
ने पालमेण्डें स्थापित की थीं उनको उठा दिया था। कुछ ही 
दिन पीछे सुमाइश भी बन्द हो गई । पहिले सपघ्राद के भतीजे 
लुद्द नेपोलियन ने, जो फ्रान्सीसी प्रज्ञातन्‍त्न-समिति का सभाणति 
निर्वाचित किया गया था, सपम्मिति तोड़ दी ओर पैरिस में 
सिपाही भेज दिये कि जो उसके विरोधी हों उनको गोली सार 
ढें। उसने फ्रान्स की जनता से कहा कि हमको दस बरस के 
लिये सभापति वना दो । जनता ने वैसा ही किया और कुछ ही 
सम्रण बीतने पर उसे सप्नाद्‌ की पद्वी दी । उसने ड़नसे एक 
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एलकेण्ट सी चुनने को कहा परन्तु यह भी आज्ञा दी कि 
समायारणजवाले कोई ऐसी बात न छांपें जिसे वह न जाहे ओर 
यूरत अनपढ़ों से कहा जाय कि सप्ताट्‌ बड़े महापुरुष हैं ओर बड़े 
वक्धिमान हैं । इस रीति से उसने कई बरस तक जो चाहा 
सो किया । 


४ ।--डरशबी ()20'09) का सनित्व--बड़ी झुस्ाइश बल्द 
होने को बहुत दिल न बीते थे कि लाडे जान रसल की सेन्रिमडली : 
ले इस्तीफ़ा दे दिया आर प्रोटेज्ञनिस्ट लोग उस पद पर नियुक्त 
हये । अले डरबी उनका नायक था ओर कासन सभा में मिस्टर 
डिज़रेलती (/08798॥) उनका सुखिया था । उन्‍होंने पालमिण्ट 
तोड़ दी परन्तु नई पालसेण्ट में उनके विरोधी बहुत थे । उत्त 
लोगों ने प्रोटेत्नन छोड़ दिया ओर कहा कि हम व्यापार की 
स्वतन्जता सानते हैं, परन्तु इससे काम न चला | सभा से 
उतको सहायता न मिली ओर उन्हें अपना पद त्याग देना पड़ा । 


५ ससब्छिए संजिसण्डली (/090007॥ ॥787ए) ओर 
पूछ का सकटझ-डउनके जाने पर जो सेत्रिमडली वनी उसका वास 
सब्छिए संच्रिसडली सका गया क्योंकि इसमें कुछ लिबरल ओर 
कुछ सर रावदे पील के अजछ्ुयायी थे । अल अबडीन (४७7॥] 
.3.0970607) प्रधान संत्री हुआ । उनके पद पर आते ही पूर्व 
में उपद्रण्ग़ सजा । रूस का सन्नाद निकलस ()०॥0]98) ईसाई 
धर्म के उस्रो सम्प्रदाय का था जिस सम्प्रदाय देश ईसाई बहुधा 
ठर्की में रहते थे । सछाटू ओर डखसकी प्रजा दोनों को उन्हें 
सुल्तान के शासन से छुड़ाने में बड़ा आनन्द था। निकलस बड़े 
दृढ़ सकटप का था ; बड़ी क्रूरता के साथ अएनी प्रजा एर शासन 
करता ओर यह चाहता था कि रुस के बाहर भी लोग उसकी 
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शक्ति को सानें । अपने दरबार के अंगरेज़ी राजदूत से उसने 

यह प्रस्ताव किया कि टर्की के कुछ ईसाई सूबों को स्वतन्‍्त्र करके 
रूस की रत्ता में कर देना चाहिये ओर इंग्लिस्तान चाहे तो मिस्र 
ओर कैण्डिया टापू ले ले । ऐसे प्रस्ताव को अगरेज़ मंत्री खुन 
कर चोंक पड़े । मंत्री न चाहते थे कि रूस को दर्की में पहिले से 
कुछ अधिक अधिकार मिल जाय॑ ओर इस झगड़े को निपटाने के 
लिये ऐसा सममोता किया जाय जिस से रुस ठर्की से उत्तर 
के प्रान्त छीन ले ओर उन्हें दक्तिन के अंश छीनने का अवसर 
मिल ज्ञाय । 


है रूस ओर ट्की (रूस) की लड़ाई--जब निकलस ने 
देखा कि अगरेज़ उसकी सहायता नहीं करते तो उसने आप अपना 
सकरप पूरा करना निश्चय किया ओर खुलतान से कहा कि ठ्की 
के ईसाई रहनेवालों की रक्षा का अधिकार हमें दिया जाय | 
यह अधिकार मिल जाता तो निकलस की शक्ति एहिलेे से बढ़ 
जाती । ज्यों ही सुलवान ओर उसकी ईसाई प्रजा में अनबन 
होती इसाइयों के अनुमोदन को रूसी सेना पहुंच जाती । तुके 
इसे कब मानने लगे ओर रूस ने डान्यूब नदी के घटपर जो छोटे 
छोटे राज्य थे ओर जो सब मिलकर रूमानियां कहलाते हैं 
उनपर दखल करने को सेना भेज दी । इंग्लिस्तान, फ्रान्स, 
आस्ट्रिया ओर प्रशिया ने टर्की का साथ दिया यद्यपि सब की 
यह इच्छा थी कि जहां तक होसके लड़ाई न हो । निकलस 
अपनी मांग पर दृढ़ रहा । टर्की ने भी न साना ओर रूस के 
साथ युद्ध की घोषणा कर दी । तुकों ने स्थल में अपनी पूरी रक्ता 
की परन्तु काले सागर में उसके जहाज्ी बेड़े को रुूसियों ने नष्ट 
कर दिया । इसपर तुर्का की रक्षा करने को अंगरेज़ी ओर 
फ़ान्सीसी बेड़ा कालेसागर में पहुंचा । उस समय से यह प्रकट 
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हुआ कि इंग्लिस्तान ओर फ्रान्स मिल कर रूस से शुद्ध करेंगे । 
६० १८४७ के आरस्भ में शुद्ध की घोषणा कर दी गई। आएस्ट्रिया: 
आझोर प्रशिया उदासीन रहे ! 


(।-क्रिमिया (४7708) एर आक्रमण ओर अब्सा 
(578) की लड़ाई--अगरेज़ी ओर फ्रान्सीसी सेना बलगेरिया 
देश वारता (५७7७) नगर में भेजी गई । डाब्यूब-तद पर तु्के 
ऐसी बीश्ता से लड़े कि इस सेना की आवश्यकता न रही ओर 
थोड़े ही दिन में रूसी सेना रुमानिया से चली गई । अगरेज़ी 
संत्रिमंडली में एक मनुष्य ऐसा था जो इतनी सफलता से सन्तुष्ट 
न था। ल्लार्ड पासर्स्टन (728]77078007 ) ने अपने साथियों 
से कहा कि कालेसागर में रूस को शक्ति नष्ठ कर दी जाय । 
फ्रान्स-सप्राट ने भी उसका अनुमोदन किया; इसपर क्रिमिया टापू 
में सिवास्टपोल (86098॥0]0]) के बड़े गढ़ पर आक्रमण करना 
निश्चय किया गया जहां रूसी जहाज्ञ तोपों की रतक्ता में रहते थे ।. 
अंगरेजी सेनापति लार्ड रगतलन (729297 ) ओर फ्रान्सीसी 
सेनापति सारशल सेण्ड आनों (॥७750&) 56, ७77०7८0०) को 
आज्ञा दी गई कि एक छोटी सी तुकी सेना लेकर क्रिमिया पर 
चढ़ाई कर दी जाय । दोनों सेनापति चोंसठ हज़ार सैनिक साथ 
लेकर सिबास्टपोल के उच्तर उतरे ओर दक्तिण को चले ! 
आझालमा नदी के उसपार रुसी सेना एक पहाड़ी के उपर सजी 
खड़ी थी । नदी पार करके संमिलित सनिक पहाड़ी तक चत्ते 
गये । दोनों ओर सेनापतियों ने कोई रणकाशल न दिखाया 
परन्तु रूसी भगा दिये गये ओर अगरेज़ों की जय हुई । 

८ ।+सिवास्यपोल के घेरे का आरम्भ--कुछ लोग कहने 
लगे कि विज्ञयी अगरेज़ ओर फ्रान्सीसी कट्पट सिवास्टपोल को 
पहुंच जाते तो सिवास्टयपोल पर भी दखल हो जाता । ऐसा तो 
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किया नहीं गया ओर बन्दरगाह की परिक्रमा करके दक्षिण को 
ओर से सिबास्टपोल पर घावा मार दिया गया । तबभी कुछ 
समझे कि सम्मित्तित सेनाओं को चटपद नगर में छुस एड़ना 
था । परन्तु उन लोगों ले पूरे घेरे का प्रबन्ध किया । इस रीति 
से सिबास्दपोल लेना सुगम न था । इसके भीतर तोपे भरी थीं 
आर रक्ता का पूरा सामान था । सब से बढ़ कर बात यह थी 
कि एक बड़ा चतुर सेनापति टोडलबेन (7"06]609)) भी 
नगर के सीतर था । उसने तु॒रघ्त मोर्चो पर तोपें चढ़ा दीं ओर 
स्थान को दृढ़ कर लिया । कोद का तोड़ना आऋमसण करनेदाल्ों 
के वस की बात न थी । 


६ ।--वेलकलाबा (590900ए७) का घावा ओर इड्डमंत 
(7]76/7877) की लड़ाई--इसके पीछे बल्लकलावा में णुद्ध 
हुआ । रूसियों ने आऋसण किया ओर हटा दिये गये । लाई 
काडिगन ((४7त8297 ) छघुड़सबार पदटन का नायक था। 
उसको आज्ञा दी गई कि जो तोपें रूसी छीन ले गये थे उब्हें फेर 
लेने का उद्योग करे । उसने आज्ञा को यों समझा कि रूसी सेना 
के सध्य साथ पर आक्रमण करने का हुकुम हुआ है । महाककि 
टेनिसन ने इसका दर्णान किया है । काडिगन की आज्ञा पाकर 
वीरतोग अपना परिश्रम व्यथ जानते हुये भी सोत के मुंह में कूद 
पड़े । नायक की आशझ्या मसानदा उनका धमं था। बहुत कस बचे । 
पुक फ्राग्सीसी सेनापति जो यह चारित्र देख रहा था कहने लगा 
“है तो बहुत अच्छा, परन्तु इसे लड़ाई नहीं कहते ”? । सेनापति 
सेनानायक का काम न जानता था झोर इंग्लिस्ताव के रची सेना 
के खाते पीने का प्रवच्ध न करते थे। इससे हज़ारों ओर मरे । 
इडरेल से वड़ी लड़ाई हुई । बड़े सवेरे एक थोड़ी सी अंगरेज़ी 
सेना पर एकाएक रुसियों का दूल टूट पड़ा । कुछ बेर दक 
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लड़ाई हुई ओर फ्रान्सीसी भी पहुंच गये ओर रुसी भगा दिये 
गये । इससे दोनों सेनायें नष्ट होने से बच गई । 


१० ।-+क्रिमिया में जाड़ा--इड्स्मैन की लड़ाई नवस्वर मास . 
लगते ही हुई थी । यह सिपाहियों की लड़ाई कहलाती हे । 
अगरेज़ी सेमिक ओर अंगरेज़ी पल्टनों के अफ़सर रुूसियों की 
अपेत्ता बड़े चतुर थे ओर अपना कर्तव्य समझ कर काम करदे 
थे । उनके सेनानायक में चतुराई न थी । उसने न आगम 
सोचा न आगम का कोई प्रबन्ध किया । इंग्लिस्तान के संजियों 
ने भी जाड़े का कोई प्रबन्ध न किया । उन्हें आशा थी कि जाड़ा 
आते से पहिले ही सिवास्टप्रोल्त पर दखल हो जायगा । परन्तु 
जाड़ा सिर पर पहुंचा ओर सेना न्चिाट पहाड़ी के यीचे पड़ी थी । 
इसमें व संज्रियों का दोष था न सेनापतियों का । बहुत दिलों से 
इंग्लिस्तान ने कोई बड़ी लड़ाई न लड़ी थी ओर पिछली लड़ाई से 
जो बातें सीखीं थीं सब भूल गई थीं । वेलिग्टन का युद्धकोशल 
ओर उसके सेनिकों की वीरता का सब को स्मरण था परन्तु 
सेना के खाने पहिनने के प्रबन्ध करने में उसने जो थेये के साथ 
परिञश्रस किया था उसे कोई न जानता था । इसमें सन्देह 
कि मंज्ियों ने वहुत सा सामान भेजा था परन्तु यह पूरा न पड़ा । 
काले सागर सें आंधी आई झोर जिन जहाज़ों पर सिषाहियों के 
सुख की सामग्री रक्खी थी सब पहाड़ से दकरा कर टूट गये । 
इस आंधी पानी से तटपर पड़े सिपाहियों को ठंढक भी लगी । 
पाले से बचने के लिये उनके पास केवल पाले थीं । पाले भी 
आंधी में उड़ गई तो उनको कोई सरन न रही । सेकड़ों बीमार 
पड़ गये ओर उनके लिये दवा ओर खुख का सामान इंग्लिस्तान 
से भेजा गया । भूल पर भूल हुई । रोगी ओर घायल एक 
जगह भेजे गये ओर दवायें दूसरी जगह पहुंचीं । इंग्लिस्तान में 
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लोग सामान भेजने में इतले व्याकुल थे कि घबराहट में सीधे का 
उल्दा कर बेठते थे । एक बार सिपाहियों को गरस रखने के 
लिये कुछ क़हवा भेजी गई । भेजनेवाले उसे आरूलला भूल गये 
ओर न कोई कल भंजी जिससे क्रिसियां में सूनी जा सके । एक 
बार बहुत से ऊूते भेजे गये । क्रिप्रियां में पहुँचने पर देखे गये 
तो सब वायें पांव के थे ! 


११९ ।--स्कूटरी (80प्रां) का अस्पताल--बड़ी कठिनाई 
से ज्यों वों करके रोगी कुस्तुनतुनिया के पास रकूदरी ( 807- 
877) के अस्पताल में भेज दिये गये । बहां पहुँचने पर उनकी 
चिकित्सा करने को डाबटर तो मिले परन्तु उनकी सेवा शुक्षषा 
को श्वियां ( नर )एपा868 ) न थीं । प्रायद्वीप दी लड़ाई में भी 
नर न थी। शुद्ध के संत्री सिडनी हर्बद (807०ए प67७७०७४) 
ले देखा कि दिला स्त्रियों की सहायता के अच्छे से अच्छे डाक्टर 
कुछ नहीं कर सकते जोर उसने मिस फ्रारेन्स नैटिंगेल (॥॥[55 
#[076706 7९90729!6 ) से कहा । नेडिंगेल्ल ने रोगीयों 
आर घायलों की सेवा शुश्षषा का काम अपने आप सीख लिया 
था। नेशध्गिल सान गई ओर कुछ ओर स्थियों को साथ लेकर 
जो उरूके साथ विवा चेतन के कास करने को राज़ी हो गई थीं 
स्कूटर पहुंची । उसको सहायता से ऋस्एपताल का काम सपझ्ु- 
चित रीति से होने लगा । बहुतेरे रोगियों की जान बच गई 
आर स्थ्रियों की रेदा में मरनेवाले बड़ी शाप्ति के साथ परलोक 
को चले गये । उसने जो काम किया वह सब तरह से अच्छा 
था। श्ाजकल जो अच्छी वातें हो रही हैँ उनमें एक यह भी है कि 
झ्लियां पुरुषों के जीवन संग्राम में अनेक प्रकार से सहायता कर 
सकती हैं । रानी एलिज्ञबेथ के समय में सहाकृषि शेक्सपियरः 
ले बहुत सी उदार ओर झुन्दर छियों देश चारित वखाने थे | 
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परन्तु शेक्सपियर के ध्यान में फ़ारेन्स ऐसी उदार स््री व आई 
थी । उबर दिनों की अच्छी स्थियां अपने पति, ओर अपने भाइयों 
दी सेवा कश्ती थीं। अब झख्थियां घर के बाहर निकलकर 
कंगालों, दीनदखियों ओर रोगीयों की सेवा करती हैं । 

१४५ ।+-पामस्टैन का संजित्त--अपने देश में अगरेज़ क्रिमिया 
में विषाति ओर संकट सुन कर बहुत रुष्ट हो गये थे । उनके 
विचार में इसमें किसी का दोष अवश्य था परन्तु यह लनिशय 
ऋण्ना कठिन था कि किसका दोष था। पालामेण्ट की बेठक होते 
ही गवर्भेण्ट पर आच्षेप किया गया ओर संत्रिमंडली ने इस्तीफ़ा दे 
दिया । चारों ओर से लोग चिल्लाने लगे कि लाडे पामस्टेज 
प्रधानमत्री बनाया जाय क्योंकि सब जानते थे कि लड़ाई उसके 
जी जञाव से लगी है ओर वह बड़ा समझकदार ओर दढ़-संकर्प 
है। सेना के प्रबन्ध सब धीरे धीरे ठीक कर दिये गये । कद्ाचित्‌ 
पाम्रस्टंन थे सी होता तोभी दशा खुधर जाती । सरकारी 
अफसर खो खो कर अपना कत्तेव्य सोख' रहे थे । जाड़ा बीत 
रहा था ओर उनका काम भी हल्का हो रहा था। परन्तु यह भी 
अच्छा हुआ कि शासन का प्रधान अधिकारी ऐसा जभ्ञा गया जो 
आए काम करना जानता था ओर दूसरों से कास ले सकता था । 


१३ ।+--सिवास्टपोल का पतन ओर खुद्ध का अन्त--गरमी 
की ऋतु आते ही सिवास्यपोल का अवरोध किया गया । 
अगरेज़ी सेना की दशा अच्छी थी ओर अफ़सर ओर सिपाही 
अपना आझपना काम सीख रहे थे । परन्तु फ्रान्सीसी सेना हमारी 
सेना से बड़ी थी । उसके मोरचे बहुत अच्छे थे जहां से नगर 
एर बड़ी सुगसता से आक्रमण हो सक्रता था । एक छावचे में 
अगरेज्ञ ओर फ्रान्सीसी दोनों को पीछे लोटना पड़ा, दुसरे में 
अंगरेज़ हारे परन्तु फ्रान्सीसी कृतकार्य हुये ओर सिबास्टणोल ले 
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लिया गया । दूसरे जाड़े में अंगरेज़ी सेना की संख्या बढ़ गई 
आर शिक्षा में भी उन्नति कर दी गई । परन्तु फिर लड़ाई न हुई । 
जिस कठिन जाड़े में अंगरेज्ञी ओर फ्रान्सीसी सेना की इतनी 
हानि हुई थी उसी में सप्लाट निकलस भी प्र गया । सिवास्द- 
गोल दे; पतन पर उसका उत्तराधिकारी अलेक्ज्ैण्डर द्वितीय 
(७ ]०5०706४ ] ) सन्धि करने को तैयार हो शया और ई० 
१८४५६ के बसन्‍्त ऋतु में सन्धि हो गई । सिवास्टपोल के कोट 
शिश दिये गये ओर रूस से प्रतिज्ञा कराई गई कि काले सागर 
में जगी बेड़ा न श्वखे । युद्ध का झुख्य उद्देश यह था कि रुख 
खुलताव के शासित देशों के मामलों में जैसा आप चाहे वैसा 
न कर सके ओर यह प्रयोजन सिद्ध हो गया | इंग्लिस्तान में 
लोग समझे थे कि तुर्की गव्ेण्ठ सी सुधर जायगी ओर उन 
प्रान्तों पर अच्छा शासन होगा । परन्तु यह भूल निकली । 
सुदतान ओर उसके संत्री ज्यों के त्यों बने रहे, न छुधरे न शासन 
करना सीखा अर दोही चार बरस पीछे टर्की में फिए उपद्द 
होने लगा । 


॥ अवध्याथ ४५० ॥ 
% हिन्दुस्तान का वलवा # 
( ट्र० १८५४७, श्प८ ) 


१ --हिन्दुस्तान में उपद्रव--क्रिसिया की लड़ाई बन्द होने 
देः साल लोगों का ध्यान टकों से भी पूर्ष के दूर देश पर गया ! 
६० १८४७ सें क्ाइव को पलासी थुद्ध जीते हुये सो बरस हो छुक्े 
थे। हिन्दुस्तान के रहनेवाले अधिकतर हिन्दू हैं उनका धर्म 
उन्हें कुछ पेसी बातें सिखाता है जो अशरेज़ों को विशिष्ष जान 
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पड़ेंगी । उनमें एक बात यह है कि गाय के अग का कोई अंश 
खाने से हिन्द दूषित हो जाता है । दूषित होने से उसके साथी 
उससे घृणा करते ओर मरने के पीछे परलोक में उसे दण्ड मिलता 
है। हिन्दुस्तान की सरकारी सेना में अधिकतर हिन्दू ही थे ! 
उत दिनों सिपाहियों के लिये एक विशेष प्रकार की बन्दूक़ बनी 
थी ओर नल्ली में कारतूसों को भरने के लिये उनमें चिकनाई 
लगाई जाती थी । लोग यह समझे कि उनमें गाय की चबी 
लगी हुई है । वास्तव में ऐसी बात न थी। इस श्रम के 
कारण हिन्दुस्तानी सिपाहियों में बड़ा असब्तोष फैल गया । 
कुछ लोग समझे कि गवर्मेण्ट हमारा धर्म बिगाड़ता चाहती हे 
ओर बिगड़ गये । जब सूख लोगों को सन्देह के साथ साथ 
क्रोध आ जाता है तो बड़े अनथ कर बेठते हैं । बहुतेरे हिन्दु- 
स्तानी राजा लोग भी असच्तुश थे । इससे आपत्ति बढ़ गई । 
इन राजाओं के छोटे छोटे राज्य सारे हिन्दुस्तान में फेले हुये थे 
ओर कोई राजा दूसरे से युद्ध नहीं कर सकता था । कितनों का 
शासन वहुत बुरा था । बड़े बड़े कर लगा कर उन्हों ने अपनी 
प्रज्ञा को नष्ट कर दिया था ओर कर का धन बुरे व्यसनों में 
उड़ाया करते थे । (हिन्दुस्तान में अंगरेज्ञी गवर्मेण्ट ने हस्ठत्तेष 
करके बहुतों को सिह्दासन से उतार कर उनका राज़ अपने राज 
में मिला लिया था ओर अपने हाकिसों से उनका शासन करती 
थी । इससे जो राजा लोग अधिकार-रहित नहीं हुये थे उन्होंने 
भी समझा कि हमारी बारी आना चाहती है ओर हम भी कुछ 
दिन में निकाले जायंगे । ऐसे लोग सफलता की सम्सावना देख 
कर अगरेज़ों के विरोधियों की सहायता करने को तेयार थे । 

४ ।--बलते का उभाड़--सब से पहितले सिणाहियों ने सेरठ 
में खुलम' खुल्ला गदर सचा दिया, अपने अगरेज़ी अफ़सरों पर 


गोली उलाई ; दो चार को मार डाला झोर जो अंगरेज़ उनदेः 
]4 
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ाये आये उनका वध करके दिल्‍ली को चले । दिल्‍ली में एक 
ठुड्ठा रहता था जिसके पएुरखे हिन्दुस्तान जीतनेवाले मुसलमानों 
देए सरदार थे ओर जिन्‍्हों ले खुग़ल वादशाहों के नास से कई पीढ़ी 
ठक हिन्दुस्तान का शासन किया था । एरनन्‍्तु उनके वंश में जो 
आजकल वादशाह कहलाता था उसके न बल था ओर न प्रश्भुता 
थी परन्तु वह एक वड़े सहल में राजसी ठाट वाट से रहता था 
ओर उसके खुख सोग के लिये उसे एक वहुत वड़ी पिवशन दी 
जाती थी । वलबाइयों ले उसे हिन्दुल्तान के वादशाह की पददी 
देकर उसे अपना स्वासी ओर नायक वनाया । सोभाग्य दश 
उन दिलों जाऊे केनिंग का बेटा लाई केनिंग गवर्नर जनरल 
धा । डसे बलवाइयों को दवाना आता था ओर उससे तुरन्त 
एक अंगरेज़ी सेना को जो चीन को जा रही थी हिन्दुस्तान में 
उतारले का प्रवन्ध किया । उसके आने से पहिले उसे अपतनी 
सहायता के लिये हिन्दुस्तान ही में सामग्री रंढनी पड़ी । 
हिन्दुस्तान के पश्चिमोत्तर के पंजाब धानन्‍्त थोड़े ही दिन पहिल्ले 
जीता गया था ओर सब से अच्छी अगरेज़ी सेना भी वहीं थी । 
पंजाव का शासक सर जान लारेन्स भी हिन्दुस्ताव के अगरेज़ी 
नीतिज्ञों में वड़ा चतुर था | उसने पंजाव के हिन्दुस्तादी 
सिपाहियों के हथ्यार रखवा लिये ओर दिल्लो का अवरोध करने 
दे लिये एक सेना भेज दी । इस सेना में केवल अंगरेज्ञ ही 
सिपाही न थे । पंजाव के रहनेदाले सिक्ष्ख लोग बड़े क्वर योद्धा 
होते हैं । कई वरस पहिले उन्होंने अएनी स्वठन्त्रता के लिये 
वड़ी लड़ाई लड़ी थी परन्तु आजकल लारेन्स और उसके साठहतों 
देः अच्छे शासव से सिक्ख लोग अगरेज्ों के भक्त ओर अज्ञरक्त 
हा गये थे । यह लोग गंगा छी दरेदी में रहनेवालों को ठुच्छ 
समभते थे ओर वलबाइयों से लड़ने को देयार हो गये। लारेन्स 
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ले दिल्‍ली की जो सेना भेजी थी उसमें सिक्ख वहुत थे। सिच्ख 
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ओर अंशरेज़ दोनों बहुत लड़े परन्तु दिल्‍ली बहुत बड़ा दगर है । 
उसके लेने में बहुत समय लग गया । 
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३ ।--कानपूर---बलवा अवध को राजधानी लखनऊ तक 
फेल गया । अवध थोड़े ही दिन पहिले अगरेज़ी राहु में मिलाया 
गया था । इस नगर में थोड़े से अगरेज़ थे जिन्होंने बेली गारद 
में भाग कश शरण ली, जिसे उन बलवाइयों की एक क्रोणी 
भीड़ घेरे हुये थी.। परन्तु यहलोग सहायता आले तक वहीं 
आड़े रहे । कानपूर में इससे भी बढ़ कर बुरी बातें हुई । वहां 
ख्वी पुरुष ओर बच्चे मिलाकर एक हज़ार अंगरेज़ थे । डबके बुढ़े 
सेनानायक सर हा हीलर (87 प़प्ट) ए००७७) ने नाना 
साहब का विश्वास करना उचिद समझा क्योंकि नाना साहब 
थोड़ी दूर एर रहता था ओर हीलर से बड़ा मित्रभाव दिखाता 
था। सर हा कया ज्ञानता था कि नाना सारी अंगरेज़ी जाति का 
बैसी हो गया है क्योंकि अशरेज़ी गवर्सेण्ट ने उसकी वरासत के 
हक़ को नहीं माना । हीलर णक अख्पताल में चला गया जिसदघेः 
चारों ओर एक नीची कच्ची दीवार थी । उसके साथ पांच सो 
से कुछ अधिक स्त्री बच्छे ओर पांच सो से कुछ कस मर्द थे | 
नाना साहब आ गया परन्तु हीलरणर की सहायता करने को नहीं: 
वह बलबाइयों से मिल गया । बलवाई बार बार उस नीची 
दीवार पर घावा सारते रहे परन्तु बार बार मार कर सगा दिये 
गये । सारे दिन गोलियां चली ओर फकिदने अगरेज़ञ मारे गये । 
स्री ओर बच्चे अपने प्राण बचाने को दीवार के पीछे रेंगकर दुबक 
रहे । धूप से बचने के लिये ऊपर छत न थी । पानी भरने 
को एक ही कुआं था ओर जो लोग भरने जाते थे उनके प्राण 
जोखिस में पड़ ज्ञाते थे। बलवाइयों ने उसी कुएं पर गोलियां 
चलाई झोर कई मजुष्य अपने प्यासे बच्चे या स्त्री के लिये पानी 
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लाने देश उद्योग में सरे या घायल होकर गिर पड़े-। नाना साहब 
ने देखा कि बल से अस्पताल नहीं [मिल सकता ठो उससे कहा कि 
इसे छोड़ दो तो सब लोग कुशल से निकल जाओ । अंगरेज़ 
शान गये ओर जो बचे थे वे सब नढ़ी के किनारे ले जाकर बड़ी 
बड़ी नाठों में सवार कराये गये जिससे बहाव में कहीं दूसरी 
जगह चले जाय । पएरव्तु बलवाइयों ले उनको धोखा दिया । 
बलवाई चाहते न थे कि अगरेज़ यहां से बचकर जाय ओर नदी 
के! तीर पर इक॒द्ा होकुए उनपर गोलियां चलाई । कुछ स्त्री 
ओर बच्चे जो जीते बचे थे एक मकान में ले जाकर कुछ दिन तक 
जीते रकक्‍खे गये ओर पीछे घातक भेजकर सार डाले गये, और 
उनकी लाशें उसी कुएं में डाल दी गई जिसमें से घेरे के दिलों में 
उनदे। पति ओर उनके भाई उनके लिये णानी लेने गये थे । 
हीलर के साथ आरस्स में जितने सन्तुष्य थे उनमें से अपनी विएत्ति 
की कहानी कहने को केवल जार बचे । 


४ ।-दयालु कैनिंग--ऐसे समाचार पाकर हिन्दुस्तान में 
अगरेज़ क्रोध से पागल हो गये हों तो कोई आश्चये की बात नहीं । 
घटतायें छुटी थी पर इनसे बढ़कर भयंकर बातें कही गई ओर 
सच्ची सानी गई । अबतो चारों ओर “ बदला, बदला ?” की चऊर्चा 
होने लगी । इंग्लिस्तान के ऐसे लोग भी, जिन्होंने दया के कामों 
में अपना जीवन विदाया था, ठलिष्ठुरता से कहने लगे कि घातक 
तो सारे ही जाय॑ परन्तु नगर उज़ाड़ दिये जाये ओर उनके ऐसे 
हज़ारों बच्चे तक मारे जाये जो दहिले ओर बायें हाथ में भेद्‌ न 
बता सकते थे । हिन्दुस्तान के अंगरेज़् तो उनसे भी अधिक 
बिगड़े हुये थे । इस हुलडड़ से एक सज्ुष्य शान्त रहा ओर वह 
लाई कैनिंग था । डसे लोग उपहास से दयाल्षु कैनिंग कहले 
लगे । उसने संकरप किया कि केवल दण्ड देना चाहिये ओर 
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ऊहुहां दक हो सके अपराधियों के साथ निरफ्रशाध लोग ने सताये 
जार्य । उसे हज़ारों ले घिक्कारा परन्तु उसका -नाम खदा 
आदरणीय रहेगा । अनथे करने पर तुल्वी हुई भीड़ को रोकना 
उससे बढ़कर वीरता है जो कानपुर में दीवार के पीछे खड़े होकर 
मरने को तेथार रहने में दिखाई गई थी ! 


४ ।--दिल्‍्ली का फिर से ले लिया जाना ओर लखनऊ का 
उद्धार होना--थोड़े ही दिन पीछे दशा खुधर गई । हिन्दुस्तान 
देः दुक्तिण सें गदर न हुआ । अन्त को दिल्‍ली ले ली 
गई ओर सहायक पढटनें आने लगीं । ज्ञो अंगरेज्ञ लखनऊ 
में बन्द॑ थे उनकी दशा शोचनीय थी । सर ज्ञान ल्वारेन्स 
का वीर ओर झुज़न साई सर हेनरी लारेन्स सारा गया। 
सहायता न पहुंचती तो भूख से व्याकुल होकर आत्मसमर्पण 
हो जाता ओर कानपूर का सा दूसरा संहार होता । वेली 
गारद में रहनेवालों एर गोलियां बरसती थीं ओर अखूपताल, 
के रोगी भी घायल हुये या मारे गये। रफत़कों के पांवों दे 
नीचे झुरगें उड़ीं ओर बेरी दल बादल की भांति उमड़ 
आया; परन्तु बड़ी वीरता से हटा दिया गया | थोड़े से 
स्त्कों पर बेरी की गोलियां तो बरसती ही थीं, रोग ओर खत्य 
ले अपने उपद्रव का .यही अवसर देखा । परन्तु सहायता आ 
रही थी जिसका उनको ज्ञान न था । हेवलक एक बीर ओर 
धामिक योद्धा था । वह क्रास्वेत् के समय के प्युरिटन 
सिपाहियों की भांति आए ईश्वर का भजन करता ओर अपने 
पफिपाहियों को सज्जन करना सिखाता था। वही लखनऊ 
को बढ़ा आ रहा था । उसके साथ थोड़े से सिपाही थे 
परन्तु काम भर को बहुत थे । यह शह भर लड़ता 
'भिड़ता दृढ़ता से चला आता था । रास्ते में दूसरा योद्धा 
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सर जान अडटश्म (जी7 7007 007॥/७॥7 ) उसे मिल गया | 
झउटरास हैवलक का अफसर था ओर चाहता तो उससे 
कमान ले लेता । परन्तु उसने उदारता से कहा “लखनऊ के 
उद्धार का जस तुम्हीं को मिलना चाहिये । तुसने इसके लिये 
इतना परिश्रस किया है.। में तुम्हारे साथ रहूंगा तुम चाहो 
तो मेरे साथ जो युद्ध की सामग्री हे खुकसे ले लो । सें 
तुम्हारे संग वल्लमंटेर वन कर काम करूंगा ” | दोनों दीर 
अपले दया दे काम के लिये लड़ते रहे । लखनऊदवालों को 
समाचार मिल गया कि दोनों आ रहे हैं परन्तु यह कोई व 
सानता था कि ठीक समय एर पहुंच जायंगे । अन्त को 
आनन्द का ससाचार सिल ही गया । किसी ने बरी के पीछे 
हेलेन्डर (॥78॥]006/5) सिपाहियों का देसी वाज्ञा सुना । 
हेवलक आर अउट्राम दोनों पहुछ गये ओर संकट में पड़े 
हुये रक्षकों केः प्राण बचे । 


६ हिन्दुस्तान से सर कालिन केस्बेल (87 (0०) 
(४७॥77000॥)--हेबलक ने लखनऊ के रक्तकों की सहायता की 
परव्तु बरी के सार भगाने को उसके पास पूरी सेना व थी ओर 
वह बीसार होकर सर गया । इससे एहिले एक पुरावा स्काट 
सेनापति सर कालिन हेस्‍्ब्रेल हिन्दुस्तान का प्रधान सेनाएति 
मुक़र्र॑श हो छुका था । केम्बेल के पास हेवलक की अपेत्ता कुछ 
अधिक सेना थी । उससे टुकड़े टुकड़े करके सारा भारत जीत 
लिया। दुष्टों को भयानक दण्ड दिया गया शऔओर शान्ति स्थापित 
हो गई। हिन्दुस्तान के शासन का काम पहिले से भी कठिन हो 
गया । अब हमारे बेटे पोते यह वता सकते हैं कि यह का 
कैसे पूछा हुआ हे । 
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॥ अध्याय 86 | 
हिन्दुस्तान के बलवे के अन्द से दूसरे खुघार के क़ानूद 
(१९०)४ 3) के पास होने दक 
(६० १८४८ से १८६७ ठदक ) 


१ [सुधार के मसोदे जो पास न हुये--हिन्दुस्दात का 
'दलदा दवते से पहिले ही लाडे पामस्टन के संज्ित्द का अन्‍्त हो 
गया । पेरिस में सप्नाटू नेपोलियन केश सार डालले का यत्द 
किया गया ओर एक परदेसी पर जो इंग्लिस्तान में रहता था इस 
पड़यन्त्र से सम्बन्ध रखने का सन्देह छथा गया । उससे कुछ 
किया हो या द किया हो अंगरज्ञी जुटी ले उसे निर्दोद ठहराया । 
इस पर फ्रान्सवाले अंगरेज्ञों ले बहुत विगड़े ओर अगरेज़ों से 
ऋटहले लगे कि अपने क़ानून वबदल्ल दो । संसार में कोई जादि 
नहीं चाहती कि उसे कोई ओर उसका कर्च॑ब्य बताये आर लाई 
परामस्टेद पर फ्रान्स की गवमेण्द पर वड़ी अनद्गत्ति का दोष लगा । 
कामन सभा में वह पिदा ओर उसने इस्तीफ़ा दे दिया । डउसदेः 
निकल जाते पर कन्सर्देटिद-दल का अधिकार हुआ । लाडे 
डर्बवी प्रधान संत्री ववाया गया । मेस्‍स्टर डिज़्रेली कामत सभा 
का नेता हो गया । यह मंत्रेत्व वहुत दिनों ठक्क न चला । 
कई वरस से लिवरल दल के वहुतेरे नीतिज्ञों की यह इच्छा हो 
रही थी कि खुधार (२९007) का एक नया मसोौदा बनना 
चाहिये जिससे मजदूरों को भी दो८ देते का अधिकार सिले झोर 
ऐसे मसोदे के पास कराने के लिये अनेक दार प्रयत्न किये गये । 
प्रनन्‍त कामन सभा में वहुदों को ऐेले ससोंदि की परवाह न थी 
आझोर सभा के वाहर भी लोग इससे उपेक्ता ही करते थे । उचबदेः 
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चित्त ओर विषयों में लगे थे । उन्हें थूरप के राज्य-चिछुवों पर 
बविक्ञार करना था । उन्ही दिनों फ्रान्स में साम्राज्य स्थापित 
किया गया, क्रिमिया की लड़ाई हुई ओर हिन्दुस्तान में बला हो 
शया । जब यह सब हो चुका तो कन्सर्वेटिव दल ने दूसण 
खुधारससोदा बनाया परन्तु उनकों सी सफलता न हुई । लिब- 
रत दल ने इसे बुरा भसोदा कहा ओर उन्हें कामन सभा में 
हराया । इस पर नई पालमिेण्ट बनी ओर नई कामन सभा ने 
उनसे विरोध किया । लार्ड पासस्टन दूसरी बार प्रधानमंत्री 
हुआ । पामसर््टन को खुधारससोदे की परवाह न थी परन्ठ 
उसके कुछ साथी चाहते थे इससे उसने उन्हें एक नयां मसोदा 
पेश करने दिया । नई कामन सभा ने भी पहिले की भांति 
इससे उपेक्षा की इससे कुछ न हुआ ओर जब तक ला पामस्टेल् 
जिया दूसरा मसोदा पेश न हुआ । 


२ ।--इटली में फ्रान्सवालों की लड़ाई--खुधार के मसोदे 
से उपेत्ता का कदाचित यह कारण था कि लोग इटली की घटनाओं 
को बड़े ध्यान से देख रहे थे । यह देश छोटी छोटी रियासतों 
में बंदा हुआ था ओर बहुतेरे डक ओर राजा जो इन पर शासन 
करते थे उनका शासन प्रजा को इच्छा के प्रतिकूल था । इटली 
देह पूर्वोत्तर प्रान्व पर मिलान से वीनिस तक आस्ट्रिया का राज्य 
था ओर आहिट्या की सेना राजाओं ओर डक्षकों (रायों) की 
सहायता अपनी ही प्रजा के दवाने में करने को तवेयार थी। इस 
स्थिति में कोई आश्चर्य नहीं जो इटलीवालों के जीमें यह बात आए 
गई कि सब मिलकर एक जाति बन जाये ओर आस्ट्रियावालों के 
हस्तक्षेप के बिना अपना काम आंप करें । बहुत दिनों से इटली 
देश बीरों का विचार था कि अपने देश को स्वतन्‍्त्र कर दें परन्तु 
आर्टियावाले बड़े बली थे ओर उनसे कुछ न हो सका ६ 
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६० १८४८ सें जिस साल यरप में अनेक राजविछ्ठद हुये, साडिनिया 
दा शजा चाद्स आलबरे जो इटली दे! एश्िसोतचर प्रान्द का शासक 
था इटली की स्वतन्जता के लिये लड़ले को तेयार हो गया । 
उसने आस्ट्रियाबालों पर आक्रमण कर दिया । परन्तु आस्ट्रया- 
बालों का बल अधिक था इससे वह मार खा गया ओर डसे 
अपना सिहासन छोड़ देना पड़ा । उसका उत्तराधिकारी उसका 
बेटा विव्दर इमानुयल ( ए३०४00 +#7797008] ) बहुत दिनों तक 

अपले पिता की आकाडत्ता पूरी करने का अवसर देखता रहा । 
अन्त को इ० १८४६ में हिन्दरतानी बलवे के दो बरस पीछे वह 
अपना मसतोर्थ सिद्ध कर सका । नेपोलियन ते उसे सहायता 
देने की प्रतिज्ञा की ओर एक फ्रान्सीसी सेना सप्ताद ही छे 
तायकत्व में इटली में पहुँच गई ओर मजेण्टा (१/७2०7॥89) ओर 
सोलफेरेनों (830]70770) की दो बड़ी बड़ी लड़ाइयों में आरिटिया- 
वालों को परास्व किया । इथ्लीवाले समझे थे कि आउ्िटया- 
वाले इटली से निकाल दिये जायंगे । परन्तु विलम्ब में उन्हीं 
का सला था । नेपोलियन का कोई विश्वास न करता था । उससे 
अपने जी में समझा हो कि इठलीवालों की सहायता करना बड़ी 
उद्ारता का काम है परन्तु वह अपनी घात में भी था। प्रशिया- 
वालों ने आस्ट्या की सहायता करने की धमकी दी झोर सप्नाट 
ने सान्धि कर ली जिससे मिलान (ध]97 ) दे आस पास का 
देश विक्टर इसानयल को मिल गया ओर दीनिस के आस पास 
का देश जो विनीशिया (५०७००४४७) कहलाता था आस्ट्रियावालों 
के हाथ में रह गया । 


३ ।--इठली का राज्य-इथली के शेष भागों की समस्या 


बड़ी कठिव थी । सप्नाट्‌ की युक्ति यह थी कि सब डक्षक ज्यों 
के त्यों बने रहें ओर विकटर इसानुयल के साथ मित्रभाव शक 
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परन्तु डक्षक सब भाग गये थे ओर उनकी प्रज्ञा न चाहदी थी कि 
फिर आझाकर उनका शासन करें । उन्हों ने यह प्रार्थना की कि 

र॒ इसासुयल ही उनके भी राज़ा हों । इससे इटली का 
सध्य भाग भरी पश्चिसोत्तर प्रान्त से मिल गया । वरस दो बरस 
पीछे नया राज्य छुछ ओर भी वढ़ गया । नेपत्स राज्य पर 
लढ़ाई करते को गेरीवाल्डी (५७॥7))99]0] ) एक हज़ार सिपाही 
साथ लेकर सिसिली में उदरा । नेपटस का राजा अपने को 
प्रजाप्रिय बनाना जानदा ही न था ओर उसका राज्य नह हो 
गया । इससे विव्टर इसानहुयल ट्क्षरित का राजा तो था ही 
तेपतस का भी राजा हो गया । द्ुसरा प्रश्न यह उठा कि पोप 
को रियासत इस दये राज्य का अंश वन जाय । ओरे देशों से 
वहुत से केथोलिक, विशेष करके फ्रान्स ओर ऐरलैण्ड से पोय 
को आर से लड़ने आये परन्तु इटली को सेना ने उन को हरा दिया | 
फ्रान्स के सप्लाट ने वीच में पड़कर रोस नगर ओर उसके आर 
पास का पध्रान्त पोप का दिला दिया परन्तु यह शर्त की कि रोड़ 
को रक्ता के लिये एक फ्रान्सीसी सेना नगर सें रहे । विक्टर 
इसाहुयल रोस ओर विनीशिया छोड़ कर सारी इटली का शासक 
हो गया । 


४ +-वल्लमसटर--इल परिदर्तनों में अगरेज़ी गदऊेण्ट इटली 
का भला चाहती रही । वहुतेर अगरज़ इस वात को खुब कर 
वहुत प्रसन्न हुए कि यूरप में एक ओर स्वतन्त्र राज्य हो गया । 
कम से कस उनको यह बहुत भाया कि फ्रान्सवालों को इटली का 
कोई अश व मिला । अगरेज़ फ्रान्स के सप्राट से बहुत चोके 
रहते थे । उसके अनेक मनसूबे थे ओर कोई यह न वठा सकता 
था कि थ्रागे क्‍या करेगा । लाड पारुस्ट॑न ने सोचा कि जो कुछ 
भी बुरा से बुरा करे उसके लिये सावधान रहना चाहिये। लाई 
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यासस्टेन के मन्त्र होने के पहिले से ही सारे काश धछे करनेगाले 
जुबातों में वल्लमंटेश पल्टता बनाने को तैयार हो गणे थे जो कि देश 
पर बेरी की चढ़ाई को रोकें । इन लोगों को पूरा पूरा उत्साह 
दिया घया ओर बन्‍्दूृक़ची बलुमठटेरी-पल्दन पअगरेज़ी सेना का 
स्थायी आग बल श॒ई । 

४ ““+फाब्स के साथ व्यापारिक सब्धि--पामररटन के सजि- 
दल्त में [मिस्टर ग्लेड्स्टोन कोशमंत्री (20७700[07 ० +86 
#>0॥6१ुप०७०) था ओर कर का प्रबन्ध करना उसी का कार 
था। वह पि्रित्तर उस काम के पूरा करने का उद्योग करता 
रहा जिसे पील ने अधक्षूरा छोड़ दिया था और घह काम यह था 
कि कर लगाते की शुक्ति छुघार ढी जाय ओर असह्य कर उठा 
दिये जाय॑ । ईंग्लिस्तान ओर फ्रान्स में युद्ध का जोखम उठाना 
उसे अच्छा न लगता था ओर उसने बड़ी प्रसन्नता से फ्रान्स के 
सप्लाट्‌ के पास व्यापारिक सन्धि स्वीकार करने का प्रस्ताव भेज 
दिया । इस सब्धि के अनुसार अगरेज़ी माल फ्राम्स-में बहुत 
थोड़ा महसूत्व देकर भेजा जा सकता ओर फ्राव्स की शराब ओर 
वहां का ओर माल इसी भांति इंग्लिस्तान में आ सकता । इस 
सन्धि का प्रबन्ध काब्डन (0000७0 ) ने किया और सप्नाटू से 
इस, विषय में बात चीत करने को पेरिस गया । काब्डन और 
स्लेड्स्टोन दोनों ले सममा कि दोनों जातियों में व्यापार बढ़जाने 
से लड़ाई की संभावना घट जञायगी । 

१ अमरीका में आपस की लड़ाई--बहां तो फ्रान्स के 
साथ साल्धि हो रदह्दी थी उधर आदत्लाण्टिक पार की घटनाओं पर 
सारे थूरप का ध्यान चला गया। आमयीका के संयुक्त राज्य दो 
रंडों सें बंटे हुये थे । दत्तिण के राज्यों में करोड़ों हबशी दास 
अपने मालिकों का कास करते थे। यह काम अधिकतर ईख आर 
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कपास की खेती का था । उत्तर में दास न थे । स्वतनन्‍्ञ राज्यः 
सख्ुद्ध हो गये उनकी संपत्ति ओर उनकी जनसंख्या दोनों बढ़ 
गई । दासोंवाले राज्यों की उन्नति न हुई। दासों के स्वासियों 
ले समका कि अपने अपने दास लेकर पश्चिम को चले जाये ओर 
नई धरती जोतें तो हमारी दशा सुधर जायगी । स्वतन्‍्ञ राज्यों 
ले कहा कि तुम अपने दास जहां हैं वहीं रक्खो परन्तु दास राज्यों 
देश बाहर उनको कहीं न लेजाओ ।  ई० १८६० में एक नये सभापति 
का छुलाव हुआ । यह सभापति ज्ञार बरस तक प्रज्ञातन्त् 
शासन का अधिष्ठाता रहता हैे। इस बार अन्नहम ल्लिकन 
(407:80 077 7,700॥7) चुना गया ओर उसका दृढ़ संकल्प था 
कि दास-राज्यों के बाहर दास नई धरती जोतने बोने न पायेंगे । 
दक्षिण के राज्यों ने अपनी स्वतन्त्रा की धोषणा कर दी ओर 
सम्मिलित राज्यों ((१/07/6007'9॥७ 8॥॥88 ) के नाम से अपन! 
अलग गव््मेण्ट बना लिया । उत्तर के राज्यों ने अपना छुराना 
नाम संयुक्त राज्य ( (7॥60 8॥868) रहने दिया ओर दृढ़ 
संकल्प कर लिया कि सम्मिल्लित राज्य अलग न होने पायंगे ! 
इस पर युद्ध छिड़ गया जो चार बश्स तक जारी रहा । 


७ [--राह रोकनेवाल्ले जहाज़ (3]00]7906 िप्रा770"8)-- 
अगरेज्ञ ल्लोग कुछ इधर हो गये कुछ उधर । सोदागर ओर 
ऊंची श्रेणीवाले अधिकतर दत्तिणवालों के पत्त में रहे । उत्तर- 
वालों का जहाज्ी बेड़ा प्रबल था उसने माल का आना बन्द करने 
के लिये दत्षिण के बन्द्रगाह रोक दिये । इंग्लिस्तान के बहुत 
से सोदागरों ने अपने तेज्ञ चलनेवाले धुआंकश सजा दिये जो 
सम्मिलित राज्यों में अस्म शस्त्र गोला वारूुद ओर ओर सामान 
पहुंचा दें । कुछ दिन बाद सम्मिलित राज्यों को यह खूका 
कि अपने अगरेज़ी मित्रों से जगी जहाज़ मोल लेकर अंगरेज़ी 
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से संगवाले । अगशरेज़ी सोदागरों ने उनकी बाद शान 
ली आझोर धन लेकर अपने जहाज़ संयुक्त शज्यों के व्यापारी 
जहाज़ों को लूडने ओर जलाने को भेज दिये । इन में ऋत्ववामा 
(4 ]8स्‍09779) नाम जहाज़ बहुल प्रसिद्ध शा । इसले बहुत बड़ी 
हालि दी परन्तु अगरेज़ी गव्मेगट ने उसकी अल्युचिव रीति 
ले रोकी थी इस कारण सब अशरेंज़ी गठसण्ट को हानि भर 
देनी प्डी » 
'देली पड़ी । 


/3] 


८ --राई का काल--इंग्लिस्तान के एक भाग में अमरीका 
की लड़ाई से बड़ी विपासि पड़ी । उच्तर के बड़े बड़े नणरों में 
लाखों मजुष्य रूई के कपड़े बनाकर अपना पेटद पालते थे ओर 
कपड़े बनाते की रुई अधिकतर दत्तिण के राज्यों से आती थी । 
उत्तर के जहाज़ इनकी राह बन्द किये हुये थे इससे दक्षिण राज्यों से 
रूई का आना असमस्भव हो गया । अब यही गति रह गई कि 
मिलन, हिन्दुस्तान झोर पृथिवी के ओर प्रान्‍्तों से रूई सगाई जाय । 
परन्तु यह रूई असरीका की रूई से घट कर थी ओर बह भी पूरी 
न पड़ी । रूई के तोड़े से कल कारखाने कुछ तो बन्द हो गये 
ओर कुछ में थोड़ी ही देर तक काम होने लगा । हज़ारों सद्ुष्य 
जो अपनी जीविका निर्बाह के लिये काम करने को तैयार थे बिना 
अपराध ही के ख़ाली बेठ गये । कितने भूखों मरने लगे । 
परन्तु सब ने अपनी विपात्ति बड़े लैर्य के साथ सेल ली । ऐसे 
सेकट में पड़ने पर भी सब शान्त रहे ओर उत्तर के राज्यों को 
किसी ने श्री न कोसा यद्याणि उन्हीं के राह रोकने से उनपर यह 
विपात्ति पड़ी थी । डनका यह विश्वास था कि दत्षिण के दास- 
स्वामियों का ही दोष हे ओर लड़ाई- कुछ दिन ओर चली तो 
उचरवाले जीत जायंगे ओर जीतने पर दासों को सुक्त कर देंगे | 
इंग्लिस्तान के उत्तर के सज़दूरों के विचार ठीक थे । चार बरस 
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वी कठीन लड़ाई पर उत्तर देश राज्य जीत गये ओर दास स्वतन्त्र 
कर दिये गये । अंगरेज़ मसज़दूरों ने अपना कुछ दिचार व किया 
था तो भी उन्हों ने अपना गोरव बढ़ा दिया ओर यह दिखा दिया 
कि अणएले सिर कुछ ही बीते, अंगरेज़्लोग उस कास के लिये संकट 
सहले को तेयार हैं जिसे उच्चित समकते हैं । ऐसे लोगों को 
अएते कर्सव्य पालन करनेवाले वागारेकों के अधिकार कोन व 
देगा । ऊब उन्होंने दिखा दिया कि बड़े संकट पड़ले पर भी 
उल्होंने क्वानून के प्रतिकूल कोई काम वन किया तो वह लोग क़ानून 
व॒लाने के लिये पार्लाभेण्ट सें सदस्य भेजने को दोट पाने के योग्य 
हं। उन्तको इस योग्य बनाने के लिये णालमिेण्ट दे सुधार में 
अव घविलस्ब न होता चाहिये । 


६ +-लार्ड पामर््टन देः आन्तिस दित--यह सब जानते थे 
कि लार्ड पामर्स्टेन पालसिण्ट के छुधार का विरोधी है । परन्ठु 
मिस्टर ग्लेड्स्टोन ले इसका समर्थन किया ओर उसका प्रभाव 
बढ़ता जाता था । ई० १८६४ में नई पार्लासेण्द छुनी गई परन्तु 
इसकी वेठक होने से पहिले ही लार्ड पासस्टेन सर गया । वह 
अस्सी वरस का था ओर सरते मरते कास करता रहा । इंग्लिस्तान 
में बह अत्यन्द लोकप्रिय था। वह सदा प्रसन्न चिच रहता ओर 
सव से मीठी वाते वालता था । एरन्तु अब एक ऐसा कास आा 
गया जिसके करने को एक जवान की आवश्यकता थी । 

१० ।+-अर्ल रसल का संत्रित्व--लाड् पासस्टनल का उत्तरा- 
शिकारी ज़वाद न था । वादले की लड़ाई के कुछ ही दिन पीछे 
ला जान रसल (00॥7 7१०४४०)])) ने पालंमेण्ट में सुधार का 
ससर्थन किया आझऔर पहिले छुधार ससोदे से उसने वहुत कास 
किया था वही अब अर्ल रसल के वास से प्रधान संत्री हुआ । 
उसने एक दूसरे खुधार मसोदे का समर्थव किया जिसके अनुसार 
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झज़दूरों को भी बोद मिले, जैसे पहिले मसोदे ने व्यापारियों को 
बोद दिये थे । इस समय कामन सभा में मिस्टर स्लेड्स्टोन 
मुखिया माना जादा था । एक सुधार का ससोदा उपस्थित किया 
गया परूतु कामन सभा ने उसे मंजूर त किया । साचिद्ल ले 
तुखनच इच्तीफ़ा दे दिया उन्होंने यह सोचा कि पालाभेण्ट में सुधार 
का काम वड़े थोरव का है ओर हम इसे नहीं कर सकते तो हमारा 
मंत्री होना व्यथे है। लाड पामस्टन भी एक खुधार का, एक 
ससोदा पेश करके मेत्री बना रहा प्रन्तु उसको खुधार की एरवाह 
न थी आर यह मंत्रिमण्डली उसे ज्ञी जान से चाहती थी । 


११ +-कन्सर्वेटिव संचिसंडल ओश सुधार का दूसश 
सलोदा--इसके अनंतर कब्सर्वेटिज मेत्री हुए । लाडे' डण्बी 
(।,076 ॥)067079) क्रधान ऊंची हुआ परन्तु सब से आधिक आदर 
मिस्टर डिज्ञरेली का था । कामन सभा के बहुत से सदस्झ 
सुधार की परवाह न करते थे परन्तु यह सब को लिद्ित हो गया 
कि सज़दूर इसे बहुत चाहते थे । इसके समर्थन में देश में कई 
जगह सभायें हुंई । लम्दन में बहुत लोगों ने सुधार पर व्या- 
ख्यान देने के लिये हेड पार्क (त्रएतव6 77) में एक सभा 
करना निश्चित किया । गव््ण्ट ने उन्हें रोकनां चाहा । लोग 
कटहरे तोड़ कर घुस गये ओर सभा की । गदक्‍्मेण्ट को विद्ति 
हो गया कि उनको पार्क सें जाने से रोकना अजल्ुचित था । मिस्टर 
डिज़्रेली ने भी देखा कि मज़दुर भी सुधार के लिये तुले हुये हैं 
आर यह लविश्वय किया कि हम थह काम कर डालेंगे । जब 
पारलामेण्ट की बैठक हुई तो उसने एक सुधार ससोदा पेश किया 
जो किसी को अच्छा न लगा । तब उसने दूसरा मसोदा पेश 
किया ओर वह मंजूर होकर क़ानून बच गया, ओर जिस किसी 
देश पास किसी नगर में केसा ही सकान था उसे, ओर जिनके 
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. पास थांवों में अच्छे घर थे उनमें से बहुतों को बोद देने का अधि- 
कार मिल गया । मज़दूरों को मनोकामना पूरी हो गई ओर 
क़ानून बनाने सें उनकी सलाह ली जाने लगी । 


॥ अध्याय ७० ॥ 


दूसरे खुधार ससोदे के पास होने के समय से 
बीकन्सफ़ीटड के सजित्व के अन्त तक । 


(६० १८६७ से १८८० तक ) 


१ +“ऐस्ल्षैण्ड में गड़बड़--झुधार के ससोदे के पास होने 
के साल ऐेरलिण्ड में बड़ा उपद्रण सचा हुआ था । वहां एक 
समिति बनी जिसके सदस्य फ्रेनियन (+०7&॥7 ) कहलाते थे । 
उसका उद्दश यह था कि ऐरलिण्ड इंग्लिस्तान से अलग हो जाय | 
अमरीका में इस समिति के बहुतेरे सहायक थे क्योंकि बहुल से 
ऐेरिश वहां बस गये थे । ऐरल्लिण्ड में विद्रोह करने का प्रयत्न 
किया गया । इस चिद्रोह के सफलता की आशा न थी क्योंकि 
विद्रीहियों के पास हथियार न थे । जब ऐरिश लोग पहाड़ियों 
पर इकट्ठे हुए तो बरफ़ गिरने लगी ओर वलवाई खुले मैदान में 
जे रह सक्के । विद्रोह बड़ी सुगमता से दबा दिया शया । 
सैश्वेस्टर में कुछ फ़ेनियन क्रैदी एक बन्द गाड़ी में जा शहेथे। 
कुछ ऐरिश उस गाड़ी पर दोड़ पड़े ओर क्रेद्यों को छुड़ाने के 
लिये गोली चलाई जिससे एक पुलीस का सिपाही मर शया । 
इस पर कुछ ऐरिश लोगों पर क़तल का सुक़द्सा चला ओर उन्‍हें 
फांसी दी गई । 

२ ।>-पऐरिश धर्मसंघ ओर स्लेडस्टोन की सेजिमण्डली-- 
लिवरजल दल पर इन बातों का बड़ा असर हुआ ओर विशेष करू 
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मिस्टर ग्लैडस्टोल पर । उसने विचार किया कि ऐरिश लोगों 
को बल से दवाने से काश न चलेगा । डक्षित यह है कि उनकी 
शिक्षायतों की जांच करके उनके दूर करने का उपाय किया जाय | 
पहिला प्रस्ताव उसने यह किया कि प्रोटेस्टेण्ट धर्मरसंघ की 
आसदनी बन्द कर दी जाय । ऐरिश लोग अधिकांश रोमन 
केथोलिक थे ओर उन्हें अपने पादरियों की दनतखाहें अपने पारस 
'से देनी पड़ती थीं ओर प्रोटेस्टरैणट पादरियों की तनखाह णक ऐसे 
वर से दी जाती थी जो क़ानून से सारे ऐस्लिण्डवालों को देना 
पड़ता था उनका धर्म कुछ ही क्यों न हो ओर गशर्बषमण्ट केयोलिक 
पादरियों की अपेत्ञा उनका आदर सान सी बहुत करती थी, 
सातों उसका धर्मसंघ सारे देश का अर्मसंध था। समिस्दर 
ग्लेड्स्टोन ने प्रस्ताव, किया कि यह प्रथा बन्द करदी जाय ओर 
पाद्री कैयोलिक हो या प्रोटेस्टेणट सब झपनी अपनी जमाअत 
से तनखाह पायें । प्रधानसंत्री ला डर्बी की बीसारी के कारण 
मिस्टर डिज़रेली उनका काम करते थे । मिस्टर डिज़्रेली के 
इसका प्रतिवाद किया परन्तु कासन सभा सान गई । पार्लामेण्ट 
टूट गई ओर नई पालमिण्ट मिस्टर ग्लैड्स्टोन के पत्त में थी । 
इस कारण मिस्टर ग्लेड्स्टोन प्रधानमंत्री हो गया । 


३ ।>डेरिश धर्मसंघ का क्ानूत ओर ऐरिश अराज़ी का 
क़ानूलन--नई मंजिसंडली ने पहिला काम यह किया कि ऐेरिश 
प्रोटेस्टेण्ट धर्मसघ की आमदनी बन्द्‌ करदी । दस कास यह 
किया कि ऐेरिश घरती का एक क़ाबून बनाया ओर ज़ि्ीदारों 
ओर काशतकारों के साथ ब्याय करने का प्रयत्न किया । इस 
पर भी ऐरलेण्ड में कई बरस पीछे शिकायत हुई कि पूरा न्याय 
नहुआ । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि जो क़ानून बना था वह 
अनरीति के निवारण करने का अच्छा प्रयत्न था । 
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४ ।-शिज्ञा का क़ानूतन--इंग्लिस्तान में भी बहुत से परि- 
तर्रतव किये गये । सब से बड़ा परिवर्चंन शिक्षाप्रणाली में था ! 
बरसों तक गवर्रुण्ट को पालमेण्ट ने शिक्षाप्रचार सें उत्तरोकत्तर 
उन्नति करते का अवसर दिया । देश में कुछ सासितियां थीं जो 
पाठशालाओं को इस शर्ते पर चन्दा दिया करती थीं कि लड़कों 
को सम्ुच्चित रीति से शित्ता दी जाय । उनको गव्मण्ट ने बहुत 
सा धव दिया । एक क़ानूल ऐसा वना जिससे ज़िले के रहने- 
वालों को अपने खर्चे से पाठशाला स्थापित करने का अआरितयार 
सिल गया । ये पाठशाला वोर्ड के स्कूल कहलाते थे ओर इनमें 
समितियों से अधिक लड़के शित्ता एते थे । जो माता पिया अपने 
बच्चों को णाठशाला न भेजते थे वे भी भेजने को वाध्य किये गये । 


५ “गोली (39]]05) का क़ानून--दूसरी नई बात छुनादों 
में बेलट के द्वारा वोट देने की रीति थी । इससे पएहिले वोट 
देवेवाले अपना बोट खुललम खुला देते थे । इस प्रथा में किठले 
ऐसे भी रहते थे जो अपने मालिकों या पड़ोसियों को नाराज़ 
करले देश डर से वोट ही न देते थे । बेलट की रीति चलने से 
कोई यह नहीं जान सकता कि किसको वोट दिया गया । उस्स 
समय यह समका गया था क्वि वेलट से वोटरों को रिशदत देवा 
बन्द हो जायगा । परन्तु यह वात न हुई । हमको यही आशा 
करनी चाहिये कि एक दिन ऐसा होगा जब वोद के लिये 
रुपया लेना वड़ी लज्ञा की वात समस्ती जायगी । सो वरस 
पहिले ज़िप्मींदार ओर भले सानस जिस बात सें धन का लाभ 
होता उसके लिये पालमिण्ट में दोट देने को रिशवत लिया करते 
थे और संभव है कि आज से सो वरस आगे कोई लेखक इसे 
एक आश्चर्य की बात लिखेगा कि चुनाव में कुछ लोग अपले वोटों 
के लिये रुपया लेते थे । 
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--फ्राब्स ओर जमनी की लड़ाई--जिस' समय इंण्तलि- 
में यह सब हो रहा था, यूरण महाद्वीप में बड़ी बड़ी घटनाओं 

री । ई० १८६६ में प्रशिया ओर आएिटइया देः बीच हें 
5 लड़ाई हुई जिसमें प्रशिया की पूरी जीत हो गई । इठ्ल्ी ले - 
प्रशिया की सहायता की थी । इससे लड़ाई के अब्त होने एर 
उसे वीवनिस के आस पास का प्रान्त मिल गया ओर आएरिट्या 
इटली से अलग हो गया । फ्रान्स प्रशिया से जलने लगा ओर. 
ह० १८७० में सप्नाद नेपोलियन प्रशिया के राजा से लड़ बैठा ! 
इस युद्ध में सारी जमनी ले प्रशिया का साथ दिया। जन लोगों 
ले फ्रान्स पर आऋशभण कर दिया ओर फ्रान्सीसियों को कई युद्धों 
में परास्त कर दिया । सप्नाद नेपोलियन क़ेद कर लिया गया 
ओर फ्रान्‍्स में फिर प्रजातन्त्र स्थापिद हो गया । इसके बाद 
पैरेस नगर को जन सेना ने घेर लिया । बड़ी बड़ी कठियाई 
कझेलने पर इस बड़े नगर में जब लोग भूखों मरने लगे तो आत्म- 
समपंण कर दिया । फ्रान्स को अपने कुछ सूबे जमनी को देने 
एडे । प्रशिया का राजा जर्भन सम्राट हो गया ओर जरमती की 
छोटी छोटी ।रेआसतें मेल गई, ।जनसे जमेन साप्याज्य बन गया । 
इदल्ीवालों ने भी रोम नगर ले लिया ओर अन्त को संयुक्त 
इटली एक राजा के आधीन हो गई । 


>9 73% 





हु | 


७ +पहिले ग्लेड्स्टोन-संजित्व का अन्त--अपने देश में 
के स्तेड 9 6 उड़ वहत न्‍त 0) र्- 
तड़स्टोन की अंजिसण्डली वहुत व्यग्न रही ओर अनेक परिवर्तन 
देखते देखते लोग घबरा गये । जिन्होंने सांजिसण्डली की सहा- 
यता की थी बह लोग भी इस काम से असब्तुण हो गये; इससे 
जब ई० १८७७ में नया छुनाव हुआ ठो उसमें कन्सर्वेटिवदल के 
बहुत से सदस्य आ गये । सिय्टर डिज़्रेली प्रधान मंत्री बना 
आर इस पद पर कछूः बरस तक रहा । 
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८ मिस्टर डिज़रेली का मसंजित्व ओर तुर्की बखेड़े--- 
कुछ दिन बीते, दर्की में फिए बखेड़ा हुआ । दर्की में बहुत से 
इसाई रहते थे जिनपर तुके अत्याचार करते थे । इससे घबरा 
कर इईसाइयों ने बलवा कर दिया । एक स्थान पर तुर्का ले इंसाई 
स्त्री पुछूण ओर बच्चे बड़ी निठुराई से मार डाले । थूरपी राज्यों 
ले यह विज्ञारने के लिये कि दया करना चाहिये कुस्तुनतुनिया में 
अपले दूध भेजे ओर उन लोगों ने छुद्तान को बहुत अच्छी सलाह 
दी परण्तु सुल्तान ने न कभी मानी थी न अब सानी । इस पर 
रूस के अतिरिक्त सब राज्य छुप बेठ रहे । रुस ने खुलतान के 
साथ लड़ाई की घोषणा कर दी जिससे वह सब की सलाह के 
अज्ुसार कास ऋरे | यह लड़ाई साल भर तक होती रही । रुख- 
वालों को बड़ी कठिनाइयां फ्रेलनी पड़ीं ओर उनके बहुत से 
सिणाही मारे गये परन्तु अन्त में उन्हों ने ठर्की को कड़ी मार 
सारी । इस पर खुलतान के साथ एक सब्धि की गई जिससे 
थूरपी टर्की का बहुत बड़ा हिस्‍सा खुलतान से ले लिया गया ओर 
जो लोग वहां रहते थे उन्हीं को दे दिया गया । मिस्टर डिज़- 
रेली अब अले बीकन्सफ़ीडड हो गया था । उसने सोचा कि 
रुस इन सूबों दे! रहनेवालों को अपने शासन में रवखेगा ओर 
बड़ा शक्तिमान हो जायगा । इस घिचार से उसने ओर अंगरेज़ी 
गवर्भेण्ट ने इस बात पर हठ किया कि रूस ओर राज्यों से भी 
सलाह ले ओर एक नया सबन्धिपत्र लिखा जाय ओर न माने तो 
उसके साथ शुद्ध किया जाय । इससे वह इंग्लिस्तान में बहुत 
ही लोकप्रिय हो गया जहां कुछ ऐसे लोग भी थे जो रूस से लड़ना 
न जाहते थे । अब्त को रूस भी सान गया झर ओर राज्यों 
ने अपने दूत बलिन को भेजे । यहां एक नया सन्धिपत्र लिखा 
गया जिससे कुछ ईसाई जातियां स्वतन्‍्त्र कर दी गई ओर कुछ 
जो रूसी सन्धि के अज्नसाण झुलतान के शासन से निकाल ली 
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गई थीं फिर उसे दे दी गई । तब से ओर भी झकणड़े बखेड़े हुये 
हैं झोर जब दक सुलताब का राज्य रहेगा बब्द न होंगे क्‍योंकि 
डसे अच्छा शासन करने की शिक्षा देना संभव यहीं है ओर न 
वह सीखने की परवाह ही करता हैं । 


६ (--कबन्सवेंटिव मन्चिमंडली का अन्त--कुछ दिन बीतने 
पर पृथिवी के ओर भागों में भी लड़ाइयां हुई । अफ़गानिस्यान' 
पर दूसरा आक्रमण हुआ ओर जूलू देश में लड़ाई हुई । ३० 
१८८० से दूसरी पालमेण्ट बेठी । अब लोगों ने यह समझा कि 
कन्सर्वेटिव संजिद्ल को युद्ध करने की बड़ी रुचि है इससे पांला- 
मेण्ट से लिबरलत बहुत आ गये ओर सिस्टर ग्लेड्स्टोन दूसरी 
बार प्रधान संत्री हो गया । 


॥ अध्याय ४१ ॥ 


सेड्स्टोन का दूसरा मन्त्रित्व ओर सैलिस्बरी का 
पॉहिला मंजतित्व । 


१ ।--बे दखली का समआवज्ञा--नई शान्त्रिमण्डली को पहित्ले 
उन झूगड़ों पर विचार करवा पड़ा जो ऐरक्िण्ड के ज़िपतींदार 
ओर काश्तकारों के बीच में उठ खड़े हुये थे । फ़सिल अच्छी 
न होने के कारण बहुतेरे किसान अपना लगान न दे सके थे । 
उनसे से बहुत से बेद्खल कर दिये गये । इससे किसानों में 
बड़ा बेसनस्य फेला क्योंकि क्विसानों ने ही न कि ज़िमींदारों 
ने अराज़ी की हैसियत में तरक्की की थी। बेद्ख़ल किसान 
धरती तो खोही बैठा, जिसके विषय में यह कहा जा सकता है 
के उसकी न थी, बरन उसके हाथ से वह वस्तु भी निकल गई 
जिसकी क़ीमत उसी की मेहनत से बढ़ गई थी । नये गवर्मेण्ट में 
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मिस्दर फ़ार्य्टर (7707809' ) ऐेरिश सेक्रेटरी था । उसने 
किसानों के फ्लायदे का एक ससोदा पेश करना चाहा । परन्तु 
ऐसी कठील अवस्था पर कबटपट विचार करते का समय न था 
इसलिये उसले एक ऐसा ससोदा पेश करले पर सब्तोष किया 
जिससे बेद्सखली दे; लिये मझवज्ञा दिया जाय । इसका असमि- 
थ्राय यह था कि जो किसान ऐसे कारण से बेद्खल हो जाय 
जिसमें उसका दोष वहीं हे तो उसे ज़िम्ींदार मआवज्ञा दे । इस 
मसोदे को लाडे सभा ते तासंजूर कर द्या ओर मिस्टर फ़ार्स्टर 
आदर गद्सेण्ट दोदों को जाड़े की ऋतु में ऐरलिण्ड में शान्ति 
स्खनी पड़ी । दोनों जानते थे की प्रजा को संकट है परव्तु 
उसके दूर करने का उपाय न किया । उन्होंने ज़्िस्ींदारों से 
कहा कि किसानों पर दया करनी यबाहिये परन्तु ज़िमींदारों का ज्ञो 
क़ानूली हक़ था उसके दिलाने में उनकी सहायता करना अपना 
कर्ाव्य माना । ऐरलेण्ड के बहुत से ज़्िमींदार दया ऋरना 
चाहते थे एरन्तु कुछ ऐसे भी थे जा ऐसे काइतकारों को बेद्खल 
करना चाहते थे जो लगान न दे सकते थे । 


२ (-ग्रेण्ट ओर लेण्ड लीग (/,9७॥0 ,0982७०९)--इत 
दिनों क्ामदससभा सें ऐरलेण्ड के कुछ सदरुय होमरूलर कहलाते 
थे । यह लोग समझे थे कि ऐरलैेण्ड की कठियाइयों का वास्तद 
में दब तक अन्त व होगा जब तक उस देश के मामिलों पर क़ानून 
बनाने के लिये वहीं एक पालं॑मेण्ट वेठा ने करे । इस दल का 
मुखिया मिस्टर पारनल (70०) था। मिस्टर पानल ते 
किसानों रा पत्त लिया ओर उनको यह सलाह दी कि तुम केवल 
उन्हीं ज़िप्तींदारों के विरुद्ध न खड़े हो जाओ जो तुम्हें बेद्खल 
करें वरव उन किसानों से सी विराध करो जो बेद्ख़ली की 
ज़मीन ले ले । इस सलाह पर “वाइकाट ” करने की रीति 
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निकली । इसका सास थों पड़ा कि पहिले पहिल इस्सका प्रयोग 
उतान वबाइकाद (80ए0070) एर किया गया था । हो सलुष्य 
ऐसी काश्वकारी लेता या उसके लेने से कोई समस्वच्ध रखता उसे 
उसके पड़ोसी त्याग देते थे, न डससे कोई बोलता न उसके हाथ 
कुछ बेचता ओर व उससे कुछ मोल लेता था । लण्ड लीग 
(घरती-सामिति ) के नाम की एक सामिति वनी, जिसकी शाखाये 
पेरलेण्ड के कोने छोने में फेली थीं। यही समिति पड़ोसियों 
को सिखाती थी कि अमुक अवसर पर बाइक्वाट करना चाहिये | 
थोड़े ही दिनों में बाइकाट के साथ सारपीट ओर जघ भी होने 
लगे । ऐरलिणश्ड के कई प्रान्तों में अच्चेर रचा हुआ था। 
कितने बेचारे जिनका इतला ही अपर्य था कि उन्होंने बेदख़त्ली 
की धरती ले ली थी या लगाद दिया था गोली सार दिये गये या 
कड़ी चोट खा गये । इन लोगों के लिरण्राथ गाय बेल सार 
डाले जाते या बेदर्दी से घायल कर दिये जाते थे । गवर्भेगथ को 
यह विश्वास हो गया कि यह काम कुछ थोड़े से बदमाशों का है 
आर ई० १८८१ में प्राणरत्ता के लिये एक क़ानन पास किया जिसमें 
गवर्मेयट को यह भी अधिकार मिला कि जिसपर सनन्‍्देह हो उसे 
बना अदालती कारवाई के जेलख़ाने में वन्द करदे । 


न्क्ल्ज्ञै 


३ ।-ऐरलिगड की धरती का क़ानून (/,900 /०॥)--उन्हीं 
दिनों गवर्भगटद ने एक घरती का क़ानन पास किया जिसके 
अनुसार ऐेसलेगड में लगानों का फ़ेसला सरकारी काॉसिशनर 
करें । इसमें किसानों के लाभ की कुछ वादें थीं। शिल्टर पार्नल 
ले जिचारा कि इससे भरी किसान का पूरा हित नहीं हो सकता 
आर उसने किसाबयों को सलाह दी कि जब तक काॉमसिशनरलोग 
कुछ मुक़दमे न कर ले ओर उनके फ़ेसलों से यह न देखा जाय कि 
किसानों के साथ न्याय करते हैं तब दक लगानों का फ्रेंसला न: 
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करायें । गर्व्सेगट ने समझा कि पानेल किसानों को इस क़ानून 
से फ़ायदा उठाने से रोक रहा है ओर उसे क्वेद कर श्वखा जब 
तक कि क़ानून के फ़ायदे सब न जान ले । 

४ ।--ऐर्लिगड में धीरे धीरे शान्ति--ई० १८८२ में मिस्टर 
पानेल ने गव्मेशथट से यह सन्देसा कहला भेजा कि में छोड़ दिया 
जाऊं ओर किसानों को कुछ आर सहायता देने के लिये एक 
क़ानून पास कर दिया जाय तो में जहांतक मुकसे हो सकेणा 
'जुम!% रोकने का प्रयल्ल करूंगा । इसको गव्मशट ने सान लिया 
परन्तु मिस्टर फ़ोर्र्टर ने ऐसे मनुष्य से वचन हारना जो सारे अनथ 
का कारण समझा जाता था अज्ुचित समका ओर अपने पद 
से इस्तीफ़ा दे दिया । उसका उत्तराधिकारी लाडे फ्रेडारिक 
कचेण्डिश (],07'0 77७१९५०- 0७ए०7०५7४8]) ज्यों ही ऐरलिणड 
पहुंचा कि वह ओर एक ओर कर्मचारी मिस्टर बर्क (3प्रा॥7०) 
दोनों दिन दिहाड़े मार डाले गये । इसपर एक नया क़ानून बनाया 
गया जिससे अपराधों का दमन सुगम हो गया आझोर एक ओर 
कानून पास हो गया जिससे किसानों की दशा सुधरी । इतना 
किये जाने पर किसानों को सबन्‍्तोष होने लगा आझोर अपराधों की 
संख्या बहुत घट गई । 

५ मिल देश पर चढ़ाई---३० १८८९ में अरबी नास का 
एक मिस्ली अफ़सर सेना की सहायता से देश में सब से प्रबत्त 
हो शया ओर उसने तोफ़ीक़ पाशा को जो उनदिनों मिस्र का 
ख़देव अर्थात्‌ शासक था निपट शक्तिहीन कर द्या । थूरप के 
कुछ लोगों को यह डर लगा कि कहीं ईसाई न शार डाले जाये, 
इसलिये अरबी का दसन होना चाहिये। कुछ ले यह समका कि 
जो रुपया मिल की सरकार को उधार दिया गया है उसके मिलते 


£ अपराध, लुट सार दृत्यादि । 
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में बाधा पड़ जायगी । अरबी के दमन की जलर्वा फेल गई 
आझोर अगशरेज़ी गवर्भगद ने यह काम अपने हाथ में के लिया ।! 
सिकन्दरिया नगर आकऋरसण करके ले लिया ओर ततलडल-कबीर 
की लड़ाई में अरबी हाथ गया । अरबी लंका भेज दिया गया 
आर तोफ़ीक़ का राज्य फिर संस्थापित कर दिया गया । परच्तु 
तोफ़ीक़ में अगरेज़ों की सहायता के बिना शासन करने की शक्ति 
नथी। तब से सिल्लदेश में अंगरेज़ी सिपाही रहते हैं झोर 
अंगरेज्ञी सलाहकारों ने तोफ़ीक़ ओर उसके उत्तराधिकारी 
अब्बास को प्रजा की दशा खुधारते में सहायता दी है ! 


६ +खूदान ओर मेंहदी--अफ्रीका का वह प्रान्त जो सिल्त 
के दक्तिण में हे खूदान कहलाता है जिसका अथ्थ है कालों का 
देश । पहिले इसपर सिस्त्र की गवर्मेशट शासन करती थी परन्तु 
कुछ दिनों से यह प्रान्त एक मन्नुष्ण के अधिकार में था जो' अपने 
को मेंहदी बतलाता था। मुसलमानों का विश्वास है कि इस्त्ताम 
धरम का प्रचार सारे संसार में करने को एक सेंहदी उत्पन्न होगा । 
इ० श८८३ में हिक्‍क्स पाशा को कसान में एक सेना भेजी गई थी 
जिसे मेंहदी ने नष्ट कर दिया। हिक्स एक अशरेज़्ञ सिस्म 
गवर्मरट का नोकर था। इसपर अगणरेज़ी सरकार ने तोफ़ीक़ 
पाशा को सलाह दी कि सूदान जीतने का विचार छोड़ दिया 
जाय । 


७ -शार्डन ओर सूदान--सूदान देः कई भाणों में अब भी 
मिल्ली सेना रहती थी ओर अगरेज़ों ने यह समका कि मेंहदी ने 
उनको जीठद लिया तो ञ्ती बच्चों तक को सार डालेगा । अगशरेज़ों 
को उनके बचाने की बड़ी चिन्ता हुई परन्तु बिना बड़ी सेना के 
यह कास असमस्भव था ओर ऐसे गरम देश में बड़ी सेना भेजना 
भी कठिन काम था । जनरल ( सेनापति ) गान ( ७07607): 
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ले कहा कि में बिना किसी सेना के, मिली सेमा को, बचाने 
का प्रयल्ल करूंगा । बह बड़ा बांका बीर था ओर मनुष्य जाति 
वेश उपकार करने को वह अपने तन प्राण की भी प्रवाह न करता 
था। उसने एक बार खूदान पर बड़े न्याय के साथ अच्छा 
शासन किया था झोर उसे प्रज्ञा बहुत मानती थी क्योंकि डसने 
उसे बड़ी विषति से बचाया था । ई० १८८४ में वह सूदान की 
राजधानी खातूम में बहुत थोड़े से सिपाही लेकर गया परन्तु उसे 
तुरन्त विद्ति हो गया कवि मेंहदी का दमन करना उसके बस की 
बात नहीं है । अशरेज़ी सरकार ने बड़े संकोच के साथ उसकी 
सहायता की सेना भेज दी । यह सेना जब खातूम पहुंची तो 
एक बेचक देशी ने फाटक खोल दिये । मेंहदी के अजुयायी 
ऊगर में झुस पड़े । गार्डन सार डाला गया ओर अगरेज़ी सेना 
किसी को बचाती कया, उढ्टे पावों सागी । 

८ ।-तीसरा झंधार का क़ायून-गार्डन को बचाने में 
करूतकार्य न होने से इंग्लिस्वान की तात्कालिक गवर्भण्ट लोक- 
विछिष्ठ हो गई । परन्तु अपने टूटने से पहिले इसने कन्सर्चेटिय 
दल से मिलकर एक तीखरा झखुधार का क़ानून पास कराया ! 
इसके अल्ुसार देश से जिलों में बाद दिया गया ओर प्रत्येद् 
ज़िले को एक सदस्य छुनते का अधिकार रहा । कोण्टियाँं ओर 
बरोओं के हक़ बराबर कर दिये गये । इस सुक्ति से किसानी 
के काछ के सज़दूरों ओर कारीगरों को भी घोट मिल गये । 
६० १८८४ में यह संजित्व निकल गया शोर इसके स्थान पर लाई्ड 
सेलिस्बरी के नेतृत्व में कन्सवेटिव गवर्मण्ट स्थापित हो गया । 

£ '-सेलिस्वरी का पहिला मब्घन्रित्व--नई ग््मेण्ट को यह 
किचार करना पड़ा कि एरलेण्ड के लिये क्या करना चाहिये । 
सिड़स्टोन की शेत्रिसण्डल्ली ने ऐेरलिण्ड सें अपराधों के दूमन करते 
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जितने समय के लिये क़ानून पास किया था बह समय बीठ 
रहा था आर नये सालब्चियों ले यह लिश्रय कर लिया कि पालामेण्ट 
से इस क्रावून की श्रीयाद बढ़ाने का प्रस्ताव न किया जायणा 
क्योंकि इसदेः बिना ही ऐेरलेैण्ड के शासन की आशा है । ऐर- 
लेण्ड के. होम रुलर जिनका सुखिया मिस्दर पार्नल था इससे 
बहुत प्रसन्न हुये ओर उन्हें यह आशा हुई कि गवर्णण्ट ले उचदेः 
मांगे अधिकार पूरे पूरे न दिये तोभी कोई युक्ति स्वीकृत कर 
लेगी जिससे ऐरलेण्ड के मामिले ऐस्लेण्ड ही में इतले सिप्टा 
दिये जायंगे जिदने अब तक न निए्टले थे । जब यह स्थिति हो 
गई तो पालसिण्ट भी दृड गई ओर उसके पीछे जो झुबाघ हुआ 
उसमें वहुतेरे ऐरिश लोगों ने जो इंग्लिस्तान में रहते थे, कन्सर्वेदिय 
उस्सेदवारों को वोट दिये । 


१० ।--सेलिस्बरी-मान्चित्व का पदत---झुनाव का परिणाम 
यह हुआ के नई पालमिण्ट में लिवरल दलवाते आशणे अर गये 
ओर आधे कच्सवेंटिय ओर ऐरिश होसरूलर रहे । ई० श्८८१ 
में पालमेण्ट की एहिली बेठक हुई तो गयर्मण्ट के ऐेस्ल्षेण्डवात्तों 
से मेल करने का विचार छोड़ दिया ओर ऐस्लिण्ड में अपराधों 
के दूसन के लिये दूसरा मसोदा पेश करने का प्रस्ताव किया ! 
परन्तु इसके लिये उनको समय न मिला ओर णक दूसरे सामत्े 
में हार खाकर मन्जियों को अपना अपना एढ त्याग देना पड़ा । 


॥ अध्याय ४४ || 
7 होमरुल के लिये कणड़ा £ 


१ +-तीखश सम्लेड्स्टोन-संजित्वकाल आझओण् होमरुूल का 
ससोदा--मिस्टर ग्लैड्स्टोन ने तीसरी बार सेज्िसंडली बनाई 
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ओर तुरन्त ही पारलमिण्ट में होमरूल का मसोदा पेश कर दिया । 
इसके अनुसार ऐरलिण्ड के लिये सारे विषयों एर ऐसे क़ानून 
बनाने को जिनकी विशेष रूपए से मनाही न की गई हो, डबालिन में 
एक पालामिेण्ट बेठा करती । सनाहीवाले विषयों एर अशरेज्ी 
पालभिण्टही विचार करती । उसमें कोई ऐरलिण्डशाला न बैठ 
सकता । इसके थोड़े ही दिन पीछे मिस्टर ग्लेड्स्टोन ने एक 
घरती का मसोदा बनाया जिसमें ऐरलिण्ड के उन ज़िमींदारों की 
जायदाद मोल लेने की शुक्ति थी जो समझें कि ऐर्लैेण्ड की 
पालमिण्ट उसके लिये क़ानून बनायेगी तो उनकी हानि होगी । 
इस काम के लिये अगरेज्ञी शज्य को पांच करोड़ पोण्ड (आज 
कल के हिसाब से सत्तर करोड़ रुपये के बराबर ) उधार लेना 
पड़ता ओर इस क़र्जे को धीरे धीरे पऐेरलिण्ड के किसान जुकाते 
जिनके हाथ जायदादें बेची जाती । 


२ ।--होसरूल का ससोदा नामजूर हुआ--धरती के मसोदे 
का सबने विरोध किया क्योंकि बहुतेरों ने यह समझा कि उधार 
कभी न छुकेगा । परन्तु होमरूल मससोदे के विरोधियों के 
विचार कुछ ओर थे । कुछ लोग समझे कि ऐसलेण्डवाले 
अपना शासन आप नहीं कर सकते । कुछ ने समका कि वहां 
रोमन क्ेथोलिकों की संख्या अधिक है ओर प्रोटेस्टैग्ट सठाये 
जायंगे । कुछ के मन में यह आया कि अशरेज़ी पालाम्रेण्ट की 
प्रभता जोखम में पड़ जायगी । कुछ लोगों ने यह विचार किया 
कि ऐेस्लैण्डवाले अगरेज़ी पालसेण्ट में न बैठने पायेंगे ओर सब 
के हानि लाभ की बातों में अपना मत प्रकट न करेंगे जेसे पर- 
राष्ट्रों के मामले, स्थल सेना ओर जल सेना का विषय, तो ब्रिटिश 
गवर्सेग्ट केसे कहेगा कि हम तीनों जातियों की ओर से कह रहे 
हैं। अब्त में चोरानवे ललिबरल कन्सर्वेटिव लोगों से सिलर गये 


0 
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ओर ससोदे के प्रतिकुल बोद दे दिया, जिससे रुसोदा नार्सजूर 
हो गया । पालभिण्द हट गई ओर हई पालमेण्ट में होलरूत्त 
मसोदे के विरोधी बहुत से आ गये जिससे मिस्दर ग्लेड्स्टोन 


को इस्तीफ़ा देना पड़ा । 

३ ।--सालिस्वरी-संजित्व-काल--इश्स एरु लाई सालिस्वरी 
फिर प्रधानसंत्री हुया । उसके पत्त में कुछ कन्सर्वेटिव थे आर 
कुछ ऐसे लिबण्ल थे जिन्‍्हों ने होमरूल मसोदे का विरोध किया 
था । ऐसे लिबश्त प्रतिवादी-तलिबरल या संशुक्त-ल्लिवरत 
कहलाते थे परन्तु इनमें से कोई भी मंत्िमण्डली में न आया ।| 


४ ।--सालिस्बरी-शासन की नीति--कुछ दिनों तक लोगों 
को इस बात में सन्देह ही रहा कि सालिस्बरी-शासन की नीति 
कया होगी । एक बड़ा उत्साही परन्तु कुछ सनकी शज्ुण्य लाड 
क्ेण्डढफ़ चचिलत्र (7000770 (४०पए्र/०४7) ख़ज्ञाने का हाकिस 
आझोर कामत सभा का नायक बनाया गया । उसने होमरूल का 
तो विरोध किया परन्तु ऐरलिेण्ड' को उठना ही स्वशज्य देने के 
पत्त में था जितना इंग्लिस्तान में हे ओर ऐश्लिण्ड ओर अ्रेटब्रिटेल 
दोनों में बहुतेरे सुधार एसन्द करता था । परन्तु जब दक ऐेर- 
ज्लेण्ड में शान्ति न रहती कोई युक्ति न चल सकती थी । दुर्भाग्य 
वश, जब से मिस्टर ग्लाड्स्टोन के क़ानूत ने ई० १८८१ सें पल्द्रह 
बरस के लिये लगान सुक़रेर कर दिया था तब से खेतों की 
पैदावार के दाम बहुत घट गये थे । परिणाम यह हुआ कि ई० 
१८८६ में जो लगान पांच बरस पहित्ते डचित समझा जाता था 
उसी का देना कठिन हो गया । मिस्टर पार्नल ने एक थ॒क्ति ऐसी 
बनाई जिससे गरीब किसानों के लगान में ' ठदखफ़ीफ़ ' हो जाय । 
अगरेज़ी गवर्भण्ट ने कामन सभा से पार्नेल की तजवीज्ञ नामजुर 
करादी परन्तु गवर्मण्ट आप यह निश्चय न कर पाई कि क्या करना 
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चाहिये ओर लाऊ रैण्डरफ़ चजिल ने जलसेना ओर स्थलसेना के 
भारी ख़र्चे से ओर गवर्सेण्ट की उस समय: की चालों से असन्‍्तुष्ट 
होकर इस्तीफा दे दिया । 

५४ +-लड़ने की थुक्ति ओर ज्ुरमों का क्रानून--ऐर्षिण्ड में भी 
बखेड़ा शुरू हो गया । बहुत से ज़िसींदारों ने अपने काश्तकारों 
का लगान घटा दिया परन्तु कितने ऐसे भी थे जिन्‍्हों ने घटाने से 
इनकार किया ओर पूरा लगान देने के लिये काश्तकारों को 
दवाथा ! तब ऐरलिण्डबालों के दल के मुखियों ने इन काश्त- 
कारों से कहा, “ तुसलोग लड़ने की युक्ति (7]क्वां ण 077- 
08४87) करो अर्थात्‌ अपने ज़िसींदारों को कुछ घटाकर लगान 
दो ओर व लें, तो कुछ लोग झुक़रर कर लिये जाये, उचको बेदखतल 
किये काइतकारों की मदद के लिये दे दो ।” गव््णण्ट ने देखा 
कि इस युक्ति से तो क्या लगान देना चाहिये इसका निश्चय करना 
काश्वकारों झोर उनके मित्रों के हाथ में चला गया ओर चदपट 
एक जुर्मो का क़ानून (0077768 0०+) पास करा दिया जिससे 
सुख्य बात यह थी कि जो किसान उस अराज़ी पर क़ब्ज़ा रखने 
की कोशिश करे जिसका लगान नहीं दिया गणा या जो किसानों 
को ऐसा करने की उच्देजना दें उसके अपराधों की जांच बिना 
जूरी की सहायता के दो शैेजिस्ट्रेट करे । 'इसी क़ावून के साथ 
साथ अराज्ी का भी क़ायून पास किया गया जिससे काश्तकार 
ध्रदालती कार्रवाई से अपना लगान घटवा सकें परन्तु ऐरलिण्ड 
के मेस्बरों ने कहा कि इस क़ानून से कोई लाभ न होगा । 

६ ।+ऐरलैण्ड में जत्न--कुछ दिनों तक जुरफों के क़ानून 
से ऐेसलिेण्डवालों को बड़ा ठुख दिया गया । काश्तकारों ने जब 
तक उनपर जब न किया गया अपनी अराज्ञी न छोड़ी । काशव- 
कारों की सहायता के लिये सभा करने की मनाही की गई ओर 
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जिद लोगों ले डबको विरोध करते या संघट्टद करने की शिक्षा दी 
सर क श्‌ पे डक परदे 

वह लोग क़ेद कर लिये गये । इतठमें कुछ ऐरकिण्डवाले णाला- 

मेण्ट देश भेस्वर भी थे । 


७ ।-पियट-जाल--एलिशिण्ट में इद कारवाइयों से दोनों 
दलों में बड़ी अदवन हो गई ओर इसके वढ़ले का एक कारण यह 
हुआ कि झइन्‍्सर्वेटिव-दलवालों और डवके सहयोगियों को यह 
विश्वास था कि मिस्टर पानल ने ई० १८८२ में लाई फ्रेडरिद 
कवेण्डिश ओर मिस्टर वर्क के बध का अछुछोद्न किया था आर 
लिवरल-दुलदाले जो 'झुर्मो के क्राून' को दुरा कहते थे उन लोगों 
के पृष्ठपोषक थे जिन्होंने कुप्रवन्ध का समर्थन किया था । द््स्ल 
दोष का प्रमाण एक्क पत्र था जओ मिस्टर पार्दल का लिखा द्पह् 
जाता था ओर दाइस्ल पत्र सें छुपा था । यह पत्र मिस्टर पार्दल 
का लिखा होता तो उसके अपराध में कोई सन्देह न रह जांदा 
परन्तु भेद खुल गया कि यह पत्र पिगद मास के एक पाजी दा 
शिखा हुआ था ओर मिस्टर पार्नल का कोई दोप दे था । 

८ ।-सथानीय-शासल और शिक्षा-प्रेट त्रिटेब दे! सीतर 
रावसण्ट मे दो अच्छे काम किये। कोन्‍्डी ( जिलों ) की कोंसिल 
स्थापित की गई और इब्तिदाई सदरसों में शित्ता कर दी गई । 


६ +-ऊंजित्व का अच्त--परन्तु नीतिशों की दृष्टि ऐेसलेण्ड 
पर थी । [ऐगद का जाल खुल जाने से ऐरलेण्डवालों के विरुद्ध 
ओर भी जो वातें कही गई उनपर लोग विश्वास न करते थे । 
परन्तु ऐरलेण्डदाले मेम्वर आपस की फूट के मारे निर्वल हो 
रहे थे । मिस्टर पार्दल का आचरण बुरा था इससे जिस प्क्त 
हा वह तावक था उसके लिये प्रेट ब्रिटेद में उत्साह घट गरा 
ओर पेरलेण्ड के दल में थी कुछ थोड़े से लोग मिस्टर पार्वल करी 


| 
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सहायता कश्ते रहे ओर बहुतों ने उन्हें नायक के एद्‌ से गिरा 
दिया । इस दशा में ६० १८६२ में फिर छुनाव हुआ । गर््र्मेण्ट 
हार गई ओर मिस्टर ग्लेड्स्टोन चोथी बार प्रधान मेत्री हो गया | 


१० +-ग्लेडस्टोन ओर रोज़बरी का समब्त्रित्त--नई संज्ि- 
संडली ने ई० १८४३ में दुसरा होमरूल का भसतोदा पेश किया । यह 
मससोदा कासन सभा में पास हो गया परन्तु लाडे सभा ने इसे 
ना-संजूर कर दिया । इस पर सेत्रिद्ख ने पालमेण्य तोड़ने के 
बदले ऐसे काम डठाये ईग्लिस्तान में जिनके: लोकप्रिय होने की. 
आशा थी । इसका अभिप्राय यह था कि मंजिसंडली के सहायक 
बढ़ जाय॑ क्‍योंकि शुरू में उनके पक्तपाती बहुत न थे । परन्तु 
उलका कास पूरा न हुआ था कि मिस्टर ग्लड्स्टोन ने बुढ़ापे के 
कारण इस्तीफा दे दिया ओर अल रोज़बरी उसके पद्‌ पर नियुक्त 
हुआ । परन्तु हं० १८६४ की कामन सभा में संजिद्ल की हार 
हो गई ओर दूसरे चुनाव में उनके विरोधियों की संख्या उनके 
पतक्तणतियों की संख्या से १४० अधिक हो गई इससे यहां भी 
संजिसंडली हार गई । इस पर तीसरी बार सालिस्बरी संजित्व 
स्थापित हुआ जिसके स्थापन करने में कुछ प्रतिवादी लिबरत 
लोगों ने उसका साथ दिया । 


॥ अध्याय ७७ ॥ 
* अन्‍य राष्ट्रीय # 


१ +-आमिनियावालों का वध--सालिस्बरी का तीसरा 
मेज्िकाल ई० १८६४ में शुरू हुआ । यह समय देश के भीतर नये 
लये क़ानून बनाने के लिये इतना प्रसिद्ध न था जितना अन्य रकष्ट्रीय 
आर उपनिवेशसस्बन्धी राजनेतिक व्यवस्थाओं में कठिनाइयों 
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देश लिये जिनमें देश को फंस जाना पड़ा था। पहिली कठियाई 
६० १८६७४ में इस भंजित्व के अधिकार के पहिले आमिनिया में पड़ी 
जहां के रहनेवालों को तुको ने बड़ी निष्ठुरता से मारडाला था । 
अगरेज़ी जनता ओर गवर्सेण्ट दोनों चाहते थे कि झुब्लान अपनी 
ईसाई प्रजा के वध से या तो रोका जाय या उसको ओर उसके 
कर्मचारियों को उनके दुष्कर्म के लिये दण्ड दिया जाय । पछ्न्तु 
यूरप में ६ महाशक्तियां हैं फ्रांन्स, जमनी, आरिट्या, रूस, इठली 
आर इंग्लिस्तान ओर यद्यापि इंग्लिस्ताव न चाहता था, इन शक्तियों 
में बड़ी बड़ी इस बात पर तुली वेठी थीं कि आर्सीनियां के मासत्ते 
में न कोई हस्तक्षेप करे न किसी को करने दें । लाडे' सालिस्बणी 
अकेले अन्याय कैसे रोक सकता था ओर तुर्कों से किसी ने छेड़ 
छाड न की । 


२ ।-क्रीट--यह परिणास बुरा था परन्तु इससे इस विचार 
की पुष्टि हो गई कि जिन मामलों का सारे थूरप से सस्वन्ध है 
उसमें एक अकेली महाशक्ति कुछ नहीं कर सकती ओर ज्ञव छओ 
महाशक्तियों में एकमत हो दभी कुछ कारवाई की जा सकती है! 

यूरप के एक मत होने की आवश्यकता के कारण कितने कास 
जो करने के हैं नहीं किये जाते ओर वाद-वियादू में बहुत सा 
समय नए्ट हो जाता है तब वही सब महाशक्तियां विशेष सोति से 
काम करने के लिये सहमत होती हैँ । परू्तु पुरानी चाल के 
लड़बैठने से तो यह रीतिः अच्छी ही हे, ओर अब यह निश्चय 
सा हो गया है कि कठिन समस्याओं को खुलमाने को आशगस में 
थूरपी शक्तियों का मेल प्रबल हो ज्ञायगा । ऐसी ही एक समस्या 
क्रीट में ० १८६७४ में तुर्का के अत्याचार से प्रकट हुई । ई० 
१८६७ में थूनान-राज ले बलवाइयों की मदद को कुछ सेना भेजी । 
यूनान को यह आशा थी कि क्रीट थूनान में मित्ता लिया ज्ञायगा | 

]8 
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लाडे सालिस्बरी ते यह प्रस्ताव किया कि क्रीट थूनान को न 
मिले परन्तु नाम्सात्र को सुल्तान के आधीन रहकर अपना 
प्रबत्ध आप किया करे । ओर महाशक्तियों ने इसे संजूर किया 
एरूतु थूनानियों ने अपनी सेना न हटाई ओर महाद्वीप में तुर्का 
से लड़ाई छेड़ दी । थूनानियों पर बड़ी मार पड़ी यद्यपि 
शक्तियों ने तुकों को इस विजय से कोई विशेषत्ाभ होने न दिया । 
यूनानियों ले क्रीट से अपनी सेना हटा ली ओर तब शक्तियों ने 
मामला अपने हाथ से ले लिया । ३० १८६८ में यह निश्चय हुआ 
कि क्रीट का शासन यूनान के राजा के छोटे भाई जाज को सोंपा 
जाय ओर झुल्तान के आधीन समसे जाने पर भी स्वतंत्र राज 
रहे । तब से कोई झगड़ा बखेड़ा नहीं हुआ आर खुख शा€्ति 
रही है । जब तक झुल्तान का शासन रहा क्रीट के सुसलसान 
इसाइयों को सताया करते थे । जाजे के शासन में ईसाइयों ने 
कसी सुसलमानों को सताने का नाम न लिया । 


३ ।--खूदान का फिर से जीता ज्ञावा--गार्डेन के सरते पर 
खूदान में सारकाट सची रही ओर भांति भांति के अत्याचार होते 
रहे। मेंहदी जो अपने को पैराम्बर कहता था सर गया ओर 
उसकी जगह अब्दुल्लाह ने ख़लीफ़ा की पदवदी धारण की । सारे 
देश के रहनेवाले सार डाले गये ओर बोई जोती धरती उजाड़ 
दी गई । ख़लीए़ा ने यह भी कहा कि मिस पर धावा करना, 
आझगरेज़ी सेला का संहार करना झोर मिलवालों का बध करना 
खुदा का हुकुम ओर उसकी इबादत है क्योंकि मिसल्लनवाले सुसत्त- 
सात होले पर मेंहदी को रखूल खुदा नहीं मानते थे । इधर ख़देक 
मिस्र की सिर्ली सेला को अंगरेज़ी अफ़सरों ने शुद्ध की शिक्षा दी 
थी झोर सिणाहियों को अच्छी तनख़ाहँ मिलती थीं, उनके साथ 
आचछा बर्ताव किया जाता था ओर झब लड़ने को तेयार थे । 
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यही सियाही पहिले अपनी इच्छा के प्रतिकूल पकड़े जाते ओर 
उलदे अफ़सर उलको मारते ओर घोखा देते थे; इससे लड़ाई में 
भाग ज्ञाण करते थे । यह दशा तब थी जब देश में ध्ेघल मिल 
वालों का शासन था । खलीफा की देयारी देख कर यह निश्चय 
किया गया कि सिल्लो सेना धीरे धीरे दत्तिश की ओर बढ़े । 
यह काम ३० १८६८ से शुरू हुआ परन्तु ई० १८६६ में पूरा हुआ 
जब कि अगरेज़ी ओर मिली पढटनों की एक सेना किललर 
(१60006767 ) की कमान में उसदुर्मान (07रतप्रकाशा ) में 
खलीफ़ा से भिड़ गई ओर उसको परास्त कर्दे ख़देब ने आब्बासस 
ह्ितीय के नाम से नील नढ़ी के दोनों तथों दे देश पर कब्जा 
कर लिया ! इसके थोड़े ही दिन पीछे खलीफा रणेद कर शार 
डाला गया ओर तब से सूदान देश की धीरे थींरे उन्नति हो 


रही है । 


४ |--विनिज्ञुला-इधर तो .यह हो रहा था डचघर दूसणी 
जगह भी रूगड़ा उठ खड़ा हुआ । बरसों से अगरेज्ी ग्वायना 
( 8770 8 0प्राॉं909) की सीमा का कूगड़ा दतक्तिण असरीका 
में विनिज्ञला प्रज्ातन्त्र राज्य से चल शहा था। ई० १८६९४ के अन्त 
में अमरीका की गवर्मेण्ट ने अगरेज़ी गवर्मेण्ट से धमकी देकर 
कहा कि मसासला पंचायत में दे दिया जाय ओर उसका कारण 
यह बताया कि संयुक्त राज्यों को अमरीका महाद्वीप के कशगड़ों में 
हस्तक्षेप करने का अधिकार है ओर अंगरेज़ी गवर्सेण्ट विनिज्ुला 
का एक अंश दवा कर अमरीका में अपनी अमलदारोे बढ़ाना 
चाहती है । अगरेज़ी गवर्मेण्ट ने यह सारी बातें न सानीं परन्तु 
अन्त को पंचायती फ़ैसला मंजूर किया ओर परिणास यह हुआ 
कि जिन जिन प्रान्तों का दावा था, लगभग सब के सब ग्रेट 
ब्रिटेन को मिल गये । 
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५ -चीन--३० १८६४--६४ में च्रीन को जापान ने 
पराश्यच कर दिया ओर जब लड़ाई बन्द हो गई तो थूरपी 
शक्तियोंते समझा कि चीन निर्बेल है ओर हम लोग जितना 
चाहें उतना देश दबाले | रुस ने पोर्ट आर ले लिया 
जो बरफ़ से बचे हुये बन्द्रणाह का कास दे ओर जिसमें 
रूस के जंगी जहाज़ रह सकें ओर यह घोषणा कर दौ 
कि अच्छूरिया सें कोई ओर राज हस्तक्षेप व करे । जर्मनी 
ते फकियाउचाझ पर क़ब्ज़ा किया । ग्रेट ब्रिटेन ने वी. हाई, वी. 
पुर अपना अधिकार जमाथा ओर हांगकांग के सामने महाद्वीप 
पर अपना राज बढ़ाया | चीनवालों को यह बहुत बुरा 
लगा ओर उन्हों ने अपने क्रोध को बड़ी निष्टुरता से प्रकट 
किया । चीजलियों का एक समाज बना जिसके सदस्य बाकसर 
(30567 ) कहलाते थे ओर परदेशियों या उनके सहायकों 
के प्रतिकूल थे । हज़ारों चीनी ईसाई 'निठुराई से मारे गये 
ओर कितते थूरपी पादरियों का बध किया गया। थूरपी 
राजप्रतिनिधियों पर पिकिन में आक्रमण किया गया ओर 
जसेन राजदूत सड़क पर सार डाला गया । इसके अनब्तर 
अगरेज़ी राजदुत के मन्दिर पर आक्रमण किया गया, जिसमें 
ओर शक्तियों के दूतों ने अपले र््नी बच्चों समेत शरण ली थी । 
यूरप की शक्तियाँ फिए मिल गई झर असरीका ओर जापान ने 
उनका स्ताथ दिया । कई जाति के सिणहियों की एक सेना चीन 
को भेजी गई झोर ई० १६०० बीतने न पाया था कि पीकितर नगर 
ले लिया गया ओर राजद्त जिन्‍्हों ने बड़ी दढ़ता से अपनी बहुत 
दिलों तक रक्ता की थी मुक्त हुये । ई० १६०१ में सन्धि की शर्तें 
भी निश्चित हुईं परन्तु अब तक यह डर लगा हुआ है कि चीन 
का सासला नहीं निपटा । 
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॥ अध्याय ४8४ ॥| 
ष् न आप या आर झ् जी 
# कैनाडा, आस्ट्रेत्तिया ओर न्यूज़ीलेण्ड $ 


१ ++विचार-परिवदर्तन--लाडे सालिस्बटी का शासन 
अन्तर्राष्ट्रीय कगड़ों में फंसा तो था ही उपानिवेशों की व्यवस्थायें 
भी उसके आगे आया गई थीं | लार्ड सेलिस्बरी ओर उसके 
अनुयायियों के शासनाधिकार पाने से पहिले ही इंग्लिस्तान में 
उपनिवेशों के प्रति विचारों में परिवर्तन हो रहे थे । डब्नीसवों 
शताब्दी के आदि में उपनिवेश का आदर ढो शुणों से होता था, 
एक कास की वस्तु उपजाने के लिये जैसे वेस्ट इंडिया छीए सझूह 
जिनमें ईख' की खेती होती थी आर जहां से शक्कष८ आती थी ओर 
: दूसरा अच्छे वन्द्र॒गाह का होना जैसा शुडहोप अन्तरीप में हे जहां 
अगरेज़ी जहाज़ लड़ाई के समय में सुरक्तित रह सकते हैं। तब 
से सेकड़ों त्रिटेनवासी समुद्रपार करके वहीं अपना घर बनाने के 
लिये पहुंच गये ओर तेज़ चल्तनेवाले स्टीमरों (साप से चलनेवात्ले 
ऋहाज़ों) के प्रचार होने से आना जाना, चिट्ठी पत्नी भेजना खुगस 
हो गया है ओर जो लोग अपना घर छोड़कर बाहर जाकर बसे 
हैं उन्में ओर उनके सजातियों में जो उनकी सातृभूमि में रहते हें 
दृढ़ सस्वन्‍्ध हो गया हे जैसा पहिले न था । बहुत दिनों तक 
देश के; नीतिज्ञों ने इस परिवर्तन पर ध्यान न दिया । किसने 
यही वकते रहे कि कोई कोई उपनिवेश स्वतन्ज्र राज बन जायंगे 
झोर किसी किसी ने यह कहा कि इसके अलग हो जाने से सात- 
भूमि के सिर का बोझका हल्का हो जायगा । यह सविष्यद्वाणियां 
पूरी न हुईं। इसका कारण यह था कि अगरेज़ों को अट्टारहदीं 
सदी में अमरीकावालों के वलवे से शिक्षा मिल छुकी थी ओर 
उसले उब्नीसदीं शताब्दी में अपने उपनिवेशों को अधिकार दे 
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दिया था कि अपना काम आए करें, कर देने को बाध्य न किये 
जाये या इंग्लिस्तान ही का बना हुआ माल मोल लें ओर कहीं का 
बना नहीं । जिस बन्धन में दबाव कम रहता है वही बहुत दिलों 
तक चलता है । 


२ ।--उपनिवेशों का संघइन--प्रेट क्िटेन के बड़े उपनिवेशों: 
देह तीन सपझुदाय हें, 
[१] उत्तर अप्तरीका के उपबिवेश । 
[२५] आस्ट्रेलिया के उपनिवेश । 
[३] दक्तिण अफ्रीका के उपनिवेश । 


प्रत्येक समुदाय में पहितले अनेक उपनिवेश एक दूसरे से 
अलग थे, उत्के हाकिस भिन्न थे ओर उनके क़ानून जुदे जुदे थे , 
उन्‍्तीसवीं शताब्दी के अन्त में इन तीन सप्लुदायों में दो अर्थात्‌ 
उच्तर अमरीका ओर आस्ट्रेलियावाले मिल गये झोर ऐसा जान 
पड़ता है कि बीसवीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका भी उनका 
झलुकरण करेगा । यह मेल जिस रूप से परिणत हुआ है उसे 
फ़ेडरेशन (7806/४॥707) कहते हैं ओर यही प्रथा स्विट्ज्रलैण्ड 
आर संयुक्त राज्यों में प्रचलित है परन्तु वहां की प्रथाओं की हर 
बात में नक़ल नहीं की गई । फ़ेडरेशन का अर्थ है, राज्यों या 
उपनिवेशों का इस रीति से मिल जाना कि अपना प्रबन्ध अपनी 
ही रीति से करने का हक़ बना रहे । कोई घर मोल लेना चाहे या 
वसीयत करना चाहे तो अपने उपनिवेश के क़ानून के अ्ु सार 
कार्रवाई करे । ऐसे मासलों के लिये जिनसे सब का लगाज है 
जैसे डाक ओर तार, एक णालमिण्ट या समाज क़ानून बनाती 
है जिसमें सारे समुदाय के प्रतिनिधि रहते हैं । ऐसे मिले हुये 
उपलनिवेश संयुक्त कहलाते हैं । 
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३ ।+-केनाडा--जिस कैनाडा को उठ्फ़ ले ६० १७४६ में 
जीता था वहां फ्रान्सीसी जाति के वंशज रहते थे । धौरे घीरे 
उस प्रान्त में कुछ अगरेज़ भी झा गये । यह लोग अधिकांश 
सेण्ट लारेन्स नदी देश ऊपर के तट पर ओर बड़ी स्ीलों देश उत्तर 
जाकर बसे । दोनों जाति के लोग घर्म ही में दूसरे से मिन्न न 
थे उनका चलावा सी मित्र था । फ्रान्सीसियों के उंशज आपली 
पुरानी चाल के चलने वाले थे आर अपने पुराने घरों में जमा 
रहना पसन्‍द करते थे ओर अगरेज़ीजति के लोग आशे बढ़ना 
चाहते थे। व्यापार से या सुनसान स्थावों में नये सये घर बनाकर 
अपनी उन्नति करते पर तुले हुये थे। इस काथ्ण दोनों जातियों 
में प्रीति न हुई । णक बांठ में दोनों सहमत थीं कि अगरेज्ी 
गवर्भेण्ट उनके प्रतिनिधियों देश छाश उनकी इच्छाओं की एरगह 
न करदे उनदेः ऊपर दबाव न डाले । ६० १८३७ में ऋान्सोसी 
क्रेनाडाबात्े बिगड़ गये । यह विद्रोह बहुत जब्दी दबा दिया 
शया परवूतु इससे उस शासन्र के दोष हएरकट हो गये जिससे 
लोग विगड़ बेठे थे । इस कठिनाई को दूर कण्ने के लिये दो 
उपनिवेश बनाये गये एक लोअर केनाडा, जिससे झधिकांश फ्राध्स- 
वासी रहते थे । दूसरा अपर कैनाडा जिसके बासी अगरेज़ी- 
जाति के लोग थे, दोनों उपनिवेशों को अपले अपने प्रतिनिधि 
चुनने का अधिकार है ओर दोनों के शासन करनेजाले मन्न्रिद्ल 
प्रज्ञा के छुने हुये सदस्यों की एक सभा के आधीन हैं । 


४ ।--कैनाडा की डोमिनियन (!20777707)---नई प्रथः सें 
दोनों उपनिवेशों की उन्नति हुई ओर कुछ दिलों में इंग्लिस्तान के 
भक्त हो गये ओर अपना बेरभाव भूलकर विशेष सेलजोल करी 
इच्छा करने लगे परन्तु ऐसा प्रेल अपेक्षित न था कि कम आबाद 
आज्त बहुत आबाद्‌ प्रान्त की आहछ्या में रह । परिणाम यह हुआ 
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कि ६० १८६७ में दोनों केनाडाओं के अतिरिक्त क्केबिक ओर 
अत्टेरियों के सूबे नोगा स्कोशियां ओर न्यू अश्जविक मिल गये 
आर एक संथुक्त-रांज्य बन गया जिसका नाम कैनाडा डोमिनियन 
रकश्ला गया। इसमें पीछे से सनीटोबा, क्रिटिश कोलस्बिया, 
प्रिस एडवर्ड ऐेलेण्ड ओर बहुत बड़े पश्चिमोत्तर प्रान्त मिले 
जिसका अधिकांश उत्तर भ्रव के समीप है ओर जो सदा उजाड़ 
ही रहेगा क्‍योंकि वह बड़ी बस्ती के भरण पोषण के योग्य नहीं 
है । इसके दक्षिण खण्ड सें कुछ बसने योग्य स्थान हैं जिनके 
कभी झूबे बद जाय॑ंगे । अपने अपने विशेष कामों के प्रबन्ध के 
लिये प्रत्येक सूंबे में अपनी झअपनी पालभम़िण्ट है ओर कैनाडा 
डोमिनियन सें एक पालमेण्ट ओर गवर्सण्ट हे जिसकी बेठक 
ओटठावबा सें होती हे ओर सझुदाय के सासलों पर विचार करती 
आर अपने विचारों को कार्यरुप में परिणत करती है । इस्स 
प्रकार से व्यू फ़ोण्डलेण्ड ओर लेन्रडार को छोड़कर सबके लिये 
संयुक्त (?"०१७॥७)) गवर्भण्यट बन गया है। डोमिनियन की 
आबादी १८४१ में पन्‍न्दरह लाख थी । अब बढ़ते बढ़ते १६०६१ 
में पचास लाख हो गई है । 


५ आस्ट्रेलिया का भूगोल--भोगोलिक विचार से 
आस्ट्रेलिया आर केनाडा डोमिनियन में यह भेद है कि अगरेज़ी 
उत्तर अमरीका में सलुष्य के बसले योग्य स्थान एटलिेण्टिक महा- 
सागर से पेसफ़िक सहासागर तक फेल्े हये हैं ओर प्रत्येक स्थान 
में रेस जाती है । आस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य सें बहुत बड़ी 
मख्य्यली है जो कहीं कहीं ससुद्र तक फंली है । आस्ट्रेलिया 

उपानिवेश सप्तुद्र के किनारे किनारे महाद्वीप की एक चिट पर 
बसे हैं ओर यहां के रहनेवाले अपनी मातृभूमि को जलयाज्ा 
करके, बिना किसी दूसरे उपनिवेश में घुसे, पहुँच सकते हें । 
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फदाचित यही कारण है जो आस्ट्रेलिया के उणनिवेश उच्चण 
अमरीका के उपनिवेशों की अपेत्ता बहुत पीछे सयच्द हुथे । 


६ ।आस्ट्रेलिया का बसाया जाना--आस्ट्रेलिया में पहित्ले 
डपनिवेश की लेज ई० १७८८ में पड़ी जब व्यू सोथ चेढ्स बना 
ओर उसमें श्रेटत्रिटेन के देश-निकाले अपराधी बसाये जाते 
थे। थोड़े ही दिनों में यहां बड़े बड़े मैदान देख पड़े जिनमें भेड़ों 
के बच्चे पाले जा सकते थे जिनका ऊन थूरप में बहुत महंगे दामों 
पर बिकता । ई० १८०० में सात हज़ार से भी कम भेड़ यहां थीं 
ई० १८४६ में सत्तरह लाख हो गई । उपनिवषेश की उन्नति होले 
पर बहुत से स्वतत्च्र लोग उससे जा बसे । यह लोग देशनिकात्ले 
अपराधियों से अच्छे ही थे। इधर झोर भी उपनिषेश बन 
शये । पश्चिस आस्ट्रेलिया में बरसों तक बड़ी दरिद्र बस्ती थी 
जो सबसे पहिले ई० १८२६ में बसाई गई । दक्षिण आस्ट्रेलिया 
१८३६ में, चिकटोरिया १८४१ में ओर छीषन्‍्स लण्ड ई० १८४६ में 
बसा । आस्ट्रेलिया के दक्षिण एक दापू था जिसे पहिले बैनडी- 
मेन्स लेण्ड कहते थे ओर जो अब ट्समेनिया कहलाता है । ६० 
१८२४ में वह भी उपनिवेश बना । इन सारे डपनिवेशों के स्व- 
झन्त्र रहनेवालों को हज़ारों अपराधियों का हर साल अपने देश 
में उतरना बहुत ब॒ुश लगा ओर उन्हों ने इसके विरुद्ध आन्दोलन 
किया । न्यू सोथ वेढस में यह रीति ई० १८४० में उठा दी गई । 
ओर उपनिवेशों के निवासियों ने भी आपम्रह किया कि यह, प्रथा 
सब जगह से उठ जाय ओर ६० १८४5 में केवल पश्चिम आस्ट्रें- 
लिया में अपराधी भेजने की प्रथा रह गई । यहां आबादी इतनी 
कर थी कि निवासियों ले अपना हाथ बंदाने के लिये अपराधियों 
का भी स्वागत किया । कुछ दिन पीछे यहां भी देशनिकालों का 
आना बन्द हो गया । आस्ट्रेलिया में ऊन के व्यापार में लाभ 
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देश्व कर जैसे स्वसन्ञ लोग थूथ के थूथ आकर बसे थे बेसे हीं 
जब ६० १८४१ से विवटोरिया में ओर ई० १८६४ में पश्चिम आस्ट्रे- 
लिया में सोने की खानें निकलीं तो लाखों वहां पहुंच गये । 


७ क्‍ 
ए/७७॥॥ ) --उत्तषर अश्रीका के उपनिवेशों की भांति आटे 
लिया ओश टस्मैनिया के पांच उपनिचेश भी राष्ट्रीय सथोग के: 
उत्सुक हुये शोर एक थुक्ति बनी जो प्रत्येक उपनिवेश में वोट 
ले कर ध्वीकृत हुई ओर उसे ई० १६०० में इंग्लिस्वान की पार्ला- 
मेण्ट ने भी पुण् कर दिया । जनवरी १६०१ से नये राज्य प्रवन्ध 
का धारण्थ हुआ । उपनिवेशों में पाल॑मेण्टों के अतिरिक्त जो 
अपने अपने विशेष कार्य करती थी णक संशुक्त पारलमरिण्य बन गई 
जिससे दो सथभायें रहीं जो ऐसे साधारण विषयों पर विचार करें 
जिनसे सब का हानि लाभ है ओर क़ानून बनाये । इस संयोजन 
का बांस पअ्रास्ट्रेलिया की कामनवेल्थ है । जो छ उपनिवेश इस्त 
रीति से मित्ल गये उनके नाम यह हैं, स्‍थू साउथवेदस, विक्टो- 
रिया, छीन्स-लेण्ड, दक्षिण आस्ट्रेलिया, पश्चिम आस्ट्रेलिया ओर 
टससेनिया । 

८ ।--न्थूज़ीलेण्ड-न्थूज़ीलेण्ड में ३० १८४० में अगरेज्ञी 
अखलदारी हुई । पहिले यह न्यू सोथ चेदस के आश्रित था 
परन्तु ३० १८४१ सें स्वतत्ज उपनिवेश बन गया । ई० १८४४ देर 
क़ानून के अचुसार इसके छ सूबे बना दिये गये जिनका शासन 
झुले हुये मेम्बरों की सभायें करें ओर छबों सभायें एक केन्द्र सभा 
की आधीन रहें । कुछ दिन पीछे छ खूबों के नो सूबे हो गये ॥ 
परन्तु ई० १८७४ में सूबे खूबे का शासन तोड़ दिया गया ओर 
सारे उपनिवेश का शांसन अब केन्द्र-सभा करती है | न्यूज़ी- 
लेण्ड की शजधानी चेलिग्टन है. । ई० १६०१ में इसमें ७७२००० 
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थूरपवासियों के चेशज ओर ४३०० मावरी (69०7) रहते थे । 
मावरी वहां के श्ूल् निवासियों के वड्ावशेष हैं ॥ यहां की प्ति- 
निश्चि सभा हमारी कासन सभा से मिलती ऊुलती दे । इसमें 
चोहन्तर सदस्य हैं जिनसें चार के सुलने का झधिकाश शादियों 
को है । ब्पूज्ञीलेंण्ड की गवर्भेण्ड में विशेषया यह है कि जहां 
शुरुषों के साथ ख्त्ियां सी सेम्बरी के छुनाव में गोट दे साझती हैं 
परन्तु पालाभेण्ट में बेठने नहीं पाती । 


॥ अध्याय ए४ ॥ 


दतक्तिणश अफ्रिका ओर सहारनी विकटोरिया देह 
शासन का अन्त । 


१ दक्षिण अफ्रीका-इदक्षिण अफ्रीका के उपलनिवेश कई 
जड़ी बड़ी बातों में केनाडा के डोमसिनियन से मिलते झुलते हें, 
आस्ट्रेलिया दे: कासनवेद्थ से नहीं । आस्ट्रेलिया की आबादी 
घूरी पूरी अगरेज्ञी है क्योंकि जब यहां बसने के लिये अगरेज़ 
पहिले पहित्व आये तो कोई दूसरी यूरपी जाति के लोग न रहते 
थे। कैनाडा के नीचे का भाग ओर गुडहोए ऋन्तरीप जिसके 
आस पास ओर भी अगरेज़ी बस्तियां बसी अन्य झातियों से 
जीते गये थे, कैताडा फ्रान्सीसियों से ओर शुडहोण अन्तरीप 
हालेण्डवालों से । हम देख झुके कि केनाडः में बसे फ्रान्सीसी 
पहिले हमारे आधीन हो जाने से सब्तुश न थे एरव्तु उचित 
बर्ताव से ओर सब से बढ़कर बात स्वराज्य पाने से इंग्लिस्तान 
के भक्त अज्ञुर्क्त बन गये । केनाडा ओर झऋच्तरणीए में भेद इतनां 
ही था कि कैनाडा में फ्राप्सीसी एक ही पाच्व में रहते थे ओर उस 
शत्त के सीतर से सुगमता से स्व॒राज़ करते थे परन्तु अच्तरीप 
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उपनिवेश के अगरेज्ञ ओर डच एक ही स्थान में एक दूसरे 
देश पड़ोसी थे ओर जहां अलग अल्लग जिलों में रहते भी थे वहां 
ज़िले इतने छोटे थे कि उनका अलग शासन न हो सकता था, 
ले कोई सान सकता था । अशरेज़ी सरकार का यह उद्देश था कि 
अन्तरीष उपनिवेश के अंगरेज्ञ ओर डक दोनों एक लकड़ी से 
हांके जाये ओर दोनों एक ही क़ानून सानें ओर दोनों के हक़ बरा- 
बर हों । डच निवासी अधिकांश इसको मान गये परन्तु बहुत 
से पेसे भी थे जिन्‍हों ने कुछ दिन तक यह न देखा कि इस य॒क्ति 
से कया हानि लाभ है ओर बिगड़ गये । 


२ ।--बोरों का आकर बसना--कैनाडा, आस्ट्रेलिया ओर 
दक्तिण अफ्रीका में एक भेद यह है कि दकत्तिण अफ्रीका में एक 
देखी ओर लड़ाकी बड़ी संख्या की काफ़िश जाति रहती है जो 
बरसों की लड़ाई लड़कर अब अंगरेज़ी शासन में आ गई है ! 
जवतक इसका दमन न हुआ था अन्तरीप उपनिवेश के पूर्व प्रान्‍्त 
देश श्हनेबाले डच काफिरों के झारे बड़े संकट में रहते थे। उनका 
धन जीवन बचाना कठिन था ओर जब उनको अवसर मिलता तो 
काफ़िरों से बदला भी लेते थे । ड्च भाषा में बोश का अथे 
किसान है । इन डच बोरों ओर अंगरेज्ञी सरकार में केपटाउन 
नशर से फझूगड़ा हो गया । अगरेज़ी सरकार ने निणय किया कि 
बोरों ने काफ़िरों के साथ निठुशई की है ओर उनको दण्ड दिया । 
इसपर बोरों ले कहा कि अशरेज़ हमे काफ़िर डाकुओं ओर घातकों 
से अपनी रक्षा करने में बाधा डाल रहे हैं ओर अंगरेज़ी राज छोड़ 
करण निकल जाने की ठान ली ओर देश की बड़ी बड़ी बैल गाड़ियों 
पर अपने बाल बच्चों को सवार करा के नये घर की खोज में जहाँ 
अंगरेज़ उन्हें न सवा सकें उत्तर की ओर छले । कई सो सील 
चत्त कर निष्ठुर काफ़िरों से लड़ते सिड़ते पहिले उस स्थान में 
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जाकर बसे जो अझब नठाल उपनिवेश का उत्तर भाग है, पीछे १८७० 
में मल वेल बसाया जिसका नाम इसलिये पड़ा कि वेल बढ़ी के 
पार है । 


३ ।--दत्षिण अफ्रीका में अंगरेज़ी बास्तियों का फेलला--- 
बोर यह समझे कि हम ऐसे देश में पहुंचा गये कि जहां आअगशरेज़ों 
से भेंट ने होगी। परन्तु जिनसे वोर सागते थे उनके आएणे बढ़ने 
ओर घुस वेठने के स्वभाव को भूल गये थे । अंगरेज्ञ क्ये बये 
घरों की खोज में अफ्रीका में भर गये । $० १८४३ सें नदाल में 
अगरेज़ी अमलदारी मानी गई ओर ई० १८४६ में एक अतग उप- 
निवेश वन गया । $० १८४४ में एक जोर प्रान्च जिसमें वोरों 
की दूसरी छावनी जाकर बसी थी स्वतन्‍्त्र मान ली गई ओर 
उसका नाम आरेश्ञ फ्री स्टेट रदखा गया । 


४ -ट्रेन्सवेल का पहिला संयोजन--३० शृ८ष७७ में एक 
देसी सरदार ने ट्रैन्सवेल के वोरों को हरा दिया। बोर लोग 
कर देना न चाहते थे ओर अपने ही शासकों को कर न देते थे । 
इसलिये अगरेज्ञी सरकार ने काफ़िरों से उनकी शत्ता करता निश्चय 
कर लिया ओर उनके प्रान्व को अपने राज्य सें मिलता लिया । 
दुर्भाग्य वश जो अगरेज़ी अय्रसर देश का शासन अपने हाथ में 
लेने को भेज दिये गये थे उन्होंने न बोरों की शिकायतें खुनी ओर 
त उसकी आकाह्ृगओं पर ध्यान दिया ओर इसका परिणास 
यह हुआ कि ई० १८८० में बोर विगड़ गये ओर बन्दूक़ का निशाना 
लगाने में चतुर होने के कारण उन्‍्हों ले मजूबा की पहाड़ी पर एक 
अगरेज़ी सेना को परास्त कर दिया । इसपर इंग्लिस्तांन की 
गवर्मेण्द ने एक सान्धि की जिसमें ३० १८८७ में लन्दन की साब्छि 
से कुछ घट बढ़ किया गया झोर जिसकी सुख्य बातें यह थीं कि 
ट्रैन्सचेल प्रजातंत्र राज स्वतंत्र कर दिया गया परन्तु अपने घर ही 
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देश प्रबन्ध से, ओर किसी परदेसी शक्ति के साथ कोई सन्छि न 
कर सद्दे जब तक अगणरेज़ी सरकार अज्ञुमति न दे । 


५ ।+जोहानसबर्ग (00॥9776800'४) ओर खोने की 
खानें--ट्रेन्सवेल के साथ जब यह सन्धि की गई थी, उस ससय 
लोग यहां भेड़ बकरी पालते थे । यहां यही काम रहता तो इस 
सान्थि का परिणास अच्छा ही होता परन्तु ट्रै्सचेल के जिस भाग 
की शाजधानी जोहानसबग्ग थी उसके रैेण्ड नामक स्थान में सोने 
की खान निकल शअाने से हज़ारों गोरी जातिवाले वहां पहुंच 
गये जिनसें पांच हिस्सों में जार अंगरेज़ थे ओर इस से बोरों के 
विचार बदल गये । डचर्बंश बालों को यह डर लगा कि कहीं 
यह एर्देसी उनके मालिक न बन जाये । यही विचार उनके 
सभापति णाल क़ूगर (7787 7(7"72०/ ) के भी हो गये विशेष 
कर के जब नये नये परदेसी ओर झुस पड़े ओर उनकी संख्या 
बोरों से बढ़ गई । क्रणर (77प2०/ ) ओर उसके सहायकों ने 
बहुत थोड़े परदेशियों को वोट देने का अधिकार दिया | उन्हें यह 
शका थी के प्रजातंत्र राज के लिये जो सभायें क्रानून बनाती थीं 
उससे पथ्देसी बहुत हो जाय॑ंगे तो बोरों के साथ वेसाही बर्ताव 
किया जाथणगा जो पहिले संयोजन में हुआ था । परदेखियों को 
वोटों ही की हानि होती तो कदाचित कगड़ा न बढ़ता । प्रश्॒त्व 
आर अधिकार पाने से उसके अलुचित प्रयोग का प्रत्लोधन होता 
है आर बोरों ने अपने बल का अज्ुचित प्रयोग किया । बोर 
समझे थे कि परदेसी बड़े धती हैं ओर उनपर कड़े कर लगा दिये 
आए उनके कामधन्धों में भांति भांति के अड़चन डालने लगे । 
बोर कर्मचारियों के अत्याक्षार से धन कमाने लगे । परिणांस यह 
हुआ कि परदेसियों में असनन्‍्तोष फेल गया ओर अत्याजार से 
छुटकारा पाने के लिये अपने भरसक उपाय करने लगे । 
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६ ।--जेग्मीसब ( 08776800 ) का छादव-पशण्देखियों के 


तो उसका शासन न मानने की ठाव ली । द्ैन्सवेल सीमा के 
बाहर कुछ अणरेज़ञ बसे थे उन्होंने उत्दे साथ सहाल्ुभूति की 
शोर डाक्टर जेमीसन एक छोटी सी सेना लेकर चढ़ा' गया । 
अगरेज्ी गवर्मेण्ट ने उसे कड़ा हुकुम दिया कि लोट आशझो परख्तु 
उसने न माना शोर उसे बोरों ने बड़ी सुगमता से हणः कर कैद 
कर लिया | इसके अनन्तर क्रृगर ओर अधिकांश बोरों को 
निश्चय हो गया कि अंगरेज्ञी सरकार उबका देश अपने शहर रे 
मिलाना चाहती है । यह वात तो पुष्ट हो गई कि पणार्लामिण्श ने 
जेसीसन के घाचे छी कोई संदोषजनक जाँच व की । इस पर 
क्रूगर ले परदेसियों पर भारी कश लगाये आर जो अब इस शीति 
से आया, उससे थूरप में तोपें ओर लड़ाई के सामान शोल लिये 
ओर छिपा छिपा कर अपने देश में लाया । 


७ “दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई--थोड़े ही दिन पीछे 
अगरेज़ी गवर्मेण्ट ने परदेसियों का पतक्त ले लिया आए सभापति 
क्रगर से कहा कि राष्ट्र की पालमिण्ट से एक निर्दिष्ट संख्या के 
सदस्य चुनने का अधिकार परदेसियों को मिले । क्रूगर को यह 
डर था कि परदेसियों को अधिक संख्या में वोट देले का अजसि- 
कार सिल गया तो यह लोग वबोरों के स्वामी बन जायंगे ओर उसे 
यह भी धुद लगी थी कि अन्य राष्ट्रों देश साथ सब्धि करने की 
मनाही की शर्त जो लंदन की सलब्चि (3॥.00609 (ताएश- 
007 ) में हे वह निकाल दी जाय । उसमें जो बातें उससे मांगी 
गई थीं उनके सावने से उसने रुप रूण से इनकार व किया परन्तु 
उसने ऐसी अड़चने लगा दीं जिनसे यह विद्त होता था कि बह 
दोनों ज्ञाति के लोगों को बशाबर अधिकाश देवा नहीं चाहता । 
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क्रूगर प्रदेशियों का शासन में हाथ लगाना तो चाहता ही न था ; 
उसकी यह भी इच्छा न थी कि उनके साथ व्याय का बतोव न 
कियां जाय । ऐसी दशा में शान्ति के उपायों से कूगड़ा निफटने 

गी आशा न थी । अगशरेज़ी सरकाश ने दक्तिण अफ्रीका में सेना 
भेजने की आज्ञा दें दी ओर अक्तूबर १८६६ में क्रूगर ने यह समझ 
कर कि जबतक अशरेज़ों की बड़ी बड़ी सेनायें न आजाय लड़ाई-छेड़ 
देनी चाहिये यह घोषणा दे दी कि अगरेज़ी सेना हटा ली जाय, ओर 
सेना न भेजी जाय नहीं तो हम युद्ध करेंगे । इसपर लड़ाई शुरू 
हो गई ! आरेश्व फ्री स्टेट दक्षिण अफ्रीका के प्रजातंत-शज्य से 
'सिल शया । पहिले यह दोनो बोर प्रजातंत्र-राज्य संख्या में अधिक 
होने ओर अच्छे अच्छे अस्त शस्त्र से सुसज्जित होने के कारण 
अथरेज़ी उपनिवेशों पर चढ़ दोड़े ओर अंगरेज़ी सेना उनसे दब 
गई । इ० शृ८०० में अंगरेज्ी सेना की कमान को लाड राबर्टेस 
(7,0760 7080987॥8) भेज दिये गये ओर बहुत सी सेना भी पैडुल 
गई । लाडे राबटेस ने बोरों को हरा कर ब्लोमफ़नटेन ओर 
ज्ियोरिया पर दखल कर लिया । ब्लोम-फ़ानटेन आरेश्ज फ्री स्टेट 
की राजधानी है झोश प्रियोरिया दक्षिण अफ्रीका के प्रजातंत्र राज्य 
की । किस्बर्ली जहां हीरे की खाने हैं ओर सेफ़किंग एक दूर 
का नाका जो बेडेल पावेल की कमान में था दोनों को बोर घेरे बेठे 
थे । दोनों का उद्धार हुआ ओर लेडी स्मिथ में भी सहायता 
पहुंच गई जहां बहुत दिनों से एक अंगरेज़ी सेना घिरी पड़ी थी । 
दोनों प्रजातंतच राज़ आरेश्ज-रिबर-उपनिवेश ओर बटाल उफ्निवेश 
देश नाम से अगरेज़ी राज्य में घोषणा दे कर मिला लिये गये । 
लार्ड राबरदेस इंग्लिस्तान को लोद ग़या ओर लार्ड' किचनर ते 
कमान ली । ३० १६०१ में लार्ड किचनरः बोरों से लड़ता शहा 
एरवतु ६० १६०२ लगते ही बोर सन्धि करने की ओर अपने प्रान्त 
को अगरेज्ञी साज्नाज्य में सिल जाने को वाध्य किये गये । 


इंग्लिस्तान की कहानी 8६५ 


८ ।--साप्नाज्य का संघटव--दक्तिण अमरीका की लड़ाई का 
सबसे अच्छा परिणाम यह हुआ के जो अपना शासम आर 
करनेवाले बड़े राष्ट्र पहिले अगरेज्ञी उणनिवेशों के रूए में बले थे 
आज सब बड़े उत्साह के साथ अगरेजी सेना से मिलकर युद्ध के 
संकट उठाने को प्रदत्त हो गये हैं । केनाडावाले चाहे अगशरेज़ी 
वंश के हों, चाहे फ्रान्सीसी हों, आस्ट्रेलियायाले, व्यूज्जीसैण्ड- 
बासी, सब इंग्लिस्तान, स्काटलैण्ड ओर ऐस्लेण्ड के रहनेलात्ते 
सिपाहियों से कंधे से कंधा मिलाये लड़े झओर मरे हैं। ओर 
इसमें भी सन्देह नहीं हे कि यह लोग जो जीने मरने सें हमारे दापू 
का साथ देते हैँ तो इसका कारण यह बहीं है कि ये इंग्लिस्तान दे 
बसाये उपनिवेशों में रहते हैं। बात यह है कि ग्रेटल्निटेल ले बड़ी 
चुद्धिमानी से उनके कल्याण के आगे अपने सखझ्ेे था कादिणत 
लाभों का विचार नहीं किया ओर यह जानता है कि जो लोग 
शासन करने की योग्यता रखते हैं बह लोग अपना शासन आए 
करें । हम यह नहीं कह सकते कि कभी ऐसा भी दिन होगा जब 
एक ऐसी पालामिण्ट बन जायगी, जिसमें जो लोग आज अंगरेज़ों 
के पूरे शासन में हैं, सब मिलकर सब के हित की बादों पर 
विचार करेंगे जैसे कि अंगरेज़ी-असरीकावाले केनाडा के डोमि- 
नियन में करते या आस्ट्रेलियाबासी वहां की कासनवेल्थ (प्रज्ञा 
तन्‍्त्र समाज ) में करते है । परन्तु इतना हसें जावना चाहिये (कि 
लोगों में मेल जोल है ओर इससे कमी न कमी सम्बन्ध ओर भी 
दृढ़ हो जायगा । ओर हमें यह भी न भूलना चाहिये कि जब हस 
गये से अंगरेज़ी साम्राज्य का ध्यान करते हैं तो यह न समरके कि 
हमले इस शताब्दी के आरस्म में अपने टापू के शासन में करोड़ों 
वर्गमील धरती जोड़ दी है, बरन उसमें जो लोग रहते हैं बह 
स्वराज्य करने के योग्य न हुए तो उनपर व्याय से शासन किया 
जाता है ओर जहां उनमें योग्यता है वहां उनको आए अपदा 
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शासन करने का अधिकार दिया जाता है। साप्ताज्य का पुराना 
अथ लिया जाय तो सच पूछिये तो साप्ताज्य है ही नहीं क्योंकि 
साथ्नाज्य णक स्वासी के शासन को कहते हैं ओर न अब कोई 
उपलनिवेश है क्योंकि उपनिवेश अपनी सातृभूमि के आश्ित रहते: 
हैं। सच पूछो तो आज कल भगिनीआब रखनेवाली रियासतों 
का एक समाज है जिसको अपनी अपनी स्वतन्जता का अभिशान 
है ओए सम्ष्टि को रक्ता के लिये जहां तक उनसे हो सकता है 
उद्योग कश्ने को उत्सुक हैं । 


है कल खत्यु-विरसठ बरस से 
कुछ आधिक शाज करके जनवरी २१, ई० १६०१ को महाराणी 
विकटोरिया की खझत्सु हो गई । अपने शासनकाल के आदि से 
आअन्द घक उसकी प्रज्ञा उसकी अज्ञुरक्त रही, वह उनके झुख्ल में 
अपना सुख थानती आर उनके दुःख में दुखी रहती । उसका: 
प्रेत अपने पति के साथ अपूर्त था ओर वह बड़े प्रेम झोर चतुराई 
से अपने परिवार की देखभाल करती थी । राज करते में जो 
कुछ डसले किया घह बहुत थोड़े लोगों को विदित था । क़ानून 
बनाना पालमिण्द का कास है ओर शासन की कार्रवाई करना 
मब्जिद्ल का--यह सब सानते हैं ओर ठीक भी हे परन्तु एक काझ 
ओर है जो इनसे घटकर उपयोगी नहीं हे । बह बविशेधी 
समस्याञ्रों को मिला देना ओर जब कभी देखा कि मूढ़ता का 
काम हो शहा है तो चतुराई की बात कह देना ओर हठ न करके 
समझा बुझा कर बता देना कि जो यूल च्यूक हो चुकी है उसको' 
खुधार देना चाहिये । यही कास महाराणी विदयोरिया ने फकियए 
ओर किसी की प्रशंसा की परवाह न की । इस कांस के करने 
में उसने कभी विशम या विश्राम न किया ओर इसी के लिये 
उसकी प्रज्ञा उसका शुन मानती रही ओर डसे कभी न भूलेगी ! 
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जो काम उसने ऐसा अच्छा किया वह अपने बड़े बेटे शज्ा एडलर्ड 
सप्तम को सोंप गई । 


॥ अध्याय छूई ॥ 
४ छडवड सप्तम का राज #: 


१ ।--शान्तिकारक--णएडवर्ड' सप्तम के शासमकाल सें झोर 
शज्यों के साथ हमारा सेल जोल बहुत बढ़ गया । एडबर्ड को 
शान्ति से बड़ा प्रेस था ओर उनके सम्त्रियों ने मेलजोल बढ़ाने के 
लिये जो उद्योग किये उनकी सफलता का झुख्य काश्ण यही था 
कि शजा एरदेसी शासकों ओर प्रधान कर्मचारियों से जो 
इंग्लिय्वा न में आते, आप मिला करता था या बार बार बाहर की 
यात्ञा करके उनसे मिलता था । इन उद्योगों का पहिला पूरा 
परिणात फ्रान्स के साथ एक अभिसन्धि ( (/07ए०7007 ) थी 
जिसपर ४ अग्रेल १६०४ को हस्तात्तनर हुए ओर जिसके अचुसार 
सिश्ष, सराको, शडागास्कर आदि स्थानों में अपने स्वार्था में विरोध 
का निपदार बड़ी चतुराई के साथ हो गया । यह अभिसन्धि 
परूूुपर सित्रमाव का प्रमाण ओर परिणास दोनों था, आर लिखे 
सान्धियत्र के बराबर लाभकारी ओर वाध्य हो गया । ६० १६०७ 
पें रूस देश साथ णशियाई व्यवस्थाओं दे विषय में भी सलन्धि हुई 
जिससे भी बेसे ही समझोते थे ओर जहां उस देश के साथ कोई 
रुपए समकोता न हुआ था, वहुत सा सनोसालिन्य मिट गया । 

२ [--१६०२ का शिक्षा का क़ानून--बाहरी कणड़ों से 
छुटकाश पणाकर शज्ा के कमंचारी अपने घर के सासलों एर ध्यान 
देले लगे । १९०२ में साक्तिस सेलिस्बरी के पीछे मिस्टर 
जाल्फ़ोर प्रधान संत्री हुआ । उसने एक क़ानून पास कराया 
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जिससे हमारी शिक्षाप्रणाली में बड़े उपयोगी परिवर्सन हो गये 
३० १८७० से दो तरह के इच्तिदाई मदरसे थे; एक तरह का खर्चा 
करों से दिया जाता था ओर झुकूलों के बोर्ड उनका प्रबन्ध करते थे। 
दूसरी तरह के मदरसे दानियों के दान से चलते थे ओर उन्हीं 
की कम्मेटियां उनकी देखभाल करती थीं । दोनों वरह के झकूत्तों 
क्रो कुछ कुछ पालमिण्ट से आ्रैषट ( (77877 ) मिला कंसते थे । 
सिल्टर बालफ़ोर' के क़ानून ने सारे रुकूलों को सरकारी करों 
से बराबर इसदाद दिलवाई; स्कूल बोर्ड तोड़ दिये, ज़िलों की 
सभाओं ओर बगरों की कोंसितों को स्थानिक प्रबन्ध करनेवाली 
बलाकर उनको अधिकार दिया कि प्रारम्भिक शिक्षा के अतिरिक्त: 
शिक्षा देने का प्रबन्ध करें ओर सारे प्रकार की शित्ताओं का एक 
दुसरे से लगाव बढ़ाने का प्रयल' करें । 


३ ।--शासनप्रणाली में परिवर्तत--कुछ दिनों तक विशेष 
चुनाव कव्सरवेधिव दल के प्रतिकूल रहे । दि्सिस्बर १६०४ में 
मिल्णश बादफ़ोर' ने इस्तीफ़ा दे दिया ओर शासन का भार सर 
हेनरी कैस्बेल-बेनस्मेल के सिर पड़ा । पालमिण्ट तोड़ दी गई 
ओर लिवरत्त दलवालों की बहुत बड़ी संख्या पालमिण्ट में आई । 
अप्रेल १६०८ से उनका लीडर (नायक) मर गया ओर सिख्दर 
ऐेसक्रिथ को प्रधानसन्जी का पद मिला । 

४ ।--“ठेरियोरियल सेना”--हमारी फ़ोजी जमाआअत में दो 
तरह के लोग थे, एक सरकारी स्थायी फ़ोज ओर दूसरी इमदांदी 
पल्टन जिसमें मित्तिशिया ( 0४॥079) ओर बल्ुमटेर होते थे । 
इन दिनों इसमें कुछ सुधार हुये थे तोभी इस रीति में खर्चा बहुत 
पड़ता था ओर बेढंगी थी । ई० १६०७ में “टेसरियोरियल 
ओर कोठल सेना का क़ानून पास किया गया ओर सेना का 
रूप बदल दिया गया । सरकारी फ़ोज की बनावट ओर जगह 
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जगह पर वांटने की प्रथा में परिवत्तंद किया वणा, रच्छी एटट्रल 
कोतल कर दी गई ओर वल्लमटेर ओर इयोमनरो (४९०॥7७/॥/ए) 
क्रवायद सिखाकर टोरियोरियल सेना ववा दी गई । 

५ ।+-बूढ़ापे की पेन्शन--६३० १६०८ से पहिले जो बुड़े ओर 
भले मानस अपनी रोटी आप नहीं कमा सकते ओर जिन्‍्होंते अपसे 
बुढ़ापे के लिये धन नहीं बच्चा रकखा था पहिले छुहताजखादों में 
भेज दिये जाते थे । ई० १६०८ में उनको खुहताऊस़ादों से 
बचाने के लिये बुढ़ापे की पेन्शल का क़ायूल पास किया गया । 
इस क़ानून से ऐसे मनुष्य सत्दर वरस के होते पर राज्य से हफ्ते 
में पांछ शिलिंग पाते हैं जो उनकी सालादा आमदनी इक्कीस्ट ऐोंड 
से कम हो । इससे अधिक झामदवी पर पेल्शद घट जाती है । 
सव से वड़ी आमदनी ३१ पोंड १० शिलिंग सालाबा की होती है 
ओर सब से छोटी पेनशन हफ्ते में एक शिलिंग की । 


६ ।--बच्चों की सबद--वच्चों दे; हानि-लाभ की देखभाल, 
उनके प्रयोजनों की रक्ता करना ओर उनके स्वास्थ्य बढ़ाने के 
क्रानून वहुत थे जिलसे कभी कभी बड़ा गड़वड़ मऊ जाता था ! 
परन्तु अनुभव से यह जाना गया कि क़ानून सारी आवश्यकताओं 
के पूरा करने ओर सारे जोखिमों से वचाले के लिये काफ़ी न थे । 
इस विचार से ३० १६०८ में एक क़ानून दवा जिससे पुराने क़ानून 
सव रद कर दिये गये आर उनमें जो वादें रखते योग्य थीं सव 
इकट्टी कर के एक क़ानून ववा । जो नियरू दुर्वल थे बह पुए्ट कर 
दिये गये झोर जिनकी कसी थी वह जोड़ दिये गये। दूध वढ़ाने 
के पीछे दच्चों की दन्‍्दुरुत्ती ओर उनदेः खुख का प्रवन्णध किया 
गया, निठुराई ओर चूक करतेवाले को दण्ड दिया गया, सोलह 
बरस से कम उच्च के वच्चे के हाथ तसाखू या सिगरेट बेचने की 
मनाही करदी गई ओर पुलीस के सिणहियों ओर वास के 
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रखवारों को अधिकार दिया गया कि बच्चों को तमाखू पीने न दें । 
अपर्ी बच्चों की जांच के लिये विशेष अदालतें ब्नीं । जांच 
के समय उनको बन्द रुखलने दे! लिये विशेण स्थान ( हवालात ) 
बताये गये ओर दण्ड-योग्य सिद्ध होने पर उनके साथ विशेष 
बचाव का प्रबन्ध किया गया । शराब के दुकानदारों को मनाही 
की गई कि बच्चों को अपनी गदियों एएर न आने देँ। ओर भी 
झनेक उपाय किये गये, जिससे लड़के, लड़कियां हृश्पुडझ, काल 
करलेवाले ओर क़ांमून की मर्यादा पर चलनेवाले स्त्री पुरुष बन 
ज्ञाय ! 

७ ।--अज़दूरों के दुफ्तर--कास चाहनेवाले स्त्री पुरूष ओर 
काम कराना जाहनेगाले मालिक एक दुसरे की आवश्य कता नहीं 
समकते तो जो सकद पड़ता है ओर लोगों को कास नहीं 
सिलतां, उसके रोकने के लिये ३० १६०६ में एक क़ानून बनाया 
गया । देश के बार्ह भाग किये गये ओर प्रत्येक भाग में एक्‌ 
निकासीसण्डप बनाया गया जो लण्डन के जातीय निकासी-सण्डप 
के आधीन था । सज़दूरों के दुफ्लण बनाये गये जहां मालिक 
ओर सज़्दूर अपनी अपनी आवश्यकंता् बतायें ओर उनका 
प्रबन्ध किया जाय । जो कास करनेवाले घर से दूर नोकरी ओर 
पज़दूरी करने जाते थे उनको सफ़र ख़रच के लिये उधार दिया 
जाता था । 


८ [--६० १६०६ का आय-द्य का चिद्ठा (बज्ञट )--मज्ज दूरों 
के दफ्तर, बुड्ठों की पेमशन ओर अनेक छुधारों के लिये ओर 
जलयान ओर जलसेना बढ़ाने को धन की आवश्यकता थी । 
इस धन के उपाजित करने का उणय, ख़ज़ाने के! अधिकारी 
सिर्दर लायड जाओ ने यह सोचा कि एुरानी रीतियों से ओर घन 
लिया जाय ओर बये कर लगाये जाय॑ । शराब ओर तसाख का 
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महसूल बढ़ा द्या गया आर पेटोल ओर शोदर कारों एरए शहसूत्त 
लगा दिया गया। शणव की दुकानों के लेसस बढ़े । तीह हज़ार 
पोंड सालाना आमदनी के उपर इंकम-डैक्स का निर्ख बढ़ा दिया 
गया ओर पांच हज़ार पोंड से ऊपर सालाना आमददी एश खुपर- 
टैक्‍स (8प7]00/-7' 8८) लग गया झोर घश्ती के दाश की वद्धि 
जो मालिक के उद्योग से ८ हुई हो बरन जो नगर के समीप रहने 
या ओर कोई कल कारखाना खुल जाने से हुई जिसे आअनुणजित- 
वृद्धि कहते हैं उसपर नया टेव्स लगा । देनेवालों को नये कर 
बहुत अखरते हैं । इस बजट का असर जिन लोगों पर पड़ा वह 
लोग बहुत चिल्लाये ओर पालमिण्ट में उनके प्रतिनिधियों ने बहुत 
दिनों तक कठोर प्रतिवाद किया । पएरूत कामन सभा में उबदी 
झखुनाई न हुई तब उन्‍्हों ने लाऊझ सभा को सखरन ती । कारन 
सभा के पास किये हुये घन-संबंधी मसोदे लार्ड' सभा में साधारण 
रीति से पास हो जांते थे परन्तु इस वार उन्होंने कहा कि जब तक 
देश आयब्यय के चिट के उपर अपनी सम्यति न देगा, यह पमजूर न 
किया जायगा। परन्तु फिर जो घेस्बरों का छुलात हुआ उसमें इसी 
के पत्तपाती मेस्बर आये झोर कामन सभा ले जब दुसरी बार इसे 
पास कर दिया तो लार्ड' सभा ने सी अपनी सजूरी दे दी । 


8 +-ल्लार्ड सभा ओर कामन सभा--१ दिसतस्वर ई० १६०८ 
को, बजट के मासंजूर हो जाने पर कासन सभा ने यह प्रस्ताव 
किया, “लाई सभा का साल के काम के लिये इस सभा की 
आशिक थुक्ति को क़ानून के रूप में णस न कण्मा नियम दे विरुद्ध 
है ओर कासन सभा के अधिकारों पर हस्ततल्तेप है? । यह 
प्रस्ताव एक सिद्धान्त का प्रभाणीकरण ही था ओर मन्च्रियों का 
निश्चय कर लेना कि यह क़ानून के रूण में परिणत हो ज्ञाय, 
दोनों सभाओं में बहुत दिनों तक झूणड़े की जड़ हो गया । 
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१० ।-शजा की मोत--यह ऋूणड़ा उठा ही था कि शाजा 
जिसकी प्रबन्ध-चातुरी से यह दब जाता, अकस्मात्‌ बीमार हो 
शये । जिस दिन उनकी बीमारी का समाचार छुला गया उसके 
दूसरे ही दिल (६ मई १६१० ) उनकी झ्त्यु हो गई । 


॥ अध्याय ४४ ॥ 
ल्‍£ पालामेण्ट से सुधार # 


१ >सालमिण्ड का क़ानूतन-ए्एडवर्ड के डच्तराधिकारी 
जाजे पश्चम के शासनकाल के आश्स्म में ही गवर्भण्ट के झुख्य 
अधिकारी ओर विरोधियों ( 0.00970778॥8) के सुख्ियों के 
काशनन सभा ओर लार्ड सभा में कणड़ा मिटाने का उपाय सोचने 
का काम एक छोटी सी कमेटी को सोंप दिया । इस कमेणी की 
बैठक इक्कीस बार हुई परन्तु इसे कोई ऐसा उपाय न सूझा जो दोनों 
सभाओं ओर दोनों दलों को अभिमत होता । मिस्टश ऐसक्रिथ 
(५४0पां॥ ) ने अपनी एक तरकीब निकाली ओर जनता की 
मजूरी का यत्न करने लगा । जो पालमिण्ट जनवरी १६१० में 
चुनी गई थी, दस ही महीने पीछे तोड़ दी गई । ऐसक्िथ ने 
वोट देलनेवालों को जो लेकचश दिये उसमें उसने कहा कि जब 
शोरियों का अधिकार रहता है तो लार्ड सभा सदा कामन सभा 
के पास किये हुण मसोदों को सेजूर कर लेती हे ओर लिवरत्त 
शासन के अधिकारी रहते हैं तो कितना ही सताधिकय क्यों न हो 
जो इसका समर्थन करता है, लाडे सभा बहुधा नामंजूर कर देती 
है । उनके विचार जनता को अच्छे लगे ओर ६७० में से 
३६८ सदस्य इसके समर्थन करनेवाले सुन लिये गये। इस्स नई 
कासन सभा में ११ फ़रवरी १६११ में पाल्मम्रेण्ट के क़ानून का 
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मसोदा पेश किया गया और १० सई को इसकी आअतच्तिस बेडक 
हुई । लाई सभा ने इसको नासंजूर न किया परन्तु कुछ वश्णीयें 
कीं । कामन सभा ने तथ्मीमें सेजूर न की ओर ससतोदा जेशा सब 
लोग समझे थे असली रूप में लोटा दिया । सब लोग यह भी 
जानते थे कि शजा ने इस क़ानून का पाल कराना निश्चित करने के: 
लिये बहुत से लिबश्ल ला बनाना मंजूर कर लिया था । ज्वाडा 
ले ज़ब यह देखा कि हमारी सभा में हमारे दबाने वाले सेज्वर सर 
जायेंगे तो कितनों ने जो इसके विरोधी थे इसके लिये ऋपना 
बोट दे दिया ओर कितनों ने इसके प्रतिक्ल गोद दिया ही नहीं 
ओर १८ अगस्त १६११ को यह क़ानून एस हो गया । 
इसके अतन्ुसार इतने परिदर्तन 


[१] झपयेपैसे के विषय में कोई मसोदा जिसे कामन 
सभा ने पास कर दिया है ला सभा में भेजा 
जाय आझोर एक महीने के अन्दर बिना तर्मीम उसे 
लाडंसभा व पास करे तो राजा की अचुमति 

हो जाने पर यह ऐक्ट (क़ानून) बन जायगा । 
[५] यही हाल उस जनता-सम्बन्धी ससोदे का भी 
होगा जिसे कामन सभा तीन लगातार बेठकों 

में पास कर दे ओर लार्ड-सभा बासंजूर करे । 
[४] १७१४ के सप्तवर्षीयः क़ायून (5679#कापांक 
306) के अचुसाश पालामेण्ट सात बरस से 
अधिक न बैठ सकती थी अब सात बश्स के 

पांच बरस कर दिये गये । 

२ “अजा के भतिनिधि का क्रानूच (0007080769/07 
0( /2600]68! 6 +$)--पालमिण्द के क़ायून ने कामन सभा के 
सकहपों को नष्ट कर देने का अधिकार लाडेसभा से ले लिया 
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एरण्तु जनता यह भी समझने लगी थी कि कामन सभा ही सारी 
जनता की इच्छा की प्रकट करने वाली कभी कभी वहीं भी होती । 
अंग्रेज़ी जनता में स््ियां आधी हैं एरूतु इनका वोट नहीं, धनियों 
को कई जगह वोद मिल जाते हैं, कप्नी कभी हट जाने से सबके जोट 
निकल जाते हैं ओर ज़िलोंके मेग्बरों की संख्या में बड़ी असमता 
थी जैसे कि का्डिफ़ का सेम्बर डण्हम के मेस्बर की अपेत्ता ग्यारह 
शुने वोट देनेवालों का अधिकारी था । १८५६६ में कुछ स्थ्ियों को 
जिनका विवाह न हुआ था था जो विधवा थीं ओर जिनके पास 
ककान थे नगर-सभा के भेम्बरों को झुनने के लिये वोट देने का 
अधिकाण सिल छुका था ओर स्थानिक प्रवन्ध-कारिणी-सभाओं में 
भी धीरे धीरे उनको वोट देने का अधिकार मिला परच्तु बड़े कड़े 
आतल्दोलन पर भी जो कभी कभी प्ररचुण्ड भी हो गया था पार्ता- 
सेण्ट की सेग्बरी के बोद देने का अधिकार उनको कभी न मिला । 
अन्त को मिला भी तो आन्दोलन का परिणाम न था बरन शुद्ध 
दे दिलों में स््ियों ने ज्ञो काम एकेये थे उसदे बदले में दिया गया, 
ल्योंकि जब उन्होंने देश को बचाने के लिये काम किया तो देश के 
शासन में उनके हाथ लगाने का हक़ कोन न समानता । जनता के 
प्रतिनिधि छुनने का क़ानूब (0007880७7%॥07 ० ॥260968? 
3.00) ६ फ़बरी १६१८ को क़ानूबच बत गया । इसके अलुसार 
प्रत्येक्र पुरूष को जिसको उच्च इक्कीस बरस से अधिक हो ओर 
जो किसी कन्सटिट्यन्सी (00780प7०709) # में छ शहीने 
तक शहा हो था दुकान रक्खी हो ओर प्रत्येक की को जो तीस 
बत्स से ऊपर की हो, जिसके पास निज का भकान हो 
या जो किसी सकानवाले की स्ती हो एक वोट मिल गया, 
साधारण झुनाव के दिल सारे ऐोल एक ही दिन लिये जाये 
+ ()078757०४0ए उस समाज, गांव, नगर आदि को कहते हैं जिसे सदस्य चुनने 
का हक है । 
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आए एक मलुज्य को एक ही कंस्डिटुयल्सी में छोट देना 
चाहिये । एक सेम्बर जितने इलेद्टरों (बोट देकर घछुननेवात्लों ) 
का प्रतिनिधि होता है उतकी संख्या बराबण करने दे लिये 
सीटों% का फिर से बांद हुआ ओर देश ऐसे भागों में 
बांट दिया गया जिनकी जनसंख्या बराबर हो | इस रीति 
से काम्नत सभा के मेम्बरों की संख्या ६७० से छ०७, 
हो गई । 


| अवध्याथ ० ॥ 


पेर्लैण्ड का होसरुल (आत्मशासन ) ओर 
वेद्स का धरम-विशेद्ध । 


१ ।-होमरूल--पालामसिण्ट ऐक्ट की उपयोगिता ई० १६१४: 
में देखी गई जब कि लार्डसभा के तीन बार नामेजूर किये हुये दोः 
अच्छे क़ानून उनकी विनां अनुमति के पास किये गये; एक: 

पेसलिण्ड के होमरूल का ओर दूसश चेब्स के धर्म-विभेद का | 
पहिले क़ानून के अनुसार ऐेरलेण्ड' पालमेण्ट में एक नियत 
सख्या के सदस्य तो भेजा करता, उसे अपनी एक पालमिण्ट 
रखने का अधिकार मिल गया जिसमें चालीस सदस्यों की एक. 
सिनेट (सभा) ओर एक सो चोंसठ की एक कासमन सभा हो ! 
इस पालमिण्ट को सारे ऐसे क़ानून बनाने के अधिकार थे जिनका 
समस्त संयुक्त राज्य से सम्बन्ध भ हो जैसे ओर देशों के साथ 
व्यवहार, सन्ध्रि-विश्नह, सेला ओर सिक्क । इस क़ानून पर १७ 
सितस्वर को राज-स्वीकृति हो गई ओर आएठ महीने पीछे से 
इसका चलन होने को था । 


के जि60 | मेस्वरो | 
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ऐश्लैण्ड के तीन सूबों ने इसे स्वीकार किया परन्तु अलख्टर 
ले इसका प्रतिवाद किया ओर खुलम खुल्ला लड़ाई की तेयारी 
करने लगा । मिस्टर ऐसक्रिथ का यह अभीपष्राय था कि ऐरल्ेण्ड- 
वालों को वैसी ही शासनणएद्धाति दी जाय जैसी वह चाहते थे । 
उसले उनके किसी प्रान्त पर जबरदस्ती से ऐसा शासन चलाना 
जे चाहा जिसको वहां के श्हनेवाले न चाहते थे। इसलिये 
उसने एक “ तरसीसी ?” क़ानून बनाने का प्रस्ताव किया जिससे 
अलख्यर के जिले ज़िले को ६ बरस के भीतर इस बात के निश्चय 
करने का झआअधिकार मिला कि यह क़ानून उसपर लगाया जाय या 
न लगाया जाय । यह रीति नेशनलिस्टों को बहुत अच्छी न 
लगी ओर थूनियनिस्टों ने इसका विरोध किया । इसलिये 
सब्जी ले जुलाई मास के अन्त में दोनों को सबन्तुश करने की आशा 
से यह घोषणा कर दी कि तरमीमी मसोदे पर विचार कुछ दिन 
के लिये दाल दिया जाय । इसके आठ दिन के भीतर ही युद्ध 
छिड़ गया शोर समाजों के कगणड़े पट जाने के साथ साथ होमरूत्त 
के क़ानून का चलन व्यवहार तब तक के लिये रोक दिया गया 
जब तक शाचन्ति न हो जाय । 


२ --वेब्स का धर्म-विभेद--वेदस वासी अधिकांश ननकन- 
छामिस्ट ( १०7007/0777786 ) हे आर उनको अपने देश में 
अगरेज़ी धर्म-सघ का स्थापित होना बहुत बुरा लगा । वश्सों 
उद्योग करने पर बह लोग लिबरल शासनाधिकारियों को अपने 
विचार की समीचीनता सममाने में सफल हुये ओर कामन 
सभा ने लगातार तीन बरस तक धर्म-विभेद्‌ का एक क़ानून पास 
कर दिया । लाडे सभा ने इसे नामंजूर कर दिया परव्तु पार्ला- 
मेण्ट ऐक्ट के अज्ुसार यह क़ानून बन ही गया। इस क्रानून के 
अजुसार धर्ससघ आर राज-शासन में कोई सम्बंध न रहा । 
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शक्षा धर्म-सम्बन्धी कोई उहदा किसी को नहीं दे सकता । 
विशपलोग ल्ार्ड-सभा में वहीं बैठ सकते ओर घर्म-संघ एक अपनी 
स्वसा बना कर अपने कामों की देखभाल आप करता है। गिरजे 
छोटे बढ़े सब का प्रबन्ध इसी सभा को सोंप दिया गया। ई० 
१६६५ से पहिले की जो वृत्तियां धर्मसंघ के नाम्म थीं सब 
घर्मसघ ही के पास रहीं परन्तु उसके पीछेवाली सब जिले की 
या नगर की कोंसिलों को दे दी गई आर कुछ पुरानी ज्ञायदादें 
विश्वविद्यालय में लगा दी गई । इस क़ानून की शज-स्वीकृति 
१७ सितस्व॒र को हुई ओर साल के भीतर इसका चलन होने 
को था परन्तु होमरूल के क़ानून की भांति यह भी शुद्ध के पीछे 
शान्ति का आसरा देखता रहां । 


॥ अष्याय ८ ॥ 
* महायुद्ध $ 


१ ।--सहाशुद्ध दे कारण--जमन-सक्षार्‌ विल्लियम छ्वितीय 
के हित मित्र न मानें कि उसी की प्रयण्ड तृष्णा महायुद्ध का 
सूल कारण रहा है परन्तु यह तो उनको मानना ही पड़ेगा कि 
सप्नाद चाहता तो युद्ध न होता । वह उसे रोकना चाहता ही 
लू था। वह बहुत दिनों से लड़ाई का मंसूबा बांध रहा था, 
देयारी 
तेयारी भी पूरी कर छुका था, अवसर अच्छा देख पड़ा और 
बहाना मिल गया । 


३० १८७१ में फ्रान्स के परास्त होने पर जर्मन साप्राज्य 
बना ! पहिले छोटे छोटे अनेक राज्य थे, वे सब सदा के लिए 
मिल गये ओर यह ठहरा कि प्रत्येक छोटा शज्य अपने अपने 
शजा, डक्यक (राय) या ओर किसी की आधीनता में अपना 
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शासन करे परन्त जिन विषयों से सबका सम्बन्ध हो उनसें 
मिलकर काम करे ओर प्रशिया का राजा सबका सप्नाद माया 
जाय । यह साप्राज्य बनते ही महाद्वीप की जातियों के नायकों 
में जाना गया ओर धीरे धीरे उसका थह पद्‌ बढ़ता गया । 
इसकी सेना ऐसी खसजाई णगई कि संख्या में, शिक्षा में 
ओर सामान में संसार में सब से प्रवल हो गई। इस 
परु भी सबन्तोष न करके विलियम ने इंग्लिस्तान देश बशबर 
जलसेना रखना निश्चय किया । जमनी को बाहए की किसी 
वस्तु की आवश्यकता न थी, इसके काम का सब कुछ देश 
ही में होता है, परन्तु इंगश्लिस्वान के जीवन का आधार बाहर की 
रसद्‌ है। परन्तु सप्ताट्‌ की शुक्ति में प्रचल जलसेना ओर 
स्थलसेना देः अतिरिक्त ओर भी उपयोगी झोर लाभकारी बातें 
थीं । उसकी प्रज्ञा शिक्षित, परिश्रमी ओर आज्ञाकारी थी ओर 
प्रजा के उद्योग खेती करने ओर कारखालनों की उन्नति में लगे हुए 
थे । देखावर से भी अच्छा व्यापार होता था। जर्मनलोग 
समझझ हो रहे थे झोर इसके योग्य भी थे ओर योग्यता देश कारण 
उत्तकी दिल दूनी रात छोशुनी वढ़ती होती परन्तु सप्लाट ओर 
शासन के अधिकारी इस सम्ठुद्धि से सब्तुष्ट न थे । बह लोग 
उत्तर फ्रान्स के कोयले की खानों, वेलजियम के बन्दर्गाहों ओर 
इंग्लिस्तान के उपनिवेशों का लालच करने लगे ; ओर उन्होंने 
यह समझा लिया कि जो वस्त हम चाहें उसे लेने का हमको हक़ 
भी है । केवल लेने के लिये शक्ति बढ़ानी चाहिये ओर इसी 
शक्ति के बढ़ाने में लग गये । 


फ्रात्स को एक बार जमेनी ने हरा कर नष्ट कर दिया था । 
वह उसकी बढ़ती शक्ति देख कर चोंका । इन दोनों देशों में 
लड़ाई की सम्भावना सदा वनी रहती थी । रुस ओर आएइ्िट्रिया 
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भी सदा लड़ने को तेयाण रहते थे। चाएों देशों में सबको 
सहायता की आवश्यकता थी । इसलिये आपस में दो दो राज्य 
मिल गये, जमनी आएरिट्रिया से ओर फ्रान्स रुख से । 


२ --लड़ाई का बहाना --जब लड़ाई का साझाव ठीक हो 
गया तो लड़ाई छेड़ने के लिये एक बहाने का काम था ; ओर 
बहांना थों मिला कि २८ जूल १६१४ को बोडझ्निया की राजधानी 
सेराजेबो में आहरिट्या के सुवराज का बध कर दिया गया । थह 
बात किसी की सम्रक में न आयेगी कि आिटिया का शज़कुमार 
आएर्िट्या राज्य के सीचर एक आस्ट्रियावाले के हाथ से सारा 
जाय, परन्तु साथ संसार इस जंजाल में फेस गया । ई० १६०८ 
में वोस्लिया को आह्िटिया ले अपने शज्य में मिला लिया था । 
आार्ट्या के ओर प्रान्तों के रहनेवाले जर्मन आझयोर मगयार (७ 82- 
०80) थे परन्तु वोस्नियावाले रुलाव (8]9ए) थे ओर उनकी यह 
उचछा थी कि हमारा देश पड़ोस के सलाव राज्यों में मिल जाय | 
एस संयोग की इच्छा सबिया के स्लाव राज्य सें बहुत प्रबल थी । 
इससे आदि या की गव्सण्ट ने यह व्यर्थ ही मान लिया कि 
शजकुसमार के व की युक्ति वहीं की गई थी ओर न भी की गई 
हो तो वहीं की उत्तेजना थी । थह बहाना छरके अआहिटया ने 
सकबिया के पास प्राथनाओं की एक खूची भेज दी ओर स्पछठ रूप 
से कह दिया कि दो दिन के भीतर सन्तोष-जन क उत्तर न सिला 
तो लड़ाई हो जायगी । 


रूस सदा से सलाव वंश का पत्तयाती रहा है । इससे 
यह निश्चय था कि आएिट्रया ने सिया पर चढ़ाई की तो रूस 
घझाहिटिया पर लढ़ाई कर देगा । इस पर आदिटिया का सिन्न 
जर्मनी रूस पर आक्रमण करेगा ओर रूस का मित्र फ्रान्स जसनी 
पर चढ़ दोड़ेगा । इस उपद्गव को रोकने के लिये सिया के हित 


चला 
रब 


ख 
<ऐैँ 


इंग्लिस्तान की कहानी 


सजी हुई सेना आओरों को लिये हुये उनके मुक़ावल को आई तो 
डल्हें सी लाखों सिपाही भरती करने पड़े । सेवाएति लाड 
किलर से प्रवन्ध करते की बड़ी योग्यता थी । उन्हीं को जंगी 
रहकपे का अफ़सर वना दिया गया ओर साप्लाज्य सें जो कुछ 
सामग्री थी सब झुद्ध के कामों में लगा दी गई । बल्लसटेरों के 
सरती करते की घोषणा होने पर हमारे नवयुवक बड़े छाव से उठ 
खड़े हुये । प्रत्येक उपनिवेश ओर समाश्रित देश ने बड़ी बड़ी 
सहायता भेजीं ओर थोड़े ही दिनों सें एक बहुत वड़ी सेना युद्ध 
की शिक्ता पाले लगी । शान्ति के ससय के जितले व्यापार थे 

गेजी साझान गोला वारूद बताने लगे । बायुयाद, एनडुब्वी 
नावें, वये ढंग की ओर एक से एक बढ़कर, हज़ारों वद गई 
आर ठये तये घाठक ओर रक्तक यंत्रों का आदिष्कार हुआ । 
ओर यह भी व भूलना चाहिये कि स्त्रियों ने भी बड़े काम किये । 
रोगियों ओर घायलों की सेवा के अतिरिक्त वंकों, दफ्तरों, 
कारख़ानों ओर खेतों सें ख्लियों ने मर्दा के काम किये ओर कई 
प्रकार दो उद्यमों में हाथ लगाया जिसके लिये पहिले योग्य न 
समकी जादी थीं । 


६ -पश्चिस से लड़ाई--जसली की युक्ति यह थी कि फ्रान्स- 
वालों को पएरार्त करके रूसी परास्त किये जाये | रूसी धीरे 
धीरे आगे वढ़ रहे थे । उनको रोकने के लिये छोटी सी सेना 
की आवश्यकता थी; ओर वहुत वड़ी सेवा वेलाजियम हाकर 
सझूगटएथ आगे बढ़दे फ्रान्स पर उधर से आक्रमण करदे जिधर 
फ्रान्स का वल कस है । यह युक्ति चल जाती परन्तु दो दातों 
से सफल न हुई-एक वेलजियमवालों की रोक टोक, दुरूरी 
अगरेज़ों का वीच में पड़ जाना । पहली दे; कारण दस दिल तक 
सेला आगे व बढ़ सकी ओर दूसरी ने क्रान्स का पल्ला भारी 
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दिये गये ओर पेरिस एच्चीस ही सील रह गया । एश्न्तु जर्मद 

लोग सीधे शजधानी पहुंचने के बदले एकाएक दक्तिण-पूर्व को लोद 
हल के ९२ दवा 00 02 से 

एसे ! छदालित्‌ उनका क्वाए यह था कि अपने बैरी के दहिले 


ऊ 


उक्त छो रेस ले । पएरूतु जर्लन आप घिए गये | क्रान्सीसी 


जन डलटे पायों भागे । जब ऐन (&976) नदी के धटएरण पहुंचे 
त्तों है ८ 
हो पीछा कण्लेबालों का वेग घट गया आए जअलेव सेना को 


बल्दी करने का समय प्िल गया । पश्चिमी शुद्ध को एक 
हल्ले में निष्य देने की आशा हट गई ओर जमेनी ने बेलजियश के; 
उत प्रान्दों के जीवने का उद्योग किया जो झब दक जीते न गये थे । 


७ --संवातियों में--बेलजियम की सेना छोटी थी । इस्स 
लिये ऊर्मलद सेना का सामना चतुशई से बचा कर आर्टेण्ड( 08- 
8070 ) ओर इप्रस ( ९३7७७) के बीछ दे प्रान्द में झा गई ओर 
यहां उसे अगरेज़ी सेना मिल गई । यहीं खातियों की लड़ाई 
शुरु हुई । दाथे सी ( उच्चर सागर) से स्विट्ज़रलिेण्ड तक एक 
रेखा सी खींच कर जर्मन लोगों ने सादियां खोदीं ओर उनमें बेट 
गये । आस्टेण्ड (086०70 ) से बर्डल (५०+०१पा ) तक यह 
रेखा लेन्स (7,७08), अरुसख (4788), कास्त्रे (0७777/ ), 
सेण्डक्चिण्डिन (960. 0७प०७7॥४7 ) ओर शांइस (0०778 ) होकर 
जादी थी । इस रेखा पर चार बरस तक युद्ध होता रहा | 
कभी जमेन दो चार मील पश्चिम बढ़ जाते ओर कभी समित्र-संडल 
दो चार सील पू्े बढ़ आते । 


जब पेरिस न पहुंचा सके तो जर्मन लोगों ले अवदूबर ओर 
तदस्बर १६१७ में केले पहुंचने के लिये बड़ा ज़ोर सार । परच्ठु 
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हम लोगों के सोभाग्ण से इससें भी उत्तकी हार हो गई । जर्मन 
सफल हो जाते तो डोबर-जल-डमसमध्य पर अगरेज़ी अधिकार न 
रह जाता ओर क्रान्स में आना जाना जोखस में पड़ जाता ! 
फ़रवरी १६१६ में जमेन सेना ने बरदूल हो कर शुंस जाने का इससे 
बढ़ कर प्रयत्त किया । जीवन प्राण की परवाह न करके भीड़ 
की सीड़ बाए बार लांते रहे । फ्रान्सवालों ने बड़ी बीरता से 
उतदेः बाण बचाये । कुछ बाहर के कोट मोरचे निकल शये 
परन्तु नगर न टूटा । जब आकऋमसणशकारी थक गये तो फ्रान्सीसी 
उन पर चढ़ दोड़े ओर नवस्वर लगते ही जो कुछ खो बैंठे थे सब 
फेश लियी ! 


घेरे के आन्तिस दिनों में अरस के दक्षिण ओर अमीन्स के 
पूर्ण सोम (5077776 ) नदी के तट पर बड़ा युद्ध हो रहा था । 
फ्रान्सीसी ओर अगरेज़ जर्मनद्ल भेद्‌ कर आगे बढ़ना चाहते 
थे । उनको पूरी सफलता नहीं हुईं परन्तु निपट घाटे में भी न 
स्हे। हाँ यह कहा जा सकता है कि लाभ के विचार से हानि 
बहुत हुई । 

जाड़ भर तैयारी होती रही जिससे यह अज्चुमान किया जाता 
था कि वसन्‍त आठ में सुद्ध होगा परन्तु साले के सध्य में जसेल 
त्तोगों ने कई मील देश छोड़ दिया जिसे उन्हों ने उजाड़ दिया 
था ओर एक छोटी परन्तु सुदृढ़ हिण्डेनवर्ग (र60७7007४) 
रेखा पर आकर जम गये जो उन्होंने तेयार कर रखी थी। 
सित्रसण्डल ले उनका पीछा किया ओर अरुस (७77७७) केः 
निकट वैसी पहाड़ी (५]॥ए 'श०2७) एर, इप्स (सेसीन पहाड़ी) 
आर कैम्बरे पर उनको परास्त कर दिया ! 

८ --रूस--फ्रान्स को जीतने के उद्योग में रूस को दबा 
ण्वने की सुक्ति से योजना करनेवालों ही की हानि हुई । लोग 
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्सश्स्यते थे कि झूसी खेला दे देयाण होने में बड़ी देश होगी परुच्ठु 
८ह उसका शरण था । रूखी सेना चादपद बन गई ओर हज 

झोर आहशिदया के बड़े बड़े शाव्तों णर चढ़ दोड़ी । सेना 
लिकाल दी गई एश्व्तु न न हुई । कष्य की शक्तियों ( जमेनी 
आएर्डिया ) को पूर्वी की सीमा पर बड़ी बड़ी सेला रखनी पड़ी जो 
एश्चिझ में होतीं तो उनकी जीत हो जाती । इस सेना को तीन 


बरस पीछे छुटकारा मिला । 


इस्स लड़ाई से जनता को इतना दुख हुआ कि लोग शाज- 
विश्वण करते को तैयार हो गये । णह बात रुख में लिशेज रूप 
से प्रकट हुई क्योंकि वहाँ का शासन अच्छा थ था । १७ शहई 
१६१७ को रूख के सप्नाद ने सिहासव छोड़ दिया ओरए अनेक 
परिवर्तन होने एर शासन का अधिकार ऐसों के हाथ आया जो 
खसर्वस्ण खो कर शाब्ति चाहते थे । इन लोगों ने कुछ दिनों के 
लिये शुद्ध बन्द करते की प्राथेना की । यह प्रार्थना १७ (द्स्थबर 
को स्वीकृद हुई । फिर ३ साले १६१८ को ब्रेज्ट लिटोबस्क 
( 87'88-7,॥60ए४8४ ) की सन्धि से रूस का सला बट जरमनी के 
आधीन हो गया 


६ ।--समुद्र में युछ--सारे शुद्ध भर में आगरेज़ी जहाज़ों 

आरोर अगशगरेज़ी जलसेना ले बड़ा काम किया ! इन्हीं से अगरेज़ों 
जहां चाहा सिपाही भेजे आर इन्हीं के कारण जर्मन अपने उप- 
निदेशों को सहायता न भेज सद्े ओर उनके सारे उपनिषेश छिन 
गये । इन्हीं के द्वारा अगरेज़ों को ओर देशों से अज्न ओर आव- 
प्रयक बस्त समिल्लीं झर जमेन जहाज़ थोड़े ही दिनों में समुद्ठ से 
हटा दिये गये । साशी लड़ाई भर में बड़ा जमेल लेड़ा एन 
/ 706) नढ़ी के मुहाने पर खड़ा रहा । कभी कभी दो-चार 
ऊंगी जहाज निकल आते आर इंग्लिस्वान के पूर्च सुबह 
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तट के किसी अरक्तित नगर एर गोले ब्साते था छोटे जअहाज़ों 
को जो उनकी राह में पड़ते डुबा देते एरवतु बड़े जहाज़ों के एक ही 
बेड़े ने युद्ध का साहस किया । यंह युद्ध जटलेण्ड के पास ३१ मई 
१६१६ को हुआ । दोनों पक्त की बड़ी हानि हुई परच्तु जीत 
अंशरेज़ों ही की रही ओर अधेरे का सहाय णाकर बचे बचाये 
जमेन जहाज़ बन्दरगाह में जा छिपे ओर वहां से जब निकले तो 
आत्मसमपण ही के लिये निकले ! 

जसेन लोगों को अपनी पनडुब्बी नाबों का बल था | 
अगरेज़ी सेना से भरे जहाज़ों या अगरेज़ी सोदागरों के जहाज़्ों 
को डुबा देवा उनके लिये उचित था परन्तु अस्पताल के जहाज़ों 
या सुसाफ़िरों से भरे जञलयानों का डुबाना अनुचित के अतिरिक्त 
लुशंस भी था । यह बड़ी मसूर्खता का काम था ओर इसी से 
असरोका के संझुक्त राज्य भी अंगरेज़ों के पत्तपाती हो गये । 

१० ।--शुद्ध में अमरीका--अमरीका में बहुत से लोगों को 
आरणस्म ही से इंग्लिस्तान ओर फ्रान्स के साथ सहाजुभूति थी 
परन्तु अमरीका बहुत बता रहा ओर उसने किसी का पतक्त न 
लिया । परूतु जमेनी के पाए देखकर बचे बचाये लोग भी 
इंग्लिस्वान ओर फ्रान्स के पत्तपाती हो गये। यह पाप क्‍या थे ? 
प्रतिश भग करके बेलजियम पर आकऋमसण करना, छुवेब 
([,0 प्रश७ंग) नगर ओर शांश्स के गिरिजाघर को दुछता से नए 
करना, अरत्तित स्थानों पर बस के गोले बस्साना, ओर उदासीन 
देशों के जहाज़, अस्पठाली जहाज़ ओर भुसाफ़िरों के जहाज्ञ 
डुबाना । सुसाफ़िरों के जहाज़ डुबाने का सबसे छुशा उद्यहरण 

कक का विनाश था जिससे बारह सो शुसाफ़िर जिनमें 
से ऊपर असरीकाबासी थे, डूब गये । सकाणति विब्सन 

ले कई वाए उलाहना दिया परवतु जर्मन न सेभले ओर समझे कि 
इलके उलाहने से दया होता है । १ फ़र्ब्सी १६१७ से जर्मनलोोगों 
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११ ।--अलन्तिम गति--अंगरेज़ों की भांति अशरीकावाले 
भी लड़ाई कणड़े से दूर भागते हैं ओर जब उन्होंने लड़ाई की 
घोषणा दे दी तो उन्हें सेना भरती करनी पड़ी । इसमें समय 
लगता; इसलिये जर्मनलोगों ने यह निश्चय किया कि जब तक 
'सेत्नमण्डल अव्लाण्टिक के उस पार से सहायता पा सके उसको 
परास्त कर देना चाहिये; ओर छन्‍्होंने तीन बड़े धावे मारे ! 
पाहिला आावा २१ साले १६१८ को डैँआ । इसका उद्दश थह था 
कि हमारी दक्षिण पंक्ति तोड़ दी जाय ओर अंगरेज़ फ्राच्सीसियों 
से झलगण हो जाय । इसमें उनको कुछ सफलता हुई | पहिले 
बरसों में जो स्थान हम लोगों ले बड़ी कठिनाई से जीते थे सब 
लिकतल गये आर हम लोग अमीन्स तक हट आये । यहां हमारी 
सहायता को फ्रान्सीसी पहुंच गये ओर धावा रुक गया । 


दूसरा धावा ६ अप्रैल को शुरू हुझआ। इसका उद्देश यह था 
कि इप्तस की पंक्ति तोड़ कर समुद्र तट पहुंच जाये । इस में 
सफलता हुई । १४ अप्रैल को सर डगलस हेग (87 ॥00प08- 
088 लिकां2) ने अपने सिपाहियों से कहा--“अब आर कोई 
उपाय नहीं है अब लड़ने शरने की ठान लो जब तक एक भी बचे 
अपने शोरचे पर से न हटो ; पीछे हटने का नाम न लो । 
अपले पक्ष की धामिकता 'यर पूरा विश्वास करके, दीवार की 
ओर पीठ करके लड़ते लड़ते मर जाओ । ऐसे संकट के समय 
हमारे घरों की कुशल ओर अज्॒ुष्यजाति की स्वतन्त्रता हमारी 
सेना में एक एक सिपाही के आचरण पर निर्भर है ।” 


तीसरा धावा २७ मई को शुरू हुआ ओर फ्रान्सीसी पंक्ति को 
तोड़ कर पेरिस पहुंचने के लिये किया गया था। पहिले दो धादवों 
की भांति इसमें भी सफलता हुई । छुआसों ओर शेटा थियरी ले 
लिये गये ओर बरी शजधानी से ४० मील की दूरी पर पहुंच गया । 
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व खद्दाए का समझय झा गया । मिजरणण्डल का सेनाएवि 
ग़र्शह पए्ाश जिस प्रतिधाद की देयारी कर रहा था बह चारों 
घोर जहाँ जहां बेरी की सेना थी खुल, गया । अशरेज्ञों ने 
हिण्डनवर्गपक्ति तोड़ ढी । अगरेज़ों ने छुअसों (30788079) ओर 
शेटों थियरी (209॥०७४८ 70797"ए) छीन लिये ओर अमरीका की 
खेलना हें सवा शिहये (85. 0७79॥6]) के चारों ओर का प्राध्य, दबा 
लिया । शआएर दो तीन महीने में सारी जर्मल सेना घिरज्ञाती या 


(प्रणात झन्ची ) ले सभापति विल्लसन को लिखा कि सातब्धि करा 
दीजिये । ११ नबब्बर को कुछ दिन के लिये लड़ाई बच्द करने 
देर प्रस्ताचपत्ञ एर हस्ताक्षर किये गये । इससे एक दिल पहिल्ले 
जर्मन सम्राट सिहासन से डर गया था शोर वहां की जो प्रजा 
आंख बन्द करदे उस्सकी सक्ति में मरी जाती थी बही उससे छा 
करने लगी झोर उसको छुंह में कालख लगाकर हाज्निण्ड में सरन 
लेनी फ्डी 

का पड़ी ! 


१५ (--सान्शि ओर शान्ति--सबन्धि में इतने भिन्न मतों पर 
विचार करना पड़ा ओर इतनी हामिल्ाभ की बातें सोचनी पड़ीं 
कि जअमेनी के साथ कया कया शर्ते की जाय कि उब के नियोय 
करले में कई सहीने लग गये । शू८ हुल १६१६ को बरसेल्स 
(५०७४४७४।।०७४) वर सें सन्धिपत्न पर हस्ताक्षर किये गये । इसी 
स्थान पर अड़तालीस बरस पहिले ज॒मेनी के विजय का डंका बजा 
था शो यहीं उस्स दिन जरमेनी की ताक कट शई ! 

इस साब्धि पत्र में पहिले एक जावीय समिति (,०७९७७ ० 
७४078) स्थापित की गई है जिससे यह आशा की जाती है कि 
आगाशी झणड़े (बिना लड़ाई के ते किये जायंगे । अमनी ले १८७१ 


छे8० इंग्लिस्तान की कहानी 


में फ़ान्य से अलसेस ओर लोरेन दो सूबे लिये थे, दोनों फ्रान्स को 
लोखा दिये गये । सारे उपनिवेश उसके हाथ से निकल गये | 
रशइन नदी के पूर्व प्यास किलोमसिदर की सीतर कोई क़िला न बन 
सकेगा । बरजोरी से पकड़ पकड़ सिणही भरती करने की प्रथा 
उठा दी ज्ञायगी । जमेन श्थलसेना में केवल एक लाख सेलनिक 
से आशिक न रहेंगे । जलसेना में पन्द्रह हज़ार ही सेनिक स्चर्ते 
ज्ञायंगे । जमेनी के पास न कोई पनडुब्बी नाव शहेगी न हवाई 
जहाज़ । बाणरिकों की जो कुछ हानि हुई है सब जर्मनी को सर 
देनी पड़ेगी । इस हानि के धन का निर्णय एक सभा करे परन्तु 
दो बरस के सीदर जमनी बीस अरब मार्के दे । जर्मनी ने जितने 
व्यापारी जहाज्ञ या मछुली मारनेवाली बातें बड़ की हैं उतने 
ही ओर बेले ही जहाज़ बनवा दे ओर अपने भी बहुतेरे जहाज 
सित्रमण्डल को दे डाले । 
उदार बेरी को जमेनी की इस हेठी पर दया आयेगी परन्तु 
हमको थे भूलना चाहिये कि जो कुछ उसको सुगतना पड़ा हे 
वही ओरों को भ्ुणताना चाहती थी, उसने जो बोया वही काट 
रही हे, उसे अपनी करनी का फल भोगना पड़ा हे 


॥ अध्याय ई० ॥ 
# शिक्षा # 


१ +-दोष--महाशुझ के सलकटों के कारण हम लोगों को 
अणनी दशा की जो जांच करनी पड़ी उससे बहुतेरे क़ानून ओर 
बहुतेरी व्यवस्थाओं में परिवर्तत की आवश्यकता निकल आई । 
इलमें सब से उपयोगी शिक्षा की एरियादी थी, यद्याणि इसे सब से 
बढ़कर दूयित नहीं कह सकते । इसमें सल्देह नहीं कि हम लोगों 
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हा ग्झ्व्त्मे पचास वश्स्स से ष्शक्ता रे जठनी उ्ज्ञांले की की । 

ते पा स्ज बर्सा लू न ड्ुई थी ; फिर भी बहुट खा 
आए कश्ने की आवश्यकता प्रतीद हुई । हम छोगों ले सब के 
लिये शब्दिदाई मदरसे खोल दिये थे परन्त लड़के बिना अपने काम 
ऋण को सीखे ही, मदरसे छोड़ देते थे ओर उनको आअधिक पढ़ाने 
छा कोई प्रवत्ध न था । चेब्स को कछोड़कश देश भर में मप्यम 
अ्रणी (3०७०070697ए) के सद्रसों की समझ्ुच्चित अणी त थी ओर 
केस्सी सरकारी सहकमे का यह काम न था के भिन्न भिद्ष आणी 
देः महण््यों थेश उद्योगों को ऋणवद्ध कश दे । आअशरेज़ी जाति ले 
ने ब्रुट्ियों का विवारण आवश्यक जाना ओर ई० १६६१६ में 
मिस्टर हद फिशर (70700+ #789 ००) को इस बढ़े काल के 
योग्य जानकर शिकत्षाबोर्ड का सभाएणति बनाया गया । 


५ ४ 


९ 
नि 


२ [-डयाय--फ़िशर ने ई० १६१७ में एक शससोदा ग्रेश 


(किया ज्य दूसरे साल क़ानून बन गया । इससे पाहेले बारह 
बरस की उसर तक शिक्षा अनिवार्य रहती थी ओर कभी कभी 
चोद्ह बरस की उसर तक अनिवार्य मानी जाती थी । फ़िशर 

क़ानून ने वारह को चोद्ह कर दिया ओर जोदह से अद्वारह 
वरसवचालों को इष्तिदाई के साह्ुबन्ध देनिक मदरसों में साल में 
तील सो बीस घंटे पढ़ना अनिवार्य हो गया । शिक्षा की णक 
जातीय था का प्रवन्ध करने के लिये जिससे सब लोगों को लाभ 
हो सके, स्थानिक प्रवन्धकारिणी समितियां शिक्षां बोर्ड से सलाह 
ते सकतीं झोर पद्धति बना कर भेज सकती हैं। जब इनको कोई 

मंजूर कर ले तो स्थानिक समितियों का कर्तव्य हो जाता 
है कि उनको कार्यरूए में एरिणत कर दें । 


३ शिक्षकों को पेन्शन--युद्धा ले पहिले शिक्षक कम 
मिलते थे । युद्ध के समय में एुरुषों के सारे देनिद् कालेज जिससे 
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शिक्षकों को शिक्षा दी जाती थी बन्द कर दिये गये । इससे 
शिक्षा का ओर भी काल पड़ गया ओर जो मद्रसे एहिले से थे 
उतके लिये भी शिक्षक पूरे न मित्ते । जब नये सालुबन्ध सद्रसे 
खोले जायेगे तो उनके लिये शिक्षक न मिलेंगे । जवान सकी 
पुरुषों को शिक्षा के काम में खींचने के लिये उनको आग में 
उच्चति की आशा होनी चाहिये । शिक्षकों का सासिक वेतन 
स्थानिक कमेटियां नियत करती थीं । उनका बढ़ाना मिखेटर 
फ़िशर के बस की बाद न थी परन्तु उनका आगम खझुधारने के 
(लिये नियत समय तक काम कर के बुढ़ापे में सुख से अपना 
जीवन (बिताने को पेन्शन दिला सकता था । इसलिये उसने 
णल्लोमेण्ट से इ० १६१८ में शिक्षकों की पेन्शन का क़ानून पास 
करा दिया । 


४ ।-डफ्सहार-- किसी जाति की उन्नति में जितने नये 
कास किये जायेगे उतने ही लोगों के कर्चव्य बढ़ेंगे। थूरप के बड़े 
राज्यों देः प्रति हमाय कर्तव्य हो गया है कि जब हमलोग आपस 
में सल्लाह करके कोई बाद निकालें तो वह सब के हित के लिये 
कही जाय न कि अपने ही हित के लिये। मिलते हुये राज्यों ओर 
साक्षाज्य के भीतर शत्तिद राज्यों के प्रति, अपनी तरह साछाज्य 
की ओर प्रज्ञा के प्रति जो ऐस्लेण्ड में बहुतों को ओर दत्तिण 
अफ्रीका के नये उपनिषेशों की भांति विरुद्ध हो रहे हैं, हमारे 
कर्तव्य बहुत बढ़ गये हैं ओर इन कर्तव्यों का पालन नहीं हो सकता 
जबतक हम यह समसकेंगे कि सब के विचार ठीक ठीक वे ही होने 
चाहिये जैसे हमारे हैं। अपने 'विज्ञार स्पष्ट रूप से प्रकट कर 
देला हमें सीखना चाहिये ओर जिसे हम उचित सममते हैं उसे 
हढ़ता से कर डालना चाहिये । परन्तु जिन लोगों के हमारे ऐसे 
विचार नहीं हैं उ्तका भी आझादर करना उचित है जो उनके जिचार 
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शब्द आत्यःप्करण से हों । हम लोणों को इंग्लिस्सान में अपदो 
खतब्जता का घर है ओर यह अच्छी बात है । एरव्लु 
हुई को झाब की भलाई थे लिये इस ख्वदन्जता के प्रयोग 
कणले का खसकाहण करना चाहिये । मसलुष्य का जीवन अपने 
ही. लिये नहीं होता । उसका थम है कि अपनी शारीरिक 
- झोर राशसिक शक्तियों का प्रयोग ससुष्य जाति के किये करे 
द्योंकि हम सब एक जगत्पिता के पुत्र साई भाई हैं । स्वतन्जता 
बहुत अच्छा शुण दभी है जब दूसरों के हित के लिये काम 
करने को हमारे बन्धचन खोल दे.। ख्ातन्‍्तञ् इंग्लिस्तान खदा 
सतुर्यई से काम करता रहा । इसले आअपले घर में लड़ाई 
दूंगा न होने दिया क्‍योंकि यहां कंडिता सम्यायें सके लितर्क 
से निर्णीय होती थीं; लड़ाई से नहीं । हम लोग जंगली 
असस्य वहीं हैं तो इसका कारण यही है कि हमारे पूर्ण पुरुषों 
ले हमें अच्छे जीवन झोर अच्छे आचरण विरासत में दिये 
है। हम्मारा प्रत्येक अन्यय किसी न किसी बाद में पहले से 
अच्छा होता रहा है ओर हम लोगों को उचित है कि हम 
अपने बच्चों के लिये अएने अन्यय को भी पिछले ध्न्‍्वय से अच्छा 
बना देँ। प्रत्येक बच्चा बढ़ते बढ़ते कुछ न कुछ कण सकता 
है। हज़ारों छोटे छोटे अच्छे काम मिलकर बहुत हो जाते 
हैं। जब हम छुड़ों के लारित पढ़ते हैं ओर विचारते हैं कि 
उन्‍्हों ने हलारे लिये कया कया काम किये, तो हमारे विचार 
वही होने चाहिये जो कविवाे छोनिद्न के थे जब वह स्पेन 
दे। समुद्र दद पर जहाज़ पर जा रहा था । उसका ध्यान उस्स 
समय नेलसन ओर एुराने वीरों पर था जो अपने देश केः 
लिये वहीं लड़कर वीश्गति को प्राप्त इये थे | टदाफ़्लगर 
उसके खसामते था आओएण सेण्ड विन्लेण: उसके पीछे । फिर 
उसे अपती खुध हुई ओर उसने कहा ; 
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इंग्लिस्तान की नीकाह 
( असुवाद ) :-- 


इंग्लिस्तान देश ले शेर, 
इसी ठांव था साथ दिया 
जय में मेरी कीरत थापी, 
थूरप में सरनाम किया ॥ 
ध्यब में इंग्लिस्तांन देश के, 
हित का कोन उपाय करूं ! 
उसका काम करूं में केसे, 
उसकी कोन सहाय करूं ॥ 
मेरे से विचार जिसके हों, 
उसका डचित यही है काम । 
अन्यवाद दे दे इश्वर को, 
करे सो बारंबार प्रणाम ॥ 
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